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ПРЕДИСЛ0В1Е. 


Предлагаемый  .Сборникь*  игёеть  ч*лыо  дать  η  руки  \ча- 
„тч,-н  удобное  средство  шгь  вообще  ознакомиться  η  рядожъ  важ- 
ных!, i  ннтерееюпъ  памятниковъ  по  Bcropii  церкви  и  перкоинаго 
нрава,  таи  ι  принять  живое  учавгьз  въ  разработка  н-Ькоторцхъ 
ни.  ннхъ.  Конечно,  я  нмълъ  туга  вт.  вид]  прежде  всего  евоихъ 
слушателей,  для  который  „Сборник* '  будегь  необходимым!  до- 
полиешенъ  гь  читаемому  мною  курсу  перковнаге  права. 

Для  лучшего  достижеюя  ето!  единственной  практической  иълп. 
учебной,  прямо  и  заранве намеченной соетавителемъ  сборника,  нвтъине 
можетъ  быть  другого  способа,  какъ  придаше  труд]  научной  цън- 
ноств  прввлечетемъ  къ  дъ\ту  вадежныхъ  вздаюй  и  сирого  ртко- 
инснаго  яатер1ала.  Однако,  въ  втомъ  отношеюн  велия  было  нттн 
далеко  вакъ  потому,  чдо  собранный  мною  рромадннй  матершъ 
на§детъ  себъ  6ол*е  удобное  прим1>нен)е  въ  предпринятых!.  Имп. 
Apxeorj).  Комиссией  водь  иоей  редакцией  вздатакъ  ..Памятниковъ  древ- 
не-русск.  каноннч.  нрава,  т.  IIй  и  „Д*янш  русский,  перковныхъ 
еоборовь",  такъ  в  потому,  что  необходим..  едълать  предлагаемый 
„Сборвикъ*  книжицей,  которая  бы.  говоря  словами  Дух.  Регла- 
мента, .иалынъ  нждиветемъ  могла  быть  ктпована*  π  ,нь  домахъ 
всякаго    охотника  безъ  труда  употребляеиа". 

Практика  жизни  и  отзывы  компетентннгь  линь  покажутъ. 
насколько  удачно  осуществлены  мною  задуманныя  ц*ли.  Достигнуты- 
ми для  науки  результатами  я  всецъло  обязанъ  тому  широкому  со- 
двйствш,  которое  оказали  инь  отдельный  лица,  а  особенно  Се- 
натски Архивъ,  Государственный  Архмвъ,  Ими.  Публ.  Вяблю- 
тека.  Архивъ  Св.  Пр.  Синода  и  канцелярия  Св.  Пр.  Синода:  по- 
лому считаю  долгомъ  принести  здвеь  мою  пскреннъншую  и  иочти- 
телыгькнгуа  благодарность  вс-вмъ,  а  въ  частности  С.  М.  Горяи- 
нову,  И."  А.  Блинову.  11.  А.  Бычкову,  К.  Я.  Здравомыслову, 
II. 'β.  Гурьеву  в  версовалу  руконоднмыхг  ими  учреждений. 


—  VI   - 

Наличность  въ  г  Сборник**  нерва  го  опыта  критическаго  изда- 
ш  ДухОвнаго  Регламента  придала  ему  бод'ве  шлрокш  интерееъ, 
выходящгё    далей-•    .!;ι    -ред^л*  Λψα    учащихся    π    учащпхъ    или 

ученыхъ.  Возможно,  что  π  теперь  не  у  одного  изъ  читателей  Регламента 
явятся  ТВ  жн  мысли  н  чувства,  которыя  npoToiepet  СаведШ  Тубе- 
розовть  γ  Лескова  (Соборяне,  стр.  120,  над.  Маркса,  т.  Π  запя• 
сываеть  въ  свой  .тневникъ  ( 1837  годи):  -получилъ  отъ  келейника 
о.  Троад1я  р'ЬдкогтнЁпштю  книгу,  котирую,  однако,  даже  обязанъ 
бы  всегда  знать,  но  которая  на  Русп  издана  какъ  бы  для  того, 
чтобы  ее  въ  тайности  хранить  отъ  тъхъ,  кто  ее  знать  долженъ. 
Cie  „Духовный  Регламента*;  читалъ  его  съ  азартной  затяжкой. 
Познаю  во  всемъ  велпч1е  сего  законодателя  и  понимаю  тонкую 
предусмотрительность  книгу  шо  хоронящихъ*.  Хотелось  бы  наде- 
яться, что  появлеше  въ  свъть  наст!»ящаго  издашя  Дух.  Регла- 
мента положить  конецъ  распространившимся  кривото.ткамъ  и  но- 
двинетъ  значительно  впередъ  Д'вло  пзучетя  этого   памятника. 


Б.  N.  Беиешевичь, 


1  1юня  1914 
СПБ. 
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ПЕТРОГРАДЪ. 
1914. 


Ι. 

УЧЕН1Е  ДВЕНАДЦАТИ   АПОСТОЛОВЪ. 

(конца  1  в-fcKa  ι. 

Впервые  издано  по  единственному  списку  1056  года  и  изслъдов.  Фи- 
л  о  е  е  е  м  ъ  Вр)енн1емъ,  митроп.  никомидтск.  (Διδαχή  τών.'β'βποστ.    К  •  К    П. 

1883).  на  Западъ  -Α.  Η  а  г  η  а  с  k.  Die  Lehre  der  zwolf  Apostel  (TU.  II.  1—2.  1884  i  и 
эатъмъ  издавалось.  иэслъдовалось  и  переводилось  очень  часто:  обзоръ  литера- 
туры до  1901  г.  у  F.  X.  Fu  η  к,  Patres  apostolici.  vol.  I1',  proleg.,  VI — XX:  О.  Ваг- 
denhewer,  Gesch.  der  altkirchl.  Liter..  1  (1902).  76— 86:  слъдуетъ  прибавить 
Ε.  Η  е  π  η  е  с  к  е.  Die  Grundschriit  der  Didache  und  ihre  Recensionen  (Ztschr.  f. 
neutest.  Wiss.  1901.  II.  58  -72);  Τ  h.  Schermanr.,  Eine  Elf-Apostelmoral  (Munch., 
1903);  A.  S  е  е  о  е  r  g,  Der  Katechismus  der  Urchristenheit  (Leipzig  1903);  Η.  Η  а  u- 
s  с  h  i  1  d  ;.    Пьез;  η    Aegypten    im    I. — II.  Jahrh.  (Zlschr.  f.  neutest.    Wiss. 

1903,  IV,  235-242).  P.  D  r  е  w  s.  Untersuchungen  zur  Didache  (Ztschr.  f.  neu- 
lest.  Wiss.,  1904.  V.  53—79)  и  въНеппеске.  Neutest.  Apokr..  188—194  и 
HandDuch  der  ■  Apokr..  256  283;  Η.  Η  е  mm  е  r  La  coctrine  des  douze  apotres 
(Rf  vui  dc  1'hist.  des  relig.  1907.  XII.  193  —  239)  и  переводъ  еъ  Textes  et  docum. 
pour  Tetude  histor.  du  chrislianisme,  1907;  V;  Τ  h.  Bigg,  Nctes  cr.  the  Didache 
(Journ.  of.  theol.  stud..  1905.  V.  579-589.  1906.  VI.  411—415):  G.  К  i  е  i  n,  Die 
Gef.eic  ir.  der  Didache  (Ztschr.  f.  neutest.  Wiss.,  1908,  IX,  132—146)  и  Der 
alteste  christl.  Kaiechismus  u.  die  jud.  Propagandaliteratur  (Berlin,  1909). 
1.  S  с  h'l  е  с  h  t,  Doctrina  XII  apost.  Die  Aposteiiehre  in  der  Liturgie  der  kath. 
Kirche  (Freiburg,  1901).  H.  L  i  е  t  ζ  m  а  η  η.  Zur  altchristl.  Verfassungsgesch. 
(Ztschr.  f.  wiss.  TheoL,  1913,  LV.  98  —  113).B.  H.  Мышцынъ,  Устройств;, 
христ.  церкви  въ  первые  два  въка  (С.  Посадъ  1909),  268 — 289. 

Переводы  на  руссюй:  К.  Поповъ,  Учете  12  алост.  2(К1евъ,  1885);  М.  С  с- 
ловьевъ,  Учете  ХП  ап.  (Москва,  1886,  изъ  Прав.  Обозр.),  С.    I.    С,  Διδχ/ή 

ί~.  (Москва,  1886,  изъ  Чт.  Общ.  любит.  Дух.  Проев.);  Α.  Θ.  К  а  ρ  а  ш  е  б  ъ. 
О  новооткрытомъ  памятникъ  «Уч.  12  ап.»  (Москва,  1896),  Польск.  перевслъ 
А.  Szaniawski,  Nauka  dwunastu  apost.  (Warszawa.  1902).  Заслуживаетъ 
вниматя,  но  не  имъетъ  научнаго  значетя  переводъ  гр.  Л.  Η.  Τ  о  л  с  τ  ρ  г  о. 

Греч,  тексгъ  и  отрывокъ  лревнягс  лат.  перевода  (до  IX  въка)  главъ  I—  V 
мною  взяты  изъ  издажя  S  с  h  1  е  с  h  t.  Die  Apostellehre  in  der  Liturgie  der 
kath.  K.;  F  u  n  k,  Doctrina  XII  apostolorum  (Tubingae,  1887)  и  Die  Apostol. 
Vater  (въ  Sammlung  ausgew.  kirchen-  u.  dogmengesch.  Quellenschriften.  II.  Reihe 
1.  Heft.  1901).  съ  принят^емъ  во  внимате  фототипическаго  снимка  у  J.  R. 
Η  а  г  г  i  s.  The  Teaching  cf  ihe  Aposties  (Bahimore-Londcr:.  1887)  и  G.  Rau- 
5  che  n,    Flcniegium    Patristicum,    I    (Bonnae.  1904).  1—2,  9—28. 
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УЧЕШЕ  ДВЕНАДЦАТИ  АПОСТОЛОВЪ. 


ΔΙΔΑΧΗ  TQX  ΔΩΔΕΚΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 


De  doetrina  aposto- 
lorum. 


Δ'.οχ/ή   κυρίου    δια    των    δώδεκα   αποστόλων  τοις  εθνεσιν. 

Ι.   Όδο!    δύο.εισί.,    μία    της  Ι.  ι.  Yiaeduae  sunt  in  saeeulo, 

δ  £ωής    και    μία   τού    θανάτου    \  vitae  et  mortis.  lucis  et  tenebra- 

διαφορά    δε  πολλή    μεταςύ   των  rum.   In  his  constituti  sunt  an- 

δύο  οδών.  geli  duo.    unus  aequitatis,  alter 

2.   Έ  μέν  ουν  όόός  της  ζωής  iiiiquitatis.  Distantia  auteui  mag- 

εστιν   αύτη•   πρώτον   „ αγαπήσεις  na    est    duarum   vianim.   2.  Yia 

ι»1   τον   ί)εόν  τον  ποιήσαντά  σε,  δεύ-  ergo  vitae  haec  est.  Primo  ailiges 

τερον  τον   πλησίον   σου   ώς   σέ-  Deum  aeternum,    qui    te    fecit: 

αυτόν-    -.  πάντα    δε    „όσα    έάν  seciindo  proximum  tuum   ut    te 

θέλησης    μή     γίνεσθαί    σοι.    και  ipsum;  onrnia  autem,  quae    tiU 

σύ  αλλω  μή  ποίε-/  :3.  fieri    noD    vis.    alii    ne    feceris. 

3•  Τούτων  δε  των  λόγων  ή  3.    Interpretatio    autem    horuin 

διδαχή  εστίν  αύτη•  verborum  haec  est. 
„ευλογείτε  τους    καταρωμενους   ύμίν    ζαι   προσεύχεσθε    υπεο     των 

εχθρών   υμών",  νηστεύετε  δε  ύπερ  των  διωκόντων   υμάς  •  „ποία   γαρ 


χάρις,    εαν    αγαπάτε  τους   αγαπώντας    υμάς;    ουχί 


κ  α: 


τά   εθνιη   το 


.«    4 


-ϋ  αυτό  ποιουσιν•  υμεις  οε  αγαπάτε  τους  μισουντας  υμάς  *:  και  ουχ 
'έ:ετε  έχθρόν.  4•  άπέχου  τών  σαρκικών  και  σωματικών  επιθυ- 
αιών  5.  «εάν  τις  σοι  δω  όάπ'.σαα  είς  την  δεςιάν  σιαγόνα,  στρεύον 
αύτώ  κ.α:.  την  αλλην,  και  εση  τέλε'.ος•  εάν  άγγαρεύση  σε  τις  μίλιον 
εν,   ϋπαγε   μετ1   αυτού   δύο  ■  εάν   άρη   τις  το    ίμάτιόν   σου,  δδς   αύτω 

s  και  τον  χιτώνα"  εάν  λά;3η  τις  από  σου  το  σον,  μή  απαιτεί"  ь• 
ουδέ  γάρ  δυνασαι.  δ•  „παντι  τώ  αίτοΰντί  σε  δίδου  /.τ.  μή  απαι- 
τεί "  ■  7  πασι  γάρ  ί>έλε•.  δίδοσθαι  ο  πατήρ  εκ  των  Ιδίων  χαρισμά- 
των, μακάριος  ό  διδοΰς'κατά  την  έντολήν  8•  αθώος  γάρ  έστ'.ν. 
ούα;.  τω   λαμ3άνοντι•   ε?   μεν   γάρ   χρείαν  Ιχων  λαμβάνει  τις,   άϊ>ώο: 


1  1ерем.  21,  8;  Μβ.  7,  13.  2  Μβ.  22,  37—39;  Μκ.  12,  30—31;  Сир.  7,  30; 
сравн.  Второэ.  6,  5;  Лев.  19,  18.  3  Ме.  7.  12:  Лк.  6,  31;  сравн.  Исократа 
(Nicocles,  сар.  61).  веофипа  (ad  Autolycum,  II  34),  Гиллеля  въ  Талмуд-fe.  (Babyl. 
Sabbat  31а).  +  Μθ.  5.  44,  4  6.  47;  Л  к.  6,  32-33.  •"*  I  Петра  2,  11  сравн.  къ  Титу 
2,  12.  β   Μβ.  5,  39—41.   48    Лк.   6.   29—30.  7  Лк.   6,  30.  3  ДЪян.  20.  35. 


УЧЕН1Е  ДВЕНАДЦАТИ  АПОСТОЛОВЪ. 


-  м  м  ::  /ν  : 

./',  ;•.        ό;  ι:::  /-••'  j.-y  r.:\       ••.  |f.  /я  _',,/ 

ϊεται  :/:  /.,'''-"  ου   χττοδω   rov   εσχατον   κοδράντηνβ 

ι,.    7/./.ν   /у.   ϊτερ!  τούτ<  'Ιδρωσάτω  г  έλετμοσύντ  σου 

ΕΙ;    Γα;    Ι'-"/*'-    MU.    μέχρι;    Τ*    V"7,:•    "■'-    r>,7';~     " 

II.   ΛζΜτίί/2  οξ   εντολή  τ?;  διδαχής• 

_'.  ου    φονεύσεις,   ου  μόιχευ-  2.     Νου      moechaberis.     поп 

3Ξ'.;.     ού     παιδοφ^ορήσεις,     ου  homicidium    facies,    non    falsuin 

κορνεύσεις.    ού    κλέψεις    :t.    ού  testimonimn  dices.  поп   риегиш 

ιό   μαγεύσεις.    ου    !ραρμαχεύσεις.  ού  viujabis,    поп    fornicaberis.    поп 

φονεύσε•.;  τέκνον  έν  cpdopf  ουδέ  magica  faciee,  поп   medicamenta 

γεννηθέντα  σποχτενείς,   ούχ   bct-  mala  faoies,  поп    occides    filium 

&υμήσει;     τα    του    πλησίον     4.  in  abortum  пес  natnm  succides. 

ου/  έπορχήσεις  ".  ού  ϋευδο-  поп    concupisces    quidquam    de 

5   μαρτυρήσει;  '.   ού  κακολογήσεις.,  re  proximi  tui.  3.   Non  periura- 

ού    μνησιχαχήσεις.    4-    ούκ    ещ  bis,    поп     male    loqueris,     поп 

διγνώμων  ούδε  δίγλωσσος  ■  καγις  eris  inemor   malorum    factorum. 

γαρ      θανάτου    '     ή     διγλωσσία.  4.  Nec  eris  duplex   in   consiliuin 

δ.,  ούχ   εστα»  ό  λόγο;  σου  φευ-  dandum  neque  bilinguis;    tendi- 

20  δής,    ού    κενός,    ϊϋΛ  μεμεστω-  culum   enim   mortis   est   linirua. 

μένος  κράξει.    G.   ουκ  ξτλ  ττλε-  5.   Хоп    erit    verbum    ruuin  та- 

ονέχτη;  ούδε    δρττα;    ουδέ    ΰ-ο-  cuum  пес  теваах.  б.    Non  eris 

χριτής  ούδε  κακοήθης  ούδε  ύπερή-  r-upidus    пес    avarus  пес    гарах 

φανός,   ού  λήψη  ^ουλήν  ττονηράν  пес    adulator   пес    contentiosus. 

s   κατά    ίου    πλησίον    σου.    7.    οδ  пес    mali    moris.    Коп    accipies 

μισήσεις  πάντα   ανθρωπον.   άλλα  consilium  malum    adiersus  рго- 

οϋς    у*    ελέγςεις.    περ»    δε    <•>/  ximum  tuum.    7.  Xennnem  ho- 

προσεύςη,  ους  δε  αγαπήσεις  υπέρ  minum  oderis.   quosdam    amabis 

την  ψυγήν  σου.  super  animam  tuam. 

111.  Τέχνον    μου.    φεΰγε   £πο  III.    Fili.    fuge    ab     hoinine 

παντός  πονηρού  και  σπό  παντός  maJo     et      homine     simuJatore. 

όμοιου    σΰτοΰ.  2•  μή  γίνου  δργί-  2.  Jioli  fieri  iracundus.  quia  ira- 

1    Ме.  5.  26.  •   В ъ  св.  Писашн  ке  встречается  это  изречеже.  '  Ме.  19,  18" 
4   Исх.   20.    17.  *   Ме.  5.  33;   19.   18.  6  Исх.  20.   16.     т   Притч.  21.  6. 


УЧЕН5Е  ДВЕНАДЦАТИ  АЛОСТОЛОВЪ. 


л-,:.  όδηγε!  γαρ  ή  οργή  προς  tov  cuinlia  dueit  ad  hunikidiuin:  пес 
φόνον,  μηδέ  ζηλωτής  μηδέ  έρια-  appetens  eris  malitiae,  пес  ani- 
т'./.о:  μηδέ  θυμικό;•  έ/  γαρ  τού-  mosus.  de ;  his  enim  omnibus 
των  απάντων  φόνο•,  γεννώνται  l.  irae  nasctmtur. 
5  3.  τέκνον  μου,  "μη  γίνου  επιθυμητή;,  οδηγεί,  γαρ  ή  επιθυμία 
τρό;  την  πορνείαν.  μηοέ  αίχ/ρολόγος  μηδέ  υψηλόφθαλμος•  έ/  γαρ 
τούτων  απάντων  μοιχεία!  γεννώνται.  4-  τέκνου  μου.  μή  γίνου  οιωνο- 
τ/.όπος.  επειδή  οδηγεί  ΞΪς  την  ε-.όωλολατρίαν.,  μηδέ  έπαοιδδς 
μηδέ  μαθηματικός  μηδέ  περαα-  4.  Noli  esse  mathematicus 
ΐ"  θαίρων,  μηοέ  &ελε  αυτά  neque  delustrator,  quae  res 
jfceissn  έκ  γάρ  τούτων  durunt  ad  тапаш  superstitio- 
απάντων  ειδωλολατρία  γεννάται,  пеш.  пес  velis  еа  videre  пес 
δ.  τέκνον  μου.  μή  γίνου  ψεύστης,  audire.  5.  Noli  iieri  inendax, 
επειδή  οδηγεί  то  ψεΰσμα  εις  την  quia  raendacium  ducit  ad  fur- 
5  κλοπήν  -.  μηδέ  φιλάργυρος  μηδέ     tnm;     neque     amator    ресшиае 

пес    vanus;    de     his     omnibus 

enim    ftirta   nascuntur. .  6.    Xoli 

fieri    mtirmurosus.     quia    ducit 

ad      maledictionein:     noli     fieri 

audax     пее    male  '  sapiens;     de 

his    enim    onmibus    maledictio- 

nes    nascimtttr.    7.  Esto    auteni  ■ 

δε  πραυς,  έπεί  яо1  πραείς  ν.λψο-     mansuetus.  quia  mansueti    pos- 

νομήσουσι  τήν  γην*  э.   8•  γίνου     sidebunt     sanctam     terram.     8. 

μακρό&υμος     και     ελεήμων     και     Esto      patiens     et     tui     n^otii 

άκακος    και    ήσυχιος  κα:  αγαθός     bonus    et    tremens    omnia    ver- 

και  τρέμων  του:  λόγους  όιά  παν-     ba.     quae     audis.    9.     Non     al- 

τός,  ούς  ήκουσας.   9.   ούχ  ϋΰώ-     tabis    te    пес     honorabis     аршЗ 

σεις  3δαυτδν  οΰόε  όώαε*.ς  τη  ψυχή     homines     пес      dabis      animae 

3ου   ϊϊοάτοζ.   ου  κολληθήαεται  ή     tuae       superbiam.      Хоп      iun- 

&υχή    3ου    υετα    υψηλών,  άλλα     ges     te     animo     cum     altiori- 


κενοοοξος  ■  εκ  γαρ  τούτων  απάν- 
των κλοπαι  γεννώνται.  0•  τέκνον 
μου.  μή  γίνου  γόγγυαο;  :ί. 
έπειόή  όδηγεΐ  είς  τήν  ^λασφημίαν, 


20    μηοε   αϋι>αοης 


-     4 


χτοε    ποντοο- 


'ioojv  •    εκ 

ι    ι 

3λααφημίαι 


αρ  τούτων   απάντων 
γεννώνται.    7.    ίαθι 


^Μθ.  5.  21,  22.  -  Как-о  изъ  св.  Писажя  приводитъ  это  изречеше  Кли- 
ментъ  Алекс.  iStrom.  !  20.  100).  3  Сравн.  1уды  16.  ~4  II  Петр.  2.  10.  ;  Ме.  5, 
5;  пс.  36,   11. 


УЧЕШЕ  ДВЕНАДЦАТИ  АПОСТСЛОВЪ. 


u.—?  '//-лч/  ут.  -1-г\-ч'мч  iva-  Uis.  вес!  нни   raetie  humilibns- 

τφαφήα^.    ίο.    тз  pjp^sbovta  que     совтегааЬепв.     ю.     Quae 

з*  Ьсрт^цхм  о>;  χγα№  грва-  tibi    contreria    contingunt,    рго 

^   ;.    ϋοω;.    от•.    3hcp    btov  txmie  eiripies.  s<i^us  uihil   - 

(  уЬехя!  '-'.  deo  fieri. 

IV.    Γέχνον  μου.  του  λ«λ©5*-  IV.  Qoi  loquitur  tibi  тегЬшп 

-μ    501   τον  λόγο/   тог<    btri   '■'■  dnmini    <lei.    memineris    die    Μ 

μνηστή    /υ/τό;    хж    ήαίρ2:.  nocte.     reyerebens    eum    quasi 

τιμήοκϋ  pi  2-jto/   ω;  /ύρ-ον  4•  dominum:  unde    enim   dominica 

10   К)?,  -  720    r    ζυν.ότη:  Γ•   λαλεί-  proceduiit.  ibi  et   domimis    eei 

T2•..  i/.c"  ./ορ•.ό:  torw.  2•  έ/'τ-ή-  2.  Require  autem  faties  sancb- 

gn;  oc  /αίΓ  ημέρα*  тз  -ρόσ<υ-2  rum.  ut    te  refirias    тегЫв  fflo- 

:uv  άγιων.,  Λ/2  Ьигмпиф  то";  rum.    з.   Non    ftciee    dieeensio- 

λέτοις    2ϋτών.    3•    ου    κο&ήαεις  nes.    paeifica    litigantes:    iudica 

в   т/*за2.     ειρηνεύσει;  'οέ     из/о-  iuste.  sciens  quod    tu    iudkabe- 

μένου;       χρινε!;     οιχαίως.     οΰ  ris.  Non   deprimes    quemcunque 

λήύτ,     -ρο3<υ-ο•/     έλεγξα*    вя*  in    r-asu   suo.  4.   Nec    dubitabis 

rapa^rwtiaatv  6.  4.  ού  διψυχή-  тегит  erit  au  ήοώ  erit.  5.  Noli 

■  σε•.;.    -ότ=ρον    εστσ•.  "η    οϋ    τ.  esse   ad  aecipiemimn   extendens 

20  5.    ατ    γίνου  -po;  μεν    το  Λ2-  тапшп  et  ad  reddendmn  subtra- 

ών   έ7-τε••/«υν  T2c  χείρας,  яро;  hens.  б.     Si  habes    per    maims 

οέ  το    δοΰνα».  συσττών  8.   г»,  έαν  tuas.  (da)  redemptionem  peccaio- 

егп;  0-.2  τώ-у  χεφών  σου.  οώσε•.;  гиш  (tuoruuu.  "7•  Non  dubitabis 

-λύτρωσα  ίμαρτι&ν   σου.    7.    ού  dare    вес    dans    murmuraveris. 

*   ο'.στάσΞ'.;     δοΰνα!     ουδέ     δ'.δους,  sciens.  quis    sit    buius  meitedis 

707-ρσΞΐ;   •■     γνώστ;     γαρ.    τ•;  bomis    redditor.  8.  Non    aYCTtes 

έστιν  ό  τοΰ  μισθού  χάλός  άντα-  te  abegeute.  comnmnicabis  auteiH 
ГОООТГ.С.  δ.  ο•>/  2-οστο2'^ήστ.  onmia  сит  fratribus  tuis  nec 
τον    ένδεόμενον  l0.    συγ/.ο•.  νωνή:     dices  tua   es£e:  si  enim   iu  im- 

:•'    σε•.;    οέ    -2-/T3  τό)  άδελφω   ооу     mortalibus    socii    sumus.    quau- 
%ai  οϋκ  έρει;  loia  гЬср.  1Ь  εί  γάρ     to    magifi    Ыс    initiantes     ess^ 


1  Сир.  2.  4.  :  Ме.  10.  29.  '  Евр.  13.  7.  -  Ме.  10.  40.  ;  !уды  8.  f  Етороз. 
ι.  16;  Притч.  31.  9  сравн.  !о.  7,  24.  :  Сравн.  Constit;.  Арр.  VII  11.  f  Сир.  4 
Э6.  ?  Притч.  3.  28.  ,г  Сир.  4.  5.  п   Д^ян.  4.  32. 


УЧЕН1Е  ДВЕНАДЦАТИ  АПОСТОЛОВЪ. 


έν  -.«>    αίίανάτω    κοινωνοί    έστε.  debe    mus;     omnibus    enim    do- 

-οζω    μάλλον    ϊί   τοΤ;  &νητοΤς;  minus     dare     vult     de      donis 

9.    ουκ    арзТ;     την    узТра    σου  suis.   9.  N011  tolles  mauum  tuaiu 

ir.b  -orj    οίου    σου    ή    άττό  της  а    filiis.    sed    а    iuventute    do- 

s  ?}υγατρό;  σου,  άλλα  άττό  νιότη-  cebis    eos   timorem   domini.    10. 

το;  ο'.οάςΞ'.ς  τον  φό^ον  τοϋ  •>Ξοΰ.  Servo    autem    vel    ancillae.    qui 

ίο.  ούκ  έ-•.τά;3'.;  όούλω  σου  ή  in   eimdein    sperant    dominuiii. 

ϊταιδίσκη,    то";    επ»    τον    αυτόν  in     ira     tiia     non     impnrabis. 

vhov   έλπ£ουσιν,  εν  πικρία  σου,  ut     timeat     utrarnqiie.      domi- 

10   μή-οτΞ  ου  αή  τ,ο^}ήσονται  τον  num    et    te;    воп    eiiira    venit. 

зт:'    аат;отзро'.;  &εόν    L   οϋ  γαρ  ut    personas    invitaret.    sed    in 

ψ/1-τ.  -/.ата  ττρόσωττον  κάλεσα'.,  quibus    spiritum    humilem     in- 

άλλ'  έφ '  ους  το  ττν3ϋααήτο:αασ3ν.  venit.      Π.     Yos      autem.     Servi. 

Ц.  υαεΤ;  δε    oi  δούλοι  ϋποτα-  subiecti    dominis    yestris    estote 

5   γήαΐα!>ετοΤ;κυρίο•;ύαώνώςτΰ-ω  tamquam  forniae    dei    rum    pu- 

;>3οΰ    Iv    αισχύνη    και   φό3ω    2.  dore     et     tremore.      12.     Ode- 

12.  а'.тг.зз'.;  πασαν  ύπόκρισιν  κα•  ris    оншет     adfectationem,    et 
τ5ίν    ό    αή    αρεστόν    τω    κυρίω.  quod      deo      n<>u     placet      qod 

13.  οϋ  αή  έγκαταλίπης  εντολας  κυ-  facies.     13.     Custodi     ergO,     fili. 
•20   οίου,  φυλάςεις    оз   5   παρέλαβες,  quae  audisti  neque  appones  iilis 

μήτε  προστι&είς  αήτε  άφαιρών  i.  contraria  neque  diminues, 

14.  εν    εκκλησία    έςοαολογήση  τα    παραπτώματα     σου.    και 

ού  προσέλευση  έπ:  προσευχήν  σου  14.  Non  accedas  ad  orationem 

εν  σονειδήσει  πονηρά,  αύτη  εστίν  cum  conscientia  mala.  Haec  est 

5    ή    όόό;   τη;    Ιίυής.  via   yitae. 

Υ.  Ή  οέ-  τοϋ    θανάτου   όοό;  Υ.  Mortis  autem  via    est  illi 

εστίν  αύτη-  -^<Ъ-о>  πάντων  ~о-  contraria,    Prinmni    aequam    et 

νηρά    εστί   κχ    κατάρα;    α3στή•  maledictis   plena:    moechationes. 

φόνοι,       μοιχεΐαι,       έπιθυμίαι,  homicidia,  talsa  testimonia,    fbr- 

'■■'>  πορνεΐαι,     κλοπαι     l,     είδωλο-  nicatioiies.  desideria  mala,  maffi- 


1    Еф.    6,    9.      2  Εφ.  6,    5.      •  Второз.    4,    2;    12,  32.     «    1ак.    5,   16.      *  Ме. 
15.   19. 


УЧЕН1Е  ДЕЪНАДиАТИ 


-У  t  V.3'..       '-.'jV.y.- 

•y.  y.rXoxapoia.  δόλος,  ύ-ε- 
/τ/ϊ  '.  TjbabiuL 
οκσχρολογία.  >/.ο- 
τυτία  ίίρααύτης.  ϋψος.  з/.з^о- 
νείβ.  j .  otwxrat  ίγαΰώ  /. 
μασοΰντες  άλήθειαν.  зузт:й>/т:: 
ύεΰοο:.     ου     γτνώσκοντες     μιβ- 

ιο  ί)όν  δίζαιοσύνης,  ου  χολλώμενοι 
gqaUtu  -  ουδέ  χριαε'.  otxaia. 
βγρυι;  νοΰ/τε:  οΰχ  ει:  το  Tfabov. 
зла'  ε::  tci  ττονηρόν,  ων  μακράν 
ттозОтг:  хз:  υπομονή,  изтз'.з 
3γ3-<Μ τ.ιζ.  διώχοντες  άντακόοο- 
;j.a  οϋχ     ελεοϋντε:    τττων/ό/. 

βύ  ττονοΰντες  έ~1  χαταιτονουμένω. 
ου  γινώαχοντες  τον  «τοιήσαν- 
тз     κύτους.      φόνε":     τεχνών     4. 

«ο  φθορείς  κλάσματος  &εου.  зтго- 
ιπρε^όμενοι  τον  ενοεομενον.  хз- 
τβπτονοΰντε;  τον  &λι3όμενον. 
κλουαιων  καράχλητοί,  ιτενήτων 
sr/ομοι  хр'.тз:.  κανθαμάρτητοΓ 
•,  ρυσίΐείητε.  τέζνα.  зтго  τούτων 
3ΤΓ3ντ<.υν. 

VI.  "<>рз.  μη  τις  3ε  ~лз- 
νήστ  ''  зтго  ταύτης  της  όοοϋ 
της  διδαχής,  έττει  τταρεχτδς  Ьго5 
ν?   διδάσκει. 


-■.••  menta   ,  fdr- 

1а.  ι  аод  гарь 

до,  adfectatio]  •  ma- 

litia.  petulantia,  cnpiditas.  im- 
pudica  loquek.  zelns,  anda- 
<ia.  superbia.  altitodo,  rani- 
tas.     2.    l>»-um    uon    timei 

jequentes  bonoe,  odio  ha- 
bentee  veritatHin.  amantes  men- 
dacium.  non  scientes  тт- 
cedein  veritatis.  юоп  apptican- 
tes  se  bonis.  uou  habei 
mdicmm  iu^tum.  peirigikntes 
поп  ш  bono,  se<J  in  malo: 
quoram  lousre  est  mansu^- 
tudo  et  superbia  proxima.  per- 
sequeutes  remmieratores.  nou 
inisereutes  pauperum.  non  do- 
leiites  pro  dolente.  воп  scien- 
tes  genitorem  suum.  pe- 
remptores  filiorum  suoruni.  abor- 
taantes,  avertentes  se  а  bonis 
operitros.  depiimentes  laborau- 
tein.  adToestiones  iustormu  de- 
vitantes.  Abstine  te.  Ш  ab 
istis  omnibus. 

VI.  Et  vide.  Ее  quis  \e  ab 
hac  doctriiia  avocet  et.  si  mi- 
lius.  extra  discipliuam  docebe- 
ris. 


1   Рммл.    1.    29—30. 
*/б.  24.   4. 


Римл     Μ 


-.    3;    Ис.  l, 


Прем.  11 


УЧЕН1Е  ДВЕНАДЦАТИ  АПОСТОЛОЗЪ. 


Наес  ш  consulendo  si  cotidie  feceris,  prope  eris  vivo  dec; 
quod  si  non  feceris.  longe  eris  а  veritate.  Haec  omnia  tibi  in  ашшо 
pone  et  non  deciperis  de  spe  tua.  sed  per  haec  saocta  eertamiDa 
p^rvemes  ad  coronam  per  Dominum  Iesum  Christum  regnantem  et 
5  dominant»'m  cum  Deo  Patre  et  Spiritu  Sancto  in  saecula  saecu- 
lomm.  Ашеп. 

2.   ει  μεν  γάο  δύνασαι  3αστάσαι  όλον  τον  Ιυγόν  τοϋ  κυρίου    ι. 

—  ι  ι     ι  1  Ι  ι 

τέλειος   εση  ■    -  ει  δ'   οΰ   δύνασαι,   5   δύνη,   τούτο   ΐτοίει.    3.   ττερ':   δέ 

της  Βρωσεως,  ο  δύνασαι  βάατααον*    άττο   δέ  του  ειδοΑοθύτου  λίαν 
ιο   «τρόσεχε•   λατρεία  γαρ   έστι  θεών   νεκρών.' 

VII.    Περί  δέ  τοϋ   3α~ τίσματος,  ούτω  3α~:σατε  ■  ταϋτα  ιτάντα 

—ροειττόντες.    ,,  3α~ί:3ατε    εις    το    όνομα    τοϋ    ϊτατρός    χα:  τοϋ   υίοϋ 

χα:  τοϋ   άγιου    ίτνεύματος"    :i    εν   ύοατι   *ώντι.    2•   εάν  δέ   μη   γ/υ,; 

ύδωρ    Ιών.    εις    άλλο   ϋοοίΟ    3ά*ττισον    εϊ  δ5    οΰ   δύνασαι   Ιν   ψυχρώ. 
5   εν  θερμώ.    3•   εάν   δέ   αμφότερα   μή   εχϊ]ς,  εκχεον   εις   την  κεφαλήν 

τρις  ύδωο    „εις   δνομα    ~ατοδς    και    υίοϋ    και   αγίου   -νεύαατο;*     !. 

4.    ~ρο   δέ  τοϋ   ^ατττίσματος  ϊτρονηστευσάτω  6  ^ατττίζων   και  ο  3α::- 

τιζόμενος  και  ει  τίνες    άλλοι    δύνανται•   κελεύεις    δέ    νηστευαα».  τον 

3αιτ:ιζομενον   ττρό   μια;   ή   δύο. 
20  VI П  •    „  А*,   ог  νηστεΐαι  υμών   μη     ίστωσαν     μετά    τών    ύτ:ο- 

κοιτών"    4  •    νηστεύουσι  τάο   οευτέοα    σα33άτων   και  ϊΓέμτττη  ■    ύμεϊ: 

ι  ί  Ι      ι  Γ  ι  ΓΙ  \  Λ  ι 

δε  νηστεύσατε  τετράδα  και  ίταρασκευήν.  2•  „μ*]δε  ττροσεύχεσθε  ώς 
οι  ύττοκριταί*  °,  αλλ'  ώς  έκέλευσεν  ό  κύριος  εν  τώ  εύαγγελίω 
αυτού,  ούτω  "ροσεύχεσθε.•  „Πάτερ  ημών  ο  εν  τώ  ουρανώ.  άγιασθήτω 
δ  το  δνομά  αου.  έλθέτω  ή  3ασιλεία  3ου.  γεννηθήτω  то  θέλημα  3θυ 
"j;  Ιν  ούρανω  και  εττι  γης*  τον  άοτον  ημών  τον  εττιούσιον  δδς 
ήμ~ν  σήμερον,  και  άφες  ήμΤν  την  δ'^ειλήν  ημών,  ώς  /αι  ήμεΤς  άφίεμεν 
τοΤς  οφείλεται;  ημών,  και  μή  εισενέγκης  r-χά;  ει:  ττειοασμόν,  αλλά 
ρύααι   ήμα;    άττο   τοϋ    -οντοού "    6.  οτι   αοϋ    έστιν   ή    δύναμις   και   ή 

ι  II  -  Ιι  Ι  t        -  Ι 

30   οό;α   εις  τους   αιώνας.    3.   τρις  της  ημέρας   ούτω   ττροσεύνεσθε. 

Γ  Ι'       ΙΓ   Ι  ι  <• 

IX.    ΙΙερι  οε  της  ευχαριστίας,  ούτος  ευχαριστήσατε*    2•   πρώ- 
τον  τ:ερ'ι  τοϋ   ττοτηρίοο'  „Εύχαοιστούμεν  зои  — άτερ  ημών.    υζερ  της 


1  Μθ.   11,  29,    30.    :    Μθ.     19.    21.     '   Μθ.    28.    19.   ι  Мэ.  6.   16.     ь  Ме.  6,  5. 
Ме.  6,  9—13. 
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/;  αμπέλου   Δαυίδ  του  тта-.оо;  αου.  ζ;  <  о-.з  Ίτ 

τοΰ    -α•.δό;    σου•    joi    г;    δοςβ  Εις  τους  βίώνβς"     :;.   ceoi    οι    τοΰ 
κλάσματος'    .Εΰ/βριστοΰμέν  σοι.   πάτερ  ημών.   -/тер   τη;   £ωης  ха» 
:  Ιγνώρισβς    mj7/    δια    Ίησου    του    "βιδός   σου*   σοι   г. 

:а  ε::  του:  σιώνβς.  -J  <υσττερ  ή/  τοϋτο  το  κλάσμα  δίεσκΟΟ- 
πισμένον  ετττηυ  τών  ',οε<•,>/  xal  συναν&έν  έγένετο  ί/.  ουτ<•;  συν- 
0/&ήτω  300  ή  гххлг^:'а  атто  τ<7,  /  тпрзтм,•/  της  γ7;  ε;:  την  σήν 
Ι^ασιλείαν  от•.  σου  εστ-.υ  ή  oo;ot  και  τ  δύναμις  о'.з  Ίησοΰ  Χρίστου 
£•.:   του;   χιώνας".    Γ»,   μηδεις    δε   -j.2-'et<u   μηδέ  πέτοι   кто  ττ,ς  εΰ- 

10  χαριστιας  υμών.  а/.λ'  oi  33-τ'.:;;ΐευτε:  ε:;  δΎομα  κυρίου'  xai  γαρ 
ττερ:  τούτου  εφηχευ  ό  χύριο;•  ΛΜή  οώτε  το  ότγίον  τοΤ:  /υσ:'α  '. 
Χ.  Метз  δε  το  έμιτλησθη ναι  ούτως  ευ•/3ρ'.στήσ3τε•  2•  „Εϋ- 
уяр•.— ουμέν  σοι,  ττάτερ  3γ:ε.  ΰττερ  του  αγίου  ουόματό;  σου.  ου 
/3τεσχτυο;σ3;  ευ  та";  καρδίαις  ημών.  xai  ΰττερ  της  γ/ώσεως  ха: 
;,  ττ:στε(•.>;  ха•.  з^/зх'з;.  ή:  έγνώρισας  ήμϊν  ν.ά  Ίησου  του  ттз'.оо: 
βου*  σο:  ή  oora  ε::  του:  з:йг/з;.  3•  συ,  οεσττοτ3  ттз/тохозтор. 
ε/.Т'.за:  тог  ~6:πι  -  ένεκεν  τοΰ  όυυμ3τό;  σου.  τροϊήν  τε  ха: 
"ото/  ЕО'оха:  το!:  ανθρώποις  ε::  άττόλαυσιν.  ινα  σοι  ευ"/3ρ'.στή:;(.υσ'.υ. 
ти:  /    οε    εχβρίσω    —υεοματιχήυ   τροφήυ    και  ττοτόυ    xai    *ο;τ(υ  •3:ώυ:ου 

20    О'.а  του  ттз'.оо;    σου.    4•    ~ρό  πάντων  εύυ^ρ'.στοϋαέν   σο1.,    от:   ουυατό: 
Et  30'.   ή    оо;а   ε::   του;  ar!<Lva:    5•    μυήσί)τ(Τ'_    κύριε,    της  έκκλη- 

ση; σου  τοΰ  ρυ33σί»3•.  3υτήυ  ато  Τ73υτό:  ττουηροΰ  και  τελε'.ώσ3'. 
αυτήν  ευ  τη  зуяттт,  σου  4.  xa:  σύναςο.ν  αυτήν  зтто  τών  τεσσάρων 
av£;j.'•;  /  .  την  τ'^.ΊζΑι'ζτ,.  ε::  την  στ  υ  3ασιλείαν.  ην  ττο:';α3σ3; 
•  &υτη•  ότ:  σοΰ  εστίν  τ  δύνβμις  /а:  г  оо;а  ε::  του;  3;.ώυ3;.  6• 
Ξ/.ί»έτω  χάρις  xat  ~3ρελΗέτω  ό  κόσμος,  οΰτο:.  ώσ3υ/3  τώ  θεώ 
Лао:'о  '.  ει  τ•.;  3γ•.ό;  εσ-:υ.  ζζ-/ζζ^«>•  ε:  τ'.:  ούχ  εση,  αετ3υοε:το>  • 
изрзо  aha  '  αμήν",  τοΐ;  οε  ττρο^ήτ3ΐ;  έττιτρέττετε  ευ"/_3ρ•.σ-:εΤυ. 
οσ3    βέλοοσίν. 

XI.    'Ός    av    ούν    έλθών  о-.оагг    υ;α5:   таОта   ттх/та  та  -ροε:- 
ρημένα.    οέ;33^ε   aoTOV    -j.   εάν    οε    3υτο;   ό   διδάσκων    στρ3'.ρε::    δι- 


1  Μθ.  7.  6.  -  Прем.  1.  14;  Сир.  18.  1;  24.  8:  Апок.  4.  11;  сравн.  къ  Ei. 
3.  9:  къ  Евр.  3.  4.  :  Апок.  П.  17.  J  Ι  Ιο.  2.  5.  :  Мб.  ;••.  3i.  "  Ме.  2i.  9.  15. 
7    i   Кор.   16.  22. 
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οασκη  αλλην  οιοαχην  εις  το  καταλυσαι,  μη  αυτού  ακουση" 
το  ποοσιίεΐναι  δικαιοσύνης  ха:  γνώσιν  κυρίου.  όε;ασί)ε  αυτόν  ώς 
χύριον.  3•  ~Ξρ1  όέ  τών  αποστόλων  κα:  προφητών  κατά  το  όόγμα 
του  εύαγγελίοο  -  οϋτω  ποιήσατε.  4•  πας"  δε  απόστολος  ερχόμενος 
δ  προς  υμάς  όεχί}ήτω  ώς  κύριος•  δ•  ου  μενεΐ  δε  (ε!  μ.ή)  ήμίραν 
μίαν  ■  έάν  δε  ή  χρεία,  και  την  αλλην  •  τρεΤς  δε  έάν  μείνη,  ψευ- 
δοπροφήτης  εστίν.  6.  εξερχόμενος  δε  ό  απόστολος  μηδέν  λαμβανέτω 
ει  μη  αρτον,  εως  ου  αϋλ•.σι}ή  ■  έάν  δε  άργύριον  αίτή,  ψευοοπροφήτης 
εστί.  7•  και  πάντα  προφήτην  λαλουντα  έν  πνεύματι  ου  πε-.ράσετε  ουδέ 

10  διακρινεΐτε*  „πάσα  γάρ  αμαρτία  άφεθήσεται,  αυτή  όέ  ή  αμαρτία  ουκ 
άφεθήσεται"  3.  8•  ου  πας  οέ  ο  λαλών  έν  πνεΰματι  προφήτης 
εστίν,  αλλ'  έάν  εχη  τους  τρόπους  κυρίου,  από  ουν  τών  τρόπων 
γνωσθήσεται  ό  ψεοδοπροφήτης  καί  ο  προφήτης  *.  9.  και  πάς 
ποο'^ήττ:  όοί^ων  τράπε'αν  έν  πνεύματι.  ου  χάνεται  απ'  αυτής, 
ъ  ει  οέ  μήγε,  ψεοδοπροφήτης  εστί.  10•  πας  όέ  -po^r-.r^  διδάσκων 
την  άλήθειαν,  ει  α  διδάσκει  ου  ποιεί,  ψευόυποοφήτης  εστί.  Ц.  πας 
οέ  -uozr-r^  δεδοκιμασμενος,  αληθινός,  ποιών  είς  μυστήριον  κοσμι- 
κόν  εκκλησίας,  μη  διδάσκων  οέ  ποιεΤν  όσα  αυτός  ποιεί,  ου  κριθή - 
σεται  sc'    υμών  •    μετά   ί>εο5    γαρ    έχει    την    κρίσιν  ■    ωσαύτως    γαρ 

-"  εποίησαν  και  οί  αρχαίοι  προφήται.  12.  ος  δ.'  αν  είπη  έν  πνεύ- 
ματι ■  οός  μόι  αργύρια  ή  έτερα  τίνα0,  ουκ  άκούσεσθε  αΰτοΰ  •  έαν 
οέ  περί  άλλων  ΰστεοούντων  εΐπιη  δούναι,  μτόείς  αυτόν  κρινέτω 
XII.  Πάς  δε  „ό  ερχόμενος  έν  ονόματι  у:у^лч'1  6  δεχθήτω* 
έπειτα  όέ  δοκιμάσαντες  αυτόν  γνωσεσθε•  σύνεσιν  γαρ  έςετε  όεςιάν 
5  και  άριστεράν.  2•  £''  μεν  παρόό'.ός  εστίν  ο  ερχόμενος.  3οηθεΐτε 
:<ϋτώ  όσον  όύνασί)ε '  υύ  μενεΐ  εε  προς  υμάς  ε*  μη  ούο  ή  τρείς 
ημέρας,  έάν  ή  ανάγκη.  $.  ει  όέ  θέλει  προς  υμάς  καθησθαι,  τεχ- 
νίτης <<>>.  έργαζεσθω  κβι  φαγέτω  '.  4.  εί  όέ  ου/,  έχει  τέχνην.  κατά 
την    συνεσιν    υμών     πονοήσατε,    πώς    μή    άογός    μεθ'    υμών    ζήσεται 

30   χριστιανός.     5.   ε!   ό"   ου   θέλει    ούτω     ποιεΤν,    уу.т-лр-оьо;    έστι  • 
προσέχετε   από   τών   τοιούτων. 


1   И  Ιο.   10.  -  Μθ.    10.    5—12.   40—42.    »   Μθ.   12.  31.  *  Μθ.   7.   16.   '  Μθ.    10. 
3.  Λ  Μθ.  21.  9;  пс.   117    26:    соазн.   Ιο.  5,    43.  "   Η   Сол.  3.    LQ 
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\ΙΙ1.    ΙΙδς    οε    "ροφήτης    άληί! 

τροφής    ϊύτοΰ    '.    2.    <*>а  iaT/ca/.oi 

•::■/     ίςιος    /ν:    гУто;    ώχα  Της    ТрС 

ζΰτοο  *     3-    ϊτάσαν    ουν    άπαρχην    -;: ,.  ■  χα:    δλωνος 

3οών  τε  χα:  κρο&άτων  /.;>-.  δώσεις  την  ατταρχην  -οτ:  κρο 
тт.;  •  яито  τάρ  ifatv  ot  αρχιερείς  υμών.  &.  iaV^E  μη  εχητβ  rpo- 
ρήτην.  δότί  τοις  πτωχοΐς.  5•  έάν  σιτιαν  ποιης.  την  άίταρχήν 
λα3ων  δος  /ата  τήν  εντολήν  -.  0•  ωσαύτως  κεράμισν  α 
ελαίου . άνοίςας.  τήν  άτταρ/ήν  λα3ων  δός  τοις  "ροφήταις .  7.  άργυ- 
•  ρίου  δέ  και  ιματισμού'  κα:  παντός  χτήματος  λαόων  την  ατταρχήν 
ό>:    αν    so!   οό:τΓ.   δος   /ατά  την   έντολήν. 

XIV.  кзта  χυριακήν  οε  χορίου  ουναχθέντες  χλάσατε  άρτο/ 
χα:  ευχαριστήσατε,  ϊτροεςομολογησάμενοι  τα  τταοατττυψατα  υμών. 
&χως  καθαρά  f  θυσία  υμών  г.  2•  ~α:  οε  έχων  την  αμφι^λίαν 
μετά  τοΰ  εταίρου  αυτού  μη  σονελθέτω  ύμΐν.  ϊ<<>:  ου  διαλλαγώσιν. 
;'-/з  μη  χοινωθη  ή  &υσία  υμών  8.  3•  αύτη  γαρ  έστι ι  /  ρηθείσα  ύττό 
κυρίου*  _Έν  τταντ:  τοζό  χα!  νρόνω  "τροσ^ερειν  uot.  βυσίαν  χα- 
itstodr^ .  δτι  Βασιλεύς  μέγας  είμί.  λέγει  κύριος,  χα»,  το  όνομα  μου 
ίίαυμαστόν  εν  τοις  ίθνεσι1*  4. 
w  XV.   Χειροτονήσατε    ουν    εαυτρΐς    ε^ισκόΐτους    και    διακόνους 

ά;:ου:  τοΰ  κυρίου,   άνδρας   ΐτραεΤς    χα:    ΟΦίλαργύρους    χα!    αληθείς 

ι  ι  ι  ι  ι     Ι      ι  1 

/з:  δεδοκιμασμενους *  ύμΐν  γαρ  λειτουργοΰσι  χα!  αύτο:  την  /,ε'.τουο- 
γίαν  τών  προφητών  και  διδασκάλων.  2•  μη  ουν  ύττερίοητε  αυτού:  ■ 
κότο:  γαρ  είσιν  ο»  τετιμημένοι  υμών  μετά  τών  ττοοφητών  κα*. 
ό  διδασκάλων.  3•  ελέγχετε  οε  αλλήλους  μη  εν  οργή.  4λλ'  εν  ειρήνη, 
ως  έχετε  ευ  τώ  εύαγγελίω  5.  και  ravri  άστοχούντι  /ата  τοΰ  έτερου 
μηοεις  λαλείτω  μηδέ  τταρ*  υμών  άκουέτω.  εως  ου  μετανοήση. 
4•  τα:  οε  εύχάς  υμών  χαι  τα:  ελεημοσύνας  και  ττα-α:  τα:  τ:ρά- 
;ε•.ς    ούτω    ττοιή^ατε.     ώς    έχετε     εν     τώ     εύαγγελίω     τοΰ     κυρίου 

ли     Τ•ΐών     (\ 


1  Ме.  10.  10;  сравн.  Лк.  10.  7;  ]  Кор.  9,  13.  14:  I  Тик.  5,  17.  18.  -  ι-  • 
15.  20.  21.  :  сравн.  Мб.  5.23.24;  15  11—20.  *  Малах.  1.  11.  14.  ь  Мб.  5,  22— 
26;   18.   15-32.    е  Ме.  6—7. 
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XVT.  Γρηγοόεΐτ*  ΰττερ  της  ζωής  υμών.  οι  λύχνοι  υμών 
;χή  33εχ"Ιήτωσχ/  /а':  αϊ  όχφύες  υμών  μη  έκλυέαθωσαν.  ίλλά 
γι'ν*3•)3  έτοιμοι  ■  ού  γαρ  ο:θ3τε  την  <i>pav,  εν  η  ό  κύριος  ήμων 
ερχετ3ΐ  ι.  2•  ττυκνώς  οέ  αυναχ&ήαεσθε  'ητοϋντες  та  ανήκοντα 
5  тз"^  ψυχαΤς  υμών  ■  ου  узр  ωφελήσει  ΰμ5ς  ό  -5;  χρόνος  της 
τίχτεω;  υμών.  eoN  μ  г  ευ  τώ  εχ/άτω  καιρώ*•  τελειω»)ητε.  3.  ευ 
γαρ  та";  ζτ/ά-τ.ζ  ήμέραις  πληθυνθήσβνταί  οί  ύευοο*τροφήτ3ΐ  και 
οί  φι)ορεΤς.  και  στραφήσσντα•  та  —ролята  εις  λύκους  -.  και  ή 
άγάττη    χ:ραφήσεται    ει;    μ'αος  •    4•    3υςχ;οΰσης    γαρ    της    ανομίας 

ίο  μιαήσοααιν  αλλήλους  /αϊ  οιώςουχ.  xat  τταραοώσουτ.  :{.  /.τ.  τότε 
φανήσετα*  ό  χοσμοΐτλανής  4  ώς  υίος  θεοΰ  δ  ν.τ.  τοιήτει  х^огТя  зсзк 
тарата  a,  και  r  pj  -αραδοΙ)ήσ-*ται  εις  /ΐΤρας  αύτοΰ.  καί  ττοιήαει 
αθέμιτα,  а  ούοέτοτε  γέγουεν  ες  3Ϊώνος.  5•  τότε  ήςει  ή  κτίτ.ς  τών 
άνί}οώτ:ων  εις  την  τύρωχ.υ  της  οοκιμααίας,  хак  χκχ/οαλι-?>4ησονται 
ό    πολλοί   καί   άπολοΟντα^   οί    οέ    ύ*τομείν3ντε: 

αωίίήαονται  7  υτ'  αϋτοΰ  τοΰ  καταθέματος.  6•  ν.αΐ 
гета*.'  та  χτ;μεΤα  s  της  αληθείας  ■  ττρώτον  χτ(αεΐου  εκιτετάσεως 
εν  οΰρχ/ώ.  είτα  σημείου  φωνής  αάλτηγγος  9.  καί  το  τρίτου 
άνάστασις   νεκρών-     7•     ου    ττάντων    οέ,.  αλλ'    ώς   έρρέί>η  ■    „"Ηςει 

20    ο     κύριος     καί    ταύτες    οί    άγιοι    μετ'    αύτοΰ""     10.    8•   τότε     δψετα». 
ό    κόσμο;   τον   κυριον  έονόμενον  έττάνω  των  νεφελών  τοΰ  όύοανοΰ  1ι. 


Μθ.  24,  42.  44;  Лк.  12.  35.  25.  13.  '  Ме.  7.  15.  3  Ме.  24.  12.  4  Апок. 
12  9;  [Ι  [ο.  7.  '  II  Сол.  2.  4.  '  Ме.  24,  24.  сравн.  II  Сол.  2,  9;  Апок.  13, 
2.  !  3.  :  Ме.  24.  L0:  10,22:24.  13.  к  Ме.  24.  30.  '  Ме.  24.  31:  сравн.  I  Кор. 
L5,  52;   I  Сол.  4.    Ιό.       1J  Захар     14.  5.        »   Ме.  24.  30:  26.  6,4. 


II. 

-СВ.   КЛИМЕНТЪ,   ЕПИСКОПЪ  РИМСК1Й 

(t  около   101    г.). 

Важчъйпле  труды:  L.  Duchesne.  Liber  Pontificalis,  t.  I,  р.  LXXI  — 
LXXXIU;  Α.  Harna.ck,  Gesch.  der  altchr.  Lit..  Πι  438  —  450;  W.  Wrtde. 
Untersuchungen  zum  I.  Clemensbrief  (Gbttinger..  1891);  В  r  u  е  1  i,  Der  '..  Br.e! 
des  Cl.  v.  R.  an  die  K.  und  seine  gesch.  Bedeutung  (Freib.  i  Br.,  1893):  Cour• 
t  с  i  s.  Lepitre  de  CL  de  R.  (Montauban.  1894):  J.  Р.  В  а  η  g.  Studien  iiber  CL  K. 
(Theol.  Siud.  u.  Knl..  1898,  LXXl.  431—486).  А.  Нагпаск,  Der  I.  Klemensbrief 
(Sitzungsber.  der  Berl.  Akad..  1909,  стр.  38—63);  Α.  Stahl.  Patrist.  Untersu- 
chungen,  i  (Leipzig  1901):  S  с  h  е  г  е  г.  Der  1.  Clemer.sbrief  an  die  Cor.  nach 
seiner  Bedeutung  fur  die  Glaubenslehre  (Regensburg,  1902);  O.  Bardenhewer, 
Gesch  dcr  altkirch!.  Lit.,  1,  98  — 119;  Th.  Schermann,  Gnech.  Zauberpapyn 
u.  das  Gememde-  u.  Dankgebet  im  I  Clemensbrief  (TU.  XXXIV.  2.  1909). 
А.  Присел  к  овъ.  Обозръже  послашй  се.  Климента,  еп.  Римскагс.  къ  Кор. 
Вып.  1:  Обоэр"ьк1е  перваго  послана  (Спб.  1888);  В.  Η.  Μ  ышиынъ,  Устр.  хр. 
и.,  184 — 214.  Подробн-fee  литература  указана  F.  X.  Funk.  Patres  Apostolici  '-', 
proleg..  ΧΧΧΜ  L.  и  изданъ  греч.  текстъ  (стр.  98 — 194),  съ  обрашетемъ  вни- 
ман)я  на  особенности  древнихъ  лат.  и  сир.  переводовъ;  ксптск,  переводъ  изд. 
С.  S >е  h m  i  d  t  (TU.  XXXII,  1.  1908)  и  F.  R  б  е  с  h.  Bruchstucke  des  I.  Clemens- 
bnefes  -(1910). 

Перевсд-ь  на  франц.— Η.  Η  е  m  m  е  г  (Textes  et  docum.  pour  l'etude  histcr. 
du  christ.  1909.  Xi.  нъм.— R.  Knopf(yHennecke.  Neutest  Apokr.,  89— 112), 
русск.  —  П.  Преображенск:и.  Писашя  мужей  апост.  (=  Памятники 
древн.  христ.  письм.  въ  русск.  перев.  Томъ  11.  Прилож.  къ  Прав.  Обозръшк. 
Москва  1860,  стр.  101  —  158),  англ. — R  oberts,  Donal-dson,  Crombie, 
въ  Ante-Nicene  Christian  Library,  vol.  1  (Edinburg.  1867): 

Мною  текстъ  главъ  XXXVII — XLIV  взять  тоже  изъ  F  u  η  k.  Die  Apo:t. 
Vater,  стр.  53 — 57. 

Изъ  I  uoc.iaoifl  къ  Кориннянамъ  (около  96  года). 

XXXVll.  Στρατεύουμε»):*  ουν,  χ/ορες  αδελφοί,  μετά  ττάση; 
εχτενειας  ν>  τοις  άμωμο•.;  προατάγμασιν  αυτού.  2•  χατανοήσώμεν 
του:  στρατευόμενους  τοΤς  ί,γουμένοις  ήμΰ>•>.  τ:ώς  εϋτά/τω;.  ζά»; 
εατιζώς.  ϊτώς  ύτ:οτεταγμέ•/ιυ:  εττ'.τελοΰτ.ν  τά  διατασσόμενα.  3•  ой 
-χ,/τε:  είσιν  έπαρχοι  ουδέ  χιλίαρχοί  ουοε  εχατόνταρχοι  οϋοέ  κεν:ι> 
χονταρνοι  ουοε  το  χα&εςης.  αλλ  έκαστος  гч  тД>  ίούυ  Τ2γμχτ'.  τά 
Ηητασσόμενα  υττο  του  βασιλέως  χαί  τώ/  ηγουμένων  έττιτελε". 
4    ο:    μεγάλοι    о:/я  τών  μιχρων  ου  δύνανται  είναι  ούτε  ο*  μικροί  o:ya 
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τών  μεγάλων  ■  συγκρασίς  τίς  έστ'.ν  εν  πασιν,  /.τ.  εν  τούτοις  χρησις. 
5.  λά3α>μεν  το  σώμα  ημών  ή  κεφαλή  δίχα  τών  — οδών  ουδέν 
εστίν,  ούτως  ούδε  οί  -όοες  δίχα  της  κεφαλής•  τα  δέ  ελάχιστα 
αελτ]  τοΰ  σώματος  ημών  αναγκαία  και  εύγρηστά  είσιν  δλω  τώ 
5  σώματι,  άλλα πάντα  χυνπνεΐ  και  υποταγή  μια  χρή~αι  εις  τό  3<ό- 
^εσ&αι  όλον   τό   σώμα. 

ΧΧΧΥΙΠ•  Σωζεσ&ω  ουν  ημών  όλον  τό  σώμα  εν.  Χριστώ 
Ίησοΰ,  και  ύποτασσέσί)ω  έκαστος  τω  πλησίον  αύτου,  κα&ώς  ετει)η 
εν  τω  χαρίσματι  αύτοΰ.    2•    ο   ισχυρός    τημελείτω    τον   άσι)ενή,    ο 

ίο  δε  άσ&ενής  έντρεπεσθω  τον  Ισχυρόν  .  ο  πλούσιος  έπιχορηγείτω  τω 
πτωχώ,  ό  οέ  πτωχός  εύχαρ'.στείτω  τω  Ηεώ,  δτι  εδοοκεν  -χυτώ  ο*. 
ον  άναπληρωΟτ]  αύτοΰ  το  υστέρημα .  ο  σοφός  ένοεικνύσϊΚο  την 
σοφίαν  χ!>τοΰ  μη  εν  λόγο•.;,  αλλ'  εν  έργο'.ς  άγα&οΐς .  ο  ταπεινο- 
3ρονών  μη  έαυτώ  μαρτυρείτοί,  αλλ"  έάτω  ύφ'  ετέρου  εαυτόν  μαρ- 
5  τυοεΤσθαι*  ό  αγνός  εν  τη  σαρκ:  μη  άλαζονευεσθω,  γινώσκων,  δτι 
έτερος  έστ'.ν  ό  επιχορηγών  αύτώ  την  έγκράτειαν.  3.  άναλογισώ- 
μεί)α  ούν,  αδελφοί,  εκ  ~οίας  ύλης  έγεννήίίημεν.  τ:οΤοι  και  τίνες 
είσήλί)αμεν  εις  τον  κόσμον,  εκ  ττοίου  τάφου  και  χ/ότου  ς  ο  ττλάσας 
Γ,μας   και   δημιουογήσας   εισήγαγεν   εις   τον   κόσμον    αύτοΰ.    προετοι- 

20  μάσας  τάς  ευεργεσίας  αύτοΰ.  πριν  ημάς  γεννηί)ηναι.  4•  ταύτα  ουν 
ταντα  ες  αύτοΰ  έχοντες  δφείλομεν  κατά  ττάντα  εύχαριστεΐν  αυτώ . 
ώ   ή   οό;α   εις  τους   αιώνα;   των   αιώνων,   αμήν. 

ΧΧΧΤΧ.  "Αφρονες   και  ασύνετοι    και    μωροί    και    απαίδευτοι 
χλευάζουσπ   ήμας   κα•    μυκτηρίζουσιν,    εαυτούς     3ουλόμενο'.    έτταίρε- 
ό    σ&αι  τα~ς   ο'.ανοία'.ς   αυτών.    2•   "'-   γαρ   δύναται   θνητός:   ή   τίς   ''χ/υ; 
γηγενούς    Τ.... 

XL.  Προδήλων  ούν  ήμΐν  Οντων  τούτων,  και  εγκεκυφότες  ε*.ς 
τά  3άί)η  της  ίϊείας  γνώσεως,  -άντα  τάςει  ποιειν  δφείλομεν,  δσα 
ό  δεσπότης  επιτελεΐν  εκελευσεν  /ατά  καιοούς  τεταγμένους.    2.  ~άς  τε 

30  "ροσφορας  και  λειτουργίας  έπιτελεΤσθαι  хас  ούχ  εική  ή  άτάχτως  εκε- 
λευσεν γίνεσθαι,  αλλ'  ώρισμενοις  καιροΐς  και  ώρα'.ς.  3.  ~οΰ  ~-г  χ2'• 
оса    τίνων    έπιτελεΐσθαι    &έλει,   αύτος    ώο'.σεν    ττ,    υττεοτάτη    αυτού 


1   Въ  остальныхъ  §§  (3 — 9)  этой     главы    приводятся  зъ  доказательство 
выдержки  изъ  книги  1ова  4.   16 — 18;   15,   15;  4.   19 — 5,  5. 
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i.t-zi:.    •ν     όο'.'ο;    ~тгл    γινόμενα    tv    ευδόκησε!    ευ-ρόσοε/τα 

τώ  βελήματι  ιυτοΰ.    ι.  oi  ουν    ~or:    προστεταγμενοις    καΐ| 

ποίοΰντες    тог:    προσφοράς    κυτών    ευπρόσδεκτοί    τε    χα?    μακάριο! 

■$Τς  γάρ  νομίμοις  τοΰ  δεσπότου   ίκολουθοΰντες  ου  οιαμαρτάνουσιν. 

,,   τώ    γαρ    iyy.ioz"    ιοια:    λειτουργία•,    δεδομένοι    tfatv.    /ν     το7: 

ΐερεΰσιν  ίδιος  ό  τόπος    προστέτακται.    και    /.ευ;.τα*.;    ίδια:    διακονία: 

έπίχεινται'   ό  λσιχδς  3ν0οωπός  τοις  λ αϊ/ο!:    προστάγμασιν  δέδεται. 

ΧΤιΤ.  Έκαστος  ημών.  αδελφού,  εν  τω    [δίω    τάγματ:    εύαρε- 

στείτω  τώ  &εώ    έν    αγαθτ    ουνειδήσει    υπάρχων,    μή    παρεκ3αίνων 

ίο  ~ον  ώρ*.σμενον  τ$ς  λειτουργίας  αυτού  κανόνα,  εν  οεμνότητι.   2.  ου 

ιτανταγοΰ.  αδελφοί,  προσφέρονται  ffooioi  ένδελεχισμου    ή  ευχών  ϋ 

κερί   αμαρτία;    και    πλημμελείας.    αλλ'    ή    εν    'Ιερουσαλήμ,    μόνη ' 

κάχει  οξ  ου/   έν    παντι    того    προσφέρεται,   αλλ'    έμπροσθεν    τοΰ 

ναού  προς   το   ίΚ>σιασττριον.   μωιιοσκοπηθέν    το  προσΰερόμενον  δια 

ι  ΙΓ  ν     Ι        ι  ι  ι  ι      ι       ι 

Б  τοΰ  αρνιερέως  και  τών  προειρημένων  λειτουργών.  3.  ο?  ουν  τταοά 
το  καθήκον  της  Βουλήσεως  αυτού  ποιουντές  τι  θάνατον  το  πρόσ- 
τιυ.ον  ενουσιν.  4.  όρατε.  αδελφοί,  δσω  πλείονος  καττςιώθημεν  γνώ- 
σε<.υ;.   τοσουτω   μάλλον   υποκείμεθα   κινούνω. 

Х1Л1.  Ο:  απόστολο»,  ήμΐν  ευηγγελίσθησαν  άττο  τοΰ  χορίου 
20  Ιτ,σού  Χρίστου.  Ίτ,σους  ο  Χοιστό:  άττο  του  θεού  ε:ετ:ευ.'^ΐ)τ..  2.  ό 
Χ  ρ•. στο:  ουν  άττο  τοΰ  !)εοϋ  κα:  οί  απόστολοι  άττο  τοΰ  Χρίστου  '  εγέ• 
νοντο  ουν  αμφότερα  εύτάχτως  έχ  θελήματος  Ηεοΰ.  3.  παραγγε- 
λία; ουν  λα3όντες  και  πληροφυρη  Μέντες  ο•.α  ττ(:  αναστάσεως  τοΰ 
κυρίου  ημών  Ίησου  Χρίστου  και  πιστωθέντες  εν  τώ  λόγω  του  θεού. 

ъ  μετά  πληροφορίας  πνεύματος  αγίου  έςηλθον,  εύαγγελιζόμενο:  την  βα- 
σιλεία/ τοΰ  ϊϊεού  μέλλειν  ερχεσ^αι.  4.  "/ατά  '/ώρα;  ουν  χα:  -όλε*.; 
κηρύσσοντες  καθίστανον  τά:  άπαρχάς  αυτών,  όο/ιμάσαντε;  τώ  πνεύ- 
ματ•..  εις  επισκόπους  και  διακόνους  τών  μελλόντων  πιστεύειν.  5.  χα: 
τοϋτο  ου  καινώς '  ε/  γαρ  δη  πολλών  χρόνων  εγέγρατττο  περί  έττι- 
σχόπων  και  διακόνων,  ούτω;  γαρ  που  λέγει  ή  ΥΡ^'-τή  '  *Κατα- 
στήσ(ο  τού;  επισκόπους  αυτών  εν  δικαιοσύνη  χα»,  του;  διακόνους 
*αύτών   εν  πίστει*     . 

XLTJI.    Κα:  τ•'   ΰαυμαστόν.  ε:  о:  εν  Χριστώ  πιστευ&έντες  тгзра 

1  Исх.  60.   17. 
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ί^Ξοΰ  Εργον  το'.οΰτο  /.ятз зтт;  ττ>  τους  ϊτροειρημενους:  οττου  και  ό 
μακάριος  πιστός  θεράπων  εν  3λα>  τίύ  ο:χω  !  λίωϋστ,ς  тя  оЧятз- 
-ι-'χιίί  3υτώ  ττάντα  ззтазиозято  ένταΤ;  "*зояТ:  3'3λοις,  <•>  καΐ 
έττηκολούίΗτ^ν  οί  λο'.ττο'.  ттро'-^тя».  3υν3ΐτ'.μ3ρτυροΰντ3ς  τοις  υτ:' 
S  τ';τοΰ  ν3νομοι)3τημένο'.ς  -.  2.  3χ.3~νος  γαρ,  'ήλου  έμ—330ντος  «τερι 
τής  *3ρ<.υ3ΰντ]ς  και  στοίσ'.αΐουαών  τών  φυλών,  отсося  яОтбг/  ειη  τώ 
ένδόςω  ονόματι  κ3χ.03μημένη.  3/έλ3υ33ν  τους  осоозхя  φυλάοχους 
тгрозз'/зухзЬ  ϊύτώ  ρά^οους  зт:'.-'з*'ряа;лз%>я;  έκαστης  φυλής. κατ' 
όνοαα-   /.я1.  λα3ων    яОт^    30ττ33ν    /я;.  έσφρα:γ'.73ν    τοις    δακτυλίόις 

ίο  των  φυλάρχων,  και  ятгз^зто  яОт^  3?ς  την  σκηνήν  τοΰ  μяpτυp''oυ 
зтг:  την  τοάτ:3ζαν  τοΰ  йзоО.  3.  και  κλείσας  ττ,ν  σκηνην  зз-^оя- 
γισεν  τάς  κλείδας  ωσαύτως  και  τάς  ρά3δους.  4.  και  3'.~3ν  αΰτο'ς" 
„Άνδρες  αδελφοί,  ής  5ν  φυλής  ή  ράβδος  3λαστήση,  тябттг^  έκλέ- 
лз/тя'.  ό  ί>3ος  ε?ς  то  сзрятз'^зг/  хя!  λειτουργεΐν  яОтсо".  5.  πρωίας 
5  03  γενομένης  συνεκάλεσεν  77т>тя  τόν  Ίσοαήλ,  τας  εςακοσίας  χιλι- 
άδας τών  ανδρών,  -/я1  έπεδείςατο  τοΤς  φυλάρχοις  тя:  3φραγΤ^ς 
хя1  τ.'Ό'.Ιν/  ττν  σκηνήν  τοΰ  μ3θτυΰίου  και  ττοο3~λ3ν  τάς  раЗооог. 
και  3ϋρ3ί)η  ή  ρά(3οος  'Ααρών  ου  μόνον  3ε3λαστηκυΤα,  άλλα  ν.τ. 
καρπό ν   Εχουσα.   6.   τί  оо/.зТтз.  αγαπητοί;  ου  προήοει  Μωϋσης  τοΰτο 

20  μ3λλΐ'.ν  зззз1>я'.;  μяλ'.зτя  ηδει"  άλλ'  ινα  μή  яхятязтяз:я  узгг(тя'.  3ν 
τώ  'Ισραήλ,  ούτίυς  έποίησεν  εις  то  оо;яз1)7(,>я•.  το  όνομα  τοΰ 
άληι)•.νοϋ  και  μόνου  ί>£θΤ) .  ώ  ή  оо;я  εις  τους  αιώνας  τών  liwvoyi^ 
αμήν. 

XLIY.  Και  οί  απόστολοι  ημών  з-"нозях>  о'.я  τοΰ  κυρίου  ημών 
5  Ίησοΰ  Χο'.τΓοϋ,  ότι  έΌ'.ς  ззтя•.  επί  τοΰ  ονόαατος  τ?.ς  3π•.3/.οτ:?.ς. 
2.  о'.я  ταύτην  οΰν  την  я^т:^  πρόγνωσιν  3Ϊληφότ3ς  τζ'κείτ*  хятз- 
зттг]зя-/  τους  προειρημένους  και  μзτяςυ  έπινομήν  озоЧохяз'/л  οπ^υς. 
έαν  χο'.ατ,ι)ώ3ΐν.  о'.яоз^о,>тя'.  зтзоо'.  озоо/,.аязазх>о•.  όίνορ3ς  ττ,ν 
λ3'.τουογ^ν    яΰτώv.     3•    ~οΰς    οΰν     xяτязτя!>Ξvτяς    ΰ-      ϊκεινων    τ 

30  μзτяςϋ  ϋφ'  έτερων  έλλογίμων  ανδρών  3υν3υόοχτ(3^3ης  τής  εκκλη- 
σίας ~ά;3ης.  και  λз'.τoυpγήзяvτяς  άμέμτττιος  τώ  ποιμνίω  του  Χρί- 
στου   μ3τά   τατ:3•.νοφρο3ύνης.    r^yy/wz    και    яЗτ^яΰз(•>ς.    μεμσρτυρη- 

ι   Числъ  12,  7;  Евр.  3,  5.     2   Ч;1слъ  17. 
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μένους  τι  πολλοίς  χρονοις  ■j-^  κάντα>ν.  τούτους  ьи  ow••.• 
'--α:/  ЪтфаХкмзЪт  τ5}ς  λειτουργίας.  4.  а-^ярт^  γαρ  ου  μι/рз 
τ(μ•ν  1отац>соч  του;  άμέμπτως  /г  όσίως  κροαενεγχόντας  ~ί 
ой>рз  ττ(;  έπισχοττης  άτ»ο{3άλ«>μεν.  5•  μακάριοι  ot  κροοδοητορή- 
.•»  σχ/τε;  κρβοβύτεροι.  ο•4•ν£ς  rptapTrov  χα!  τελείαν  ετ/ου  trw  7/7- 
λυσιυ  •  ου  γαρ  ευλαβουνταΐ.  μή  τις  αυτούς  μεταστήσς  зтго  του 
ιδρυμένου  βυτοΐς  τόπου.  6•  ορίομεν  γαρ.  ότι  ένίους  ΰαε~;  μεττγά- 
γετε  καλώς  κοληευομένους  ε/  της  2μέμ.ττ:<.υ;  tjtoTc  τετιμημε 
λειτουργίας. 


III. 
СВ.   ИГНАТ1Й     БОГОНОСЕЦЪ.    ЕПИСКОПЪ  'АНТЮХ1ЙСК1Й 

(f  около   107   г.). 

О  немъ:  N  i  г  з  с  h  i.  Die  Theologie  des  hl.  (gn.  ^Mainz  1880):  R  е  ν  i  1  1  e. 
Etudes  sur  les  origines  de  1'episcopat.  La  valeur  du  temoignage  d'lgn.  d'Ant. 
(Pans  1891)  и  Crgines  de  Tepiscopat.  I.  442—550  (Paris  1394);  E.  v.  d.  G  о  1 1  z. 
Ign.  v.  Ant.  als  Christ.  u.  Theologe  (TU.  ХП.  3.  1894):  Η  а  г  η  а  с  k,  Gesch. 
der  altchr.  Lit.,  II  1.  381—408:  E.  В  r  u  з  t  о  n,  Ign.  d'Ant.:  зез  epitres,  sa  vie, 
sa  theologie  (Paris  1897):  Α  m  е  i  u  η  g  k.,  Untersuchungen  uber  Ps.-Ign.  (Ztschr.  f. 
wiss.  TheoL  1899,  XLII.  508— 581);  F  u  η  k,  Theologie  u.  Zeit  des  Ps.-Ign.  (Kirchen- 
gesch.  Abh.  u.  Untersuch.  III.  297— 310.  Paderbom  1907);  Α.  Η  i  1  g  е  η  f  е  1  d,  Der 
unitarische  Ps.-Ign.  (Ztschr.  f.  wiss.  Theol.,  1905.  XLVH,  358— 380);  F.  X.  Funk, 
Die  Echtheit  der  ign.  Briete  aufs  neue  vertheidigt  (Tubingen,  1883):  G.  U  h  1  h  о  r  n. 
1.  v.  А.  (въ  RE.  IX.  49  —  45,  1901);  O.  В  а  г  d  е  η  h  е  w  е  r,  Gesch.  der  altkirchl. 
Liter..  1.119 — 145:  G.  Avarden  Bergh  van  Eusinga,  Zur  Echtheitsfraqe 
der  ign.Briefe  (Protes;.  Monatsh.,  1907,  XI,  256—  268,  301—  311);  A.  5  t  а  h  I,  Ignat. 
Untersuchur.ger..  i:  Die  Authentie  der  7  Ign.-Br:e;e  (Greifswald  1899):  d  е  G  e- 
nouulac,  Legiise  chrstienne  au  temps  de  St.-l.  (Paris  1907)  Bruston 
(Revue  de  theol.,  1908,  pp.  439...);  F.  F  u  η  k',  Der  Primat  der  rom.  Kirche 
nach   !gn  u.   iren.  (Kirchengesch.   Abh..   I,   1  —  23). 

Греч,  гекстъ  тзоренж  (обыкновенно  съ  перезодомъ)  у  Lightfoot. 
Apost.  Fathers,  II  (London  1885).  F  u  π  k,  Patres  Apost.,  212—295;  Α.  Η  i  1  g  е  n- 
f  е  I  d,  Ign.  Arrt.  et  Polycarpi  Srayrn.  epistolae  et  martyria  (Berolini  1902);  A.  Le- 
long  (въ  Textes  et  docum.  pour  1'et.  hist.  du  chnst.  XII.  1910):  G.  Kriiger 
(въ    Η  е  г.  г.  е  с  к  е,    Арокг.,   125 — 133). 

Русск.  переводъ  посланш  въ  прилож.  къ  Правосл.  Собес,  1855  и 
П.  Преображен  с  κι  й,  Писашя  мужей  апост..  II,  349—430;  англ.  —  R  о  - 
berts.  Donaldson,  Crombie  въ  Ante-Nicene  Christ.  Libr.,  vol.  I.  (Edin- 
burgh  1867). 

Мною    текстъ    взять    у    F  u  η  k.    Die    Apost.  Vater,    82—83,  88—89.  92 
104—105. 

1.  Нзъ  послания  къ  Ефесянамъ. 

III.   Ού   διατάσσομαι  ϋιχΤν   ως   ων  τ•.ς•    zi  γχρ   ν.τ.   δέδεμα!   εν 

τ<7>    ονόματι,   r/j-u>    α-ήρτ'-ΰμα:.  έν    Ίταοϋ    Χρ'.στώ.    νυν   γαρ   *PX*J'' 

εχω    του    μαι^τεύεσθαι    xotl  -ροαλαλώ    ϋα~ν    ώς    συνοιδασκαλίταίς 

μ,ου.    ϊμζ  γαρ   pji:   •}φ'   ϋαών    υτυαλειφ&ηναί  -{тггц   νουσεσία.,  υ~ο- 

5    μονή,    μ  τ/,  ρ  ο  •)  υ  μ  :ι.    2-    ϊλλ'    ϊ~ν.   ή    αγχτη    ούχ  έα  jjl3   σιωΰαν  ττΐρ•. 
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luiv.   ί'.ί  τούτο  προέλαρον  παραχαλειν  υμάς.  όπως  συντρεχητε  ττ 
ρώμη  τοδ  fttou.   za:  γαρ   'Ιησούς    Хр-.ато;.    то    aotaxpirov    ημών 
л,•/,  του -πατρός  ή  ρώμη.  ώ;  ха;  oi  έ-ίσ/οζο•..  οί  χατα  та  тарата 
Μέντες,  εν   'Ιησού  Χριστού  γνώμη  είσίν. 

[Y."Odev  «τρέπε!  OjjlT  >  συντρέχειν  τη  τοϋ  επισκόπου  γνώμη. 
βπερ  /а:  ποιείτε,  τό  γάτο  αςιονόμαστον  υμών  πρεσβυτέριον.  το7) 
ί>εοΰ  δςιον,  ούτως  σονήρμοσται  τω  Ξ~•.ακόττ'•>.  ώ;  χορδαΐ  χιθάρα. 
ο•.2  τούτο  έν  τη  ομονοώ  υμών  χα!  συμφωνώ  ауатг η  'Ιησούς  Χρ•.- 
στός  .5о£тос.   2•  xat    rv:  xorc'    άνδρα    οέ   χορός    γίνεσ&ε:    Ьа    αΰμ- 

10  φωνοι  δντες  έν  όμονοία.  "/ρώμ3  ί>εοϋ  λαδόνΤΒς  εν  ενότητι,  αοητε 
έν  φωνή  μια  δια  'Ιησού  Χρ'.ττοϋ  τώ  ттатр:'.  ?να  υμών  ха:  Οχουστ 
χα?  έπιγινώσχη  δι'  ων  ευ  ττράασετε  μέλη  ο  ντε;  του  υ:οΰ  αύτοΰ. 
χρήσιμον  ουν  εττ'.ν  υμ5;  εν  άμώμω  ένστητι  cTva:.  ?να  хаи  βεού 
πάντοτε  μετε/ητε. 
5  V.    ΕΙ  γαρ  εγώ  εν  μιχρω    χρόνω    τοιούτην    συνήθειαν    έσ/ον 

—ρο;  τον  Ιπίσχοπον  υμών.  ου/  ανθρωπινην  ουσαν,  алла  πνευμα- 
Τίχήν.  ττ03(υ  μάλλον  ϋμ5;  μ3Χ3ρ:'ω  του;  ένχεχραμένους  ούτω;, 
ώ;  ή  έχχλησίσ  'Ιησού  Χριστώ  ха:  ώ;  'Ιησούς  Χριττο:  τω  πατρί. 
':va   -avTa   έν   ένότητ•.    σύμφωνα  τ,:    2•    μηοε:;    —  λανάσθω*   έαν   μή 

•2π  τις  η  εντός  τού  θυσιαστηρίου.  ΰστερεΤτ3'.  τοΰ  άρτου  τοϋ  ί)εοϋ.  ε: 
тар  ενός  χα!  δευτέρου  προσευχή  τοσαότην  Ιαχυν  έχει.  ττόσω  μ5λ- 
λον  ή  τε  του  έπισχόποο  /a:  πάσης  τη;  εκκλησίας:  3.  δ  ουν  μή 
ερχόμενο;  έπ;  το  χυτό.  ούτος  ηδη  υπερήφανε!  xa:  εαυτόν  διέχρινεν. 
γέγραπται  узр•  „Ύπερηφάνοις  ο  ί)εο;  αντιτάσσεται.  "  '  σττουοά- 
5  σωμεν  ουν  μή  άντιτάασεαί^ι  τώ  έπισχόπω^  iva  ιϋμεν  Θεω  ΰττο- 
τασσόμενοι. 

ΤΙ.  Kal  δσον  βλέπε:  τ•.;  σιγώντα  εζίσχοττον.  πλει6νως  αυτόν 
φοβείσ&ω*  πάντα  γάρ.  όν  πέμπει  ό  οί/οοεσττότη;  ει;  ioiav  obcovo- 
μίαν.   οϋτω;   οε~  ήμα;    αυτόν    δέχεσ&αχ,    ώ;   αυτόν    τον   πέμόαντα. 

40  τον  ουν  έπίσκοπον  δηλον  δτι  ώ;  αυτόν  τον  χόριον  οε"  προσβλέ- 
πειν.  2.  αυτός  μεν  ουν  Όνησιμος  υπερεπαινει  υμών  την  έν  θεώ 
εύταςίαν,   δτι  -άντε;  хата   άλή&ειαν   Ιτ,τε 

1   Притч.  3,  34;  1ак.  4,  6;  !   Петр.  5.  5. 
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αΐρεσις    κατοικεί'    ά/./.'    oJos    άκούετε    τίνος    πλέον.    3ΐπ3ρ    Ίησοΰ 
Χριστού   λαλοΰντος    -.■/    άληθεία. 

2.   Иль  поелая1Я  къ  Магнисшцамъ. 

П.    Έπε!   ουν   ττ.ςιώθην   ιδειν    ύμας    δια    Aaua    του    άςιοθεου 

υμών   έπ ισκόπου   και   ποεσ3υτερων    άςίων    Βάσσου    και    'Απολλώνιου 

s    καΐ   τοΰ    αυνδούλου   μου   διακόνου    Ζωτίωνος.   ου   3γώ     όναίμην,   ότι 

υποτάσσεται    τω   επισκοπώ    α>ς    /άριτι     «εοΰ    κα*.    τώ    ττοεσ^υτερύ» 

ως   νομω    Ίησοΰ   Χρίστου. 

ΠΤ.  Και  υμΐν  δέ  τρέπει  μη  συγχρασθαι  τη  ηλικία  του  επι- 
σκόπου, άλλα  κατά  δύναμη  θεοΰ  πατρός  πάσαν  Ιντροπήν  αϋτώ 
Ю  χπονέμειν,  καθώς  εγνων  και  τους  αγίους  πρεσβυτέρους  ου  προσει- 
ληφότας  την  φαινομενην  νεώτερικήν  τάςιν.  αλλ'  ως  φρόνιμους  εν 
θεώ  συγχωροΰντας  αΰτώ:  ουκ  αΰτώ  оз.  αλλά  τώ  πατρι  Ίησοΰ 
Χοιστοΰ.  τώ  πάντων  επισκοπώ.  %  zlz  τιμήν  οΰν  εκείνου  τοϋ  θε- 
λήσαντος  ήα5ς  πρέπον  εστίν  έπακούειν  κατά  μηδεμίαν  υπόκρισιν 
5  зтгз:  ούχ  ο-',  τον  έπίσκοπον  sfrsyt  τον  3λεπόμενον  πλανά  τις., 
άλλα  τον  >ίόο:χτον  παοαλογίζεται.  το  δε  τοιούτον  ου  προς  σάρκα 
ο   λόγος,   άλλα  πρδς   θεδν   τόν  τα   κρύφια   είόότα. 

ГУ.    Πρέπον   ούν  εστίν  μη  μόνον  καλεΐσθαι  Χριστιανούς,   αλλά 
και   είναι'    ώσπεο   και  τίνες  έπίσκοπον   μεν  καλοΰσιν,  у/ωρις   οέ   αυ- 
ju   τοϋ   πάντα  πράσσουσιν.   οί  τοιούτοι    δε    ουκ    ευσυνείδητοι   μοι  είναι 
μαίνονται  δια  το  αή   3ε3αίως  κατ5   έντολήν  συναθροίζεσθαι. 

V.  Έπε!  ου  ν  τέλος  τα  πράγματα  έχει  και  πρόκειται  τα  δυο 
όαοϋ.  ο  τι  θάνατος  και  τ  lcur.  και  "έκαστος  „3ΐς  τον  ίδιον  τόπον* 
μέλλει  νωοεΤν  •_>•  ώσπ3ο  γάο  εστίν  νομίσματα  δύο.  δ  μεν  ίΐεοΰ. 
5  ο  03  κόσμου,  και  εκαστον  αυτών  ίδιον  χαρακτήρα  έπικείμενον  έχει, 
οί  άπιστοι  τοϋ  κόσμου  τούτου,  οί  δε  πιστοί  έν  αγάπη  χαρακτήρα 
ί)εοϋ  πατρός  δια  Ίησοΰ  Χρίστου,  δι'  ου  εάν  μη  αυθαίρετο); 
εχωμεν  το  άποθανεΐν  είς  τό  αύτοΰ  πά')ος.  το  £ην  αύτοΰ  ουκ 
εστίν  ζ*  ημΐν. 
ас  VI.    Έπει  ουν  3ν  τοις  προγεγραμμενοις    προσώποις    το    -άν 

πλήθος   έθεώρησα    εν   πίστει'  χ.αί    ήγάπησα.    παραινώ,    εν    ομόνοια 


Двян.  -, 
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!>ξο"<    τττουοά^ετι    ζάντα    ττράβοειν.    προκαθημένου    του    hrtoxobov 
.   τοιτον   Jsou    χα!    т«•//    ~ρεσ3υτέρβ>ν    ξ•.;    τό~ο '    συνεδρίου 

37Γ0-"'//.ι•)υ.    /а'.    τώυ    OtOX^VWV    T<uV     -uo:     γλυκυτάτβ)  /     ττεττιστευυ:- 

/<•)/  διαχονίαν     [ησοΰ   Χρίστου,   δς   τον   7•'">/<., ,  παρά   πατρί  f.v  /ν 
в   Ь   τέλει  z-irrrr  •_».   κοντές   ουν  όμοήθειαν  βεοΰ  λα3όντες  έντρέϊ:εσϊ)ε 
αλλήλους   /ν:   μηοείς   /777   αάρκα   ^/.εττετι»    τόν    πλησίον.    7/./.'    εν 
[ησοΰ    Хо•.— ю   αλλήλους   διάττοντος   7γ7-7τε.    μηδέν   έστω  ε,     . 

ό    δυνήσεΤΟ!    ϋμ5ς    μΞ&ία^'..    ίλλ1     EVwfhjTS     Τω     έτ'.τ/ότνυ     /7:     τοτς 
κροχα&ημένοις   είς  τΰττον  χα?  δ'.δαχήν   αφ&αρσίας. 

VII.   "ϋτττερ   ουν   ό   χυρ•.ος   άνευ  του  ττττρϋς   ουδέν    εχοίησεν, 

ηχημένος  ών.  ούτε  ο*.  ε7υτοϋ  οΰτε  0'.7  τών  άτοττολων.  ούτω; 
μτ,οε  υμε'ς  άνευ  του  έττ'.τχό-ου  χ.7•  τών  -'ΛΖ'/Γ.ί'Λ\η  μηδέν  тгрзз- 
αετε  .  μηδέ  ττε'.ράσητε  εϋλογόν  τ•.  φ7:νεαί)2'.  ΐοια  ΰμ!ν.  4λλ'  hri  το 
7ϋτύ  μία  ττροαευχή.  μία  οέητ.ς.  ε!:  νου;,  μία  έλ~1ς  εν  дуатг r(.  εν 
;.  τξ  /70  7  ττ(  7μώμ<•>.  ο  έττ'.ν  Ίησοΰς  Χρ'.ττό:.  ου  αμεΐνον  ουδέν 
εστίν.  2•  ϊτάντες  <•κ  ξ•.;  ενα  ναόν  συντρέγετε  ί•εοϋ.  «υ;  ϊ—\  εν  ί>υ- 
σιαστήριον,  έιτι    ενα   Ίησοΰν    Χρ'.ττόν,    τον   7φ"   ενός    тгзтро:  ττρο- 

Ξλί*ΟνΤ7   ΧΟΙ     είς     £V7     0VT7     ΧΟΙ     -/ωΟΤ^ΤΓΟί. 

3.  Изъ  послашя  къ  Трал-шцамъ. 

II.     Μτ7ν   γαρ   τώ   ϊ~'.ζ'/.^τλό   υ~οτά~3η3»)ε  ώς  "Ιτ,σοϋ  Χριστώ, 

■20    'ϊτ:ιζζ^ζ     μοί     ου     /7тз     7νί)ρωζον     ζώντες,     άλλα     χ.7Τ2     Ίησόυν 

Χριστον  τόν   ο•,    ημάς   χτ:ο•)7νόντ7.   ινα  τ-».3τεΰσ2ντε:  εις  τον  Uiva- 

tov    αϋτοΰ   το    7-οί)7νεΤν   έχφΰγητε.    2•    άναγκαΤον    ουν   έστιν,  ώτττερ 

ζοιεΤτε.    άνευ    του    εττισχότου '  μτ,οέν    ττράσσε'.ν    υμ5ς.     £λλ'     'j~o~iz- 

ζιζ\Η*.    /τ.   τώ   ττρε^υτερύυ    ώς    τοΤς    атготтоло'.с    Ίησου    Χρ'.ττοΰ 

:,    της   έλτ::οο;  ημών.   εν   ιϊ   θ'.7γοντες   εύρει^σόμεθχ     3•    ϊζ~-    ^έ    χα? 

του;    διακόνους    οντ^ς    μυ—ηρ'.'ων    Ίηοοϋ    Χρ-.^τοΰ    хзтя    ττάνττ.   τρό- 

rov   7Γ73'.•/   χρεσχειν   ου   γ  ν  ο   αρωμάτων    хей    ττοτώ/    ε*α:ν    o4dbeovoi, 

άλλ'    εχχλτ(ε.'7;    !)εοϋ   0rr(pET7L    δέον    ουν    αυτούς    ^υλτ,-αεαθτ.    τα 

εγχλγ(μ7Τ7    ώς    ττΰρ. 

:зо  III.    'Ομοίως  ττάντες  εντρεττέαΟωααν  τους  οιαχονους  ώς  Ίησοδν 

Χρ'.ατον.    С•»;    /.τ.   τον    ег'.Ъхотто-/    οντ7    "ΰττου    του   7Γ7Τθός.    τους     οέ 

ττρεσ^υτερους    ιυς    συνεοριον    ΐΐεοΰ    хай  ώς  συνοεαμον  7Ττοτ:όλ(υν.  νω- 


22  СВ.  ИГНАТ1Й  БОГОНОСЕЦЪ,  ЕПИСКОПЪ  АНТЮХ1ЙСК1Й. 

οις  τούτων  εκκλησία  ού  καλείται.  2•  πεοι  ων  πέπεισμαι  υμάς 
ούτως  ε/ειν.  το  γαρ  έςεμπλάριον  της  αγάπης  υμών  ελαβον  και  έχω 
με  θ'  εαυτού  εν  τω  επισκοπώ  υμών,  ου  αυτό  το  κατάστημα  μεγάλη 
μαθητεία,  ή  οέ  πραότης  αύτοΰ  δυναμις•  ον  .  λογίζομαι  χα*  τους 
5  άθεους  έντρέπεσθαι.  3  αγαπών  υμάς  φείδομαι,  συντονώτερον  δυ- 
νάμενος γράφειν  υπέρ  -o'jsyj.  ούχ  εις  τοΰτο  ώή^ην,  ϊναι  ων  χατά- 
χρ'.τος  ώς   απόστολος  ύμ'ν  διατάσσωμαι. 

4.  Изъ  послашя  къ  Смирнянамъ. 

УШ-  Πάντες  τω  επισκοπώ  ακολουθείτε,  ώς  'Ιησούς  Χ  ρι- 
χτός τω  πατρί,  και  τω  πρεσ3υτερίω  ώς  τοΤς  άποστόλοις  ■  τους  οέ 
ίο  διακόνους  έντρέπεσθε  ώς  ΐ)εοΰ  έντολήν.  μηδεις  X**pU  ~ού  επισκό- 
που τι  πρασσέτω  των  ανηκόντων  εις  τήν  Ικκλησίαν.  εκείνη  ^ε^αία 
ευχαριστία  ήγείσθω,  ή  υπό  έπίσχοπον  ούσα  η  ω  αν  αυτός  επι- 
τρεψη.  2•  όπου  αν  φαν^  ό.  επίσκοπος,  έκεΤ  το  πλήθος  έστω, 
ώσπερ  όπου  αν  η  Χριστός  'Ιησούς,  έχει  ή  καθολική  εκκλησία,  ούχ 
5  έςον  εστίν  "/ωρις  του  επισκόπου  ούτε  3απτίζειν  ούτε  а\'а-т^  ποιεΤν  • 
αλλ'  ο  αν  εχεΐνος  δοκιμάση,  τοΰτο  και  τω  θεώ  εύάρεστον,  ίνα 
ασφαλές   ή   κα:   ρε3αιον   παν,   ο  πράσσετα*.. 

ΓΧ.   Εύλογόν   έστιν   λοιπόν   άνανηψαι  xai.   ώς   έτι  καιρόν  έ'/ο- 

μεν.   εις   ϊίεόν   αετανοε'ν.   καλώς     ε*/ει   θεόν   και    επίσκοπον    είδέναι. 

■J0   ό  τιμών   επίσκοπον    ύπό    ί)εού  τετίμηται  ■    ο    λάθρα    επισκόπου    τι 

ποάσσων  τω   οια3όλο>   λατρεύει.    2-    πάντα   ουν   ύμΤν   εν   νάοιτι  πε- 
ι ι  (  .  ι  -  Ι  /.     Ι 

ρισσευέτω  ■  άςιοι  γάρ  έστε.  κατά  πάντα  με  άνεπαύσατε.  και  ύμας 
'Ιησούς  Χριστός,  απόντα  με  και  παρόντα  ήγαπήσατε.  άμεφοι  ύμΤν 
θεό;„   δι'    ον   πάντα   υπομένοντες   αυτού  τεύςεσ^ε. 


IV. 
СВ.  ИРИНЕЙ,  ЕПИСКОПЪ  ЛЮНСК1Й. 

(род.  ОКОЮ  115,  ум.    около  200  г.). 

О  немъ:  Η  а  г  η  а  с  k,  Gesch.  dcr  altchr.  Lit..  II  1.  320—333.  и  Das  Zeug- 
riss  des  Ir.  iiber  das  Ansehen  der  rom.  Kirchc  (Sitzungsber.  der  Berlin.  Akad. 
ner  Wiss.  1893.  стр.  639-955):  Η.  Ziegler,  J..  der  B.  v.  L.  (Berlin  1871). 
0.  Hirs'chfeld.  Zur  Gesch.  der  Christ.  in  Lugdunum  vor  Constantin  (Sitzungs- 
ber.  der  Berl.  Akad.  der  Wiss.  1895,  381—405);  G  о  u  ι  1  1  ο  η  d.  St.-lr.  et  son 
temps  (Paris.  1876):  F  r  е  ρ  ρ  е  1.  St.-lr.  (Paris,  1880):  Р.  С  о  r  ε  s  е  η.  Zur  Chro- 
nologie  des  I.  (Ztschr.  f.  neutest.  Wiss.  1903.  IV.  155-166):  A.  Dufourq• 
St.-lr.  (Paris  1904):  P.  В  а  t  i  f  f  о  1.  L/eglise  naissante  \  195— 276  (Paris.  1909)= 
Urkirche  u.  Katholirismus  (Kempten  1910):  K.  Kastner,  lr.  v.  L.  und  der 
Presb.  Florinus  (Der  Katholik.  1910.  XLH,  40—54,  88  —  105):  Р.  В  е  u  ζ  а  r  t. 
Essai  sur  la  theologie  d'Ir.  (Paris.  1908):  0.  Bardenhewer.  Gesch.  der 
altkirchl.  Liter.,  1,  496—522;  Θ.  Курганов  ъ,  Свидътельствовалъ  ли  св.  И., 
еп.  Л.,  о  приматствъ  и  непогр.  учительствъ  римской  цер.,  въ  частности  —  ея 
первосвященника  (Казань  1893). 

Иэдаже  творенж:  Stieren  (Lipsiae.  1853).  русск.  переводъ  П.  Π  ре- 
обра  женскаг  о.  Св.  Иринея  Люнскаго  пять  книгъ  прстивъ  ересей  (=  Па- 
мятники древн.  христ.  письм.  Москва  1868  прилож.  къ  Прав.  Обозр.):  англ. — 
въ    Ante-Nicene    Christian    Library.  vol.  V,  Χ 111  (Edinburgh,  1868—9). 

Мною  древжй  лат.  переводъ  взятъ  изъ  изд.  Η  а  г  ν  е  у  (Cantabrigiae 
1857);  греческ!й  текстъ  изъ  церковной  исторж  Е  в  с  е  в  i  я  ed.  Е  G.  Schwartz 
(Die  griech.  christl.  Schriftsleller  der  ersten  drei  Jahrh.). 

Adversus  haereses  lib.  III,  cap.  3  (около   180 — 189  гг.). 

III  3.  Traditionem  itaque  apostoloram  in  toto  mundo  mani- 
festatam  in  onmi  ecclesia  adest  perspicen  omnibus.  qui  vera  velrat 
videre,  el  habemus  adimmerare  eos,  qui  ab  apostolis  instituti  simt 
episcopi   in  eedesiis.  et  вдссеввопев  eorum  usque  ad  nos.    qui  ni- 

5  liil  tale  docuenmt  ue^ue  cognovenmt,  quale  ab  his  deliratur.  Ete- 
nim  si  recondita  mysteria  scissent  apostoli.  quae  seorsim  etlatenter 
al»  reliquis  perfectos  docebant,  his  те]  maxime  traderent  ea,  quibus 
etiaiu  ipsas  ecclesias  Mramittebant.  Yalde  eiiim  perfectos  et  inrep- 
reheiisibfles  m  omnibus  ens  volebant  esse.    quos   et   successores   re 

lo  inquebant,  suran  ipsorum  locum  raa^isterii  Tradentes.  quibus  emen- 
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«iate  ageutibus  ffrret  magna  utilitas,  lapsis  autem  siunma  calami- 
tas.  (2)  Sed  quoiiiam  valde  longiini  est  in  hoc  tali  volumine  «ли- 
шиш ecclesiarum  enumerare  successiones,  maxiniae  et  antiquissimae 
et  omnibus  cognitae,  а  gloriosissimis  duobus  apostolis  Petro  et 
5  Paulo  Eoraae  ftmdatae  et  constitutae  ecclesiae  eam,  quam  habet 
ab  apostolis  traditionein.  et  adnuntiatam  hominibus  fidem  per  suc- 
cessiones  episeoporum  pervenientem  usque  ad  nos  indicantes.  eon- 
fundimus  onmes  eos,  qui  quoquo  modo  vel  per  sibiplarentiam  nia- 
iam  vel  vanam   gloriam    vel   per    eaecitatem    et   malam    sententiam 

io  praeterquam  oportet   conlisunt.    Ad   hanc    enim    ecclesiam   propter 
potentiorem  prindpalitatem  necesse  est  отлет  convenire   ecclesiam, 
hoc^  est  eos  qui  sunt  undique  fideles,  in  qua  semper   ab  his,    qui 
.  sunt  undique.   conservata  est  ea,  quae  est  ab  apostolis  traditio. 

.  2:  (3)S  θεμελιώσαντες  ουν  και  2    (3).    Fundantes    igitur   et 

δ  οικοδομήσαντες  οί  μακάριοι  από- 
στολοι τη  ί  εκκ  λ  η  σίαν ,  Λ  ίν  ω  τή  ν  τη  ς 
έττ'.τ/.οττη;  λειτουργία  ένεχείρισαν• 
τούτου  του  Αίνου  Παύλος  έν  ταΤς 
ττρός  Τιμόθεου  έττιστολαΐς  μέμνη- 

•20   ται.  διαδέχεται  δ'αύτόν  Άνέγκλη- 
τος.  μετά  τοϋτονοέ  τρίτωτό-ωάτ: ο 


των    αποστολών    την    εχισκοττην 


instruentes  beati  apostoli  eccle- 
siam  Lino  episcopatum  admini- 
strandae  ecclesiae  tradidenmt. 
Huius  Lini  Paulus  ш  his  quae 
sunt  '  ad  Timotheum  epistulis 
meminit.  Succedit  autem  ei 
Anacletus;  post  еиш  tertio  loco 
ab  apostolis  episcopatum  sortitur 
Clemens,  qui  et  vidit  ipsos  apo- 
stolos  et  contiilit  сит  eis,  et 
сит  adhuc  insonantem  praediea- 


χληροϋται  Κλήμης  ό  και  ϊοτζγ.ως 

τους   μακάριους    αποστόλους    και 

5   συμ^εβληκώς  αύτοΐς  και  έτι  εναυ- 

λοντό  κήρυγμα  των  αποστόλων και  tionem   apostolorum    et    traditio- 

την     -αράδοσιν    -ρό    οφθαλμών  цеш    ante    oculos   "haberet,    поп 

έχων,  ου  μόνος-  вя  γαρ  ττολλο1.  solus;  adhue  enim  multi    super- 

υ-εΑειττοντο  τότε  υπό  των  άποστό-  erant    tunc    ab    apostolis    docti. 

3o  λων  δεδιδαγμένοι.  ειτι  τούτου  ούν  Sub  hoe  igitur  Clemente,  dissen- 

-οΰΚλήμεντος  στάσεως  ουκ όλίγης  sione  поп  modica  inter  eos    qni 

τοις  έν  Κορίν&ω  γενομένη;  άοελ-  Corinthi  essent  fratres  facta  scrip- 


1   Eus  е  b  i  i  h.  e.  V  6,  1—3. 
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.-:— :'./.:чт Ь'Р«од Ε//././-     вН  qrac   Bomae  ecclesta    ρ 
[«κσνωτάτην  γραφή  ν  τοις  Kopcv-     tjssimaa  litteras  Corinthns  ad  pa- 
ih'ot;.  εις  ί*'ρήνη>    ropjfcjia^ouaa     сет  eos  GODgregaDS  et    reparans 

χυτούς   у.т.   T)T)t.r/jz2    -ύί    rJ.z-      fidem  еОГШП  βΐ  a«l liUin i:ms,  quau, 
ι   rtv  χυτών  /τ.  τ,ν  νβωστ!  a-o  хйч     in  rerenti  et    apostolis   аса 

&КООСОА«м   кар&ОЮ   εΣλήφ&  tnditiOOfm, 

MbrantmnttH  nnum  deum  onmipotentem,   fariorem   <aeli  et  terrae. 

plasmatorero  honiinis,  qui  induxerit  <:ataclysnmm  et  adv<x-aTerit  Ab- 

raliam.  qui  eduxerit    pupulum    de    terra   Aegypti,    qui    conlocntus 
10  sit  Moysi,  «jiii  legem  disposuerit  et    prophet&s    miserit.    qui   ignem 

ргоерагатегй  ditbolo  et  angelis   eius.   Hum•   patrem   domini   nostri 

fcsu.Christi   ab  ecclesiis  adimntiari,    α    ipsa  scriptura    qui    velint 

disrere    possunt    et    apostolieam    ecclesiw    traditionem    intelkgere, 

i-uin  sit  yetustior  epistula  his,  qui  mme  falso    docent   et    altmim 
ι  deum  варег  deiniurirum  et  factorem   hnruui   omnium.    quae    sunt. 

cojimfiitiunrur. 

3.  l  Τον  οε  Κλήμεντα  τούτον 

οιχοεγεττ.     Εύάρεστος    χα)    τον 

Εύχρεστον     'Αλέςανορος,     εΐθ' 
-20    ούτω;   ε/.το:    ято    τών     άττοττο- 

Λων  χαιΚττατχι  Ξΰστο;.  ια.ετά  οε 

τοϋτον  Τελεσφόρο;^  δς  χα!  ενοό- 

ς»ς  έμαρτύρηαε\/  ■  liCEtta  Τγΐνος, 

сТтз   Πέος,    μεθ'  'σν    'Ανόητος. 
5   δίαδεςχμενου  τον   Άνίχητον  Σα>- 

ττ(ρο:.  νΰν  οωοε/άτω  τόκω  τον  της 

έ-'.τ/οτττ;     ято    τΰ»ν   αποστόλων 


χχτέχει  χληρον  'Ελεύθερος,  τ^ού- 

ττ(  τάςε:  /τ.  ττ,  яОтт,  о'.ояут,  ή  τε 
S0    ято  τών  άτοττόλων  εν  ττ(  εχχλησέα 
ζαράδοσις    хж    το  της  αληθείας 
χήρυγμα  χατηντηχεν   ε•.:   ημάς. 


3.  Huic  auteuj  Clemeoti  suc- 
cedit  Euaristus  et  Euaristo  Ale- 
xander,  ac  deinceps  sextus  al» 
apostolis  constitutus  est  Sixtus 
ft  ab  hoc  Telesphoras.  qui  etiam 
gloriosissime  martyriimi  feeit;  a«- 
deinceps  Hyginus,  post  Pius,  : 
qnem  Anicetus.  Cuni  autem  buc- 
cessisset  Aniceto  Soter,  nun•"• 
duodecimo  loco  episcopatum  al> 
apostolis  babet  DeutLeriu.-. 
Нас  ordiiiatione  et  successione 
ea  quae  est  ab  apostolis  in 
ecclesia  tra  ditio  et  veritatis 
praeconatio  per  Tenit  usque  ad 
nos. 


Ε  u  s  е  b  i  i   n.  e.  V  6.  4 — 5. 
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Et  est  plenissima  haec  ostensio.  илат  et  eandem   vivificatri- 

.  сеш  fidem  esse.  quae  in  ecclesia  ab  apostolis  usque  nunc  sit  con- 
servata  et  tradita  in  veritate. 

4.  *  Κα•   Πολύκαρπος  δε  ού  4.  Et  Polycarpus  autem  non 

5  μόνον  Ί-ο  αποστόλων  μαθητευ-  solimi    ab    apostolis    edoctus    et 

ΟεΙς  και  συναναστρακρεις  ~ολλο~ς  conversatus  сит  multis   ех  eis. 

το~ς  τον   κύριον  έωρακόσιν.  αλλά  qui  doininum  nostrum  viderunt. 

και  ύπό  αποστόλων  хатжгсада?  sed  etiam  ab   apostolis    in    A.sia 

εις  τήν  Άσιαν  εν  τη  εν  Σμύρνη  in  ea  quae  est  Smyniae  ecclesia 

ίο  εκκλησία  επίσκοπος,  δν  και  ήμεΤ;  constitutus   episcopus,    quem    »*t 

εωράκαμεν   έν    τη  πρώτη  ημών  nos    yidimus    in    prima    nostra 

ηλικία  (έπι  πολύ  γαρ  -αρεμεινεν  aetate  (multum  enim   peiseyera- 

και     επιφανέστατα     μαρτύρησα;,  yjt,   et  valde  senex  gloriosisshue 

και     πάνυ     γηραλέο;     ενδάςως  et  nobilissime  martyrium  faciens 

δ  έ;ηλι>3ν  του  jtioo),  ταΰτα  διοάςας  exivit    de  hac  vita)  haec  docuit 


.'Ί 


αει,  α  και  τζοίοα  των  αποστολών 
έμαθε4/,  δ  хас  ή  εκκλησία  -αρα- 
οίοωσ'.ν.  ά  και  μόνα  εστίν  άλη&η. 
μαρτυροϋσι  ζού-οΐζ  τ.  κατά  την 
Άσίαν    έκκλησίαι    πασαι    και    οί 


semper,  quae  ab  apostolis  didi- 
cerat,  quae  et  ecclesiae  tradidH 
et  sola  sunt  vera.  Testimonia 
his  perhibent  quae  sunt  in  Asia 
ecclesiae  omnes  et  qui  usque 
μέχρι  νΰν  ο'.αοεόεγμένο:  το>  По-  adhuc  successenmt  Polycarpo, 
λυκαρπον,  -ολλώ  άςιοπιστοτερον  qui  vir  multo  maioris  auctorita- 
v.a).  ^Βαιότερον  ζλη&είας  μάρ-  tis  et  fidelior  veritatis  est  testis, 
τυρά  δντα  Ουαλεντίνου  ха":  Мар-  quam  Yalentinus  et  Marcion  et 
-.  κίωνος  και.  τών  λοιπών  κακό-  reliqui,  qui  'smit  perversae  sen- 
γνωμόνων  6ς  xal  έπι  Άνικήτοο  tentiae.  Is  enim  est,  qui  sub 
έπιδημήσας  τη  'Ρώμη,  πολλούς  Aniceto  eum  advenisset  in  urbem, 
άτ:ο  των  -ροειρημενων  αιρετικών  multos  ех  his  quos  praedixiinus 
επέστρεψεν  ει;  την  εκκλησία  haeretkos  eonvertit  ίτι  ecdesiam 
э5,  μίαν  και  μόνην  ταυ-  dei,  imam  et  solam  hanc  veri- 
ην    αλήί)ειαν    κηρύςας    ύπό   τών      tatem     adnuntians     al)     apostolis 


1   Euse  b  i  i*  h.  e.  IV  14.  3—8. 
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αποστόλων  παρειληφέναι  τήν  ύπο  percepiase  ве,  quan]  ef  ecdesiae 

τΐ(;     εκκλησίας     παραοεοομενην.  tradidit   Et  sunt,  qni  audi^runt 

xa;    ilob    о?    άκηκοότε;    κύτου  ниш.  quuiiiaiii    ГоЬалпев  dommi 

от;     Ιωάννης,     δ    τοΓ»     κυρίου  discipulus  in  Epheso  ienfl  lavari, 

;,    из?»г,тт;.    εν   τη    Έφέσω  ττορευ-  гит    vidiss*-t    intus    Orinlhum. 

bsU      λούοβΟα       Χβ!     '.0<υν      Ξα<υ  бХбШегИ     de     bnlljHO     non     lotus, 

Κήρίνθον    έςήλατο  του  ρίαλανείου  dicens,  quod  timeat,  Пв   ЬаЬкчил 

αή     λουσ^μενο;.    злл*   έπεπτών  ■  concidat.    СШП   intus  ββββί  Cerin- 

,Φσγωμεν.  μή  κα!  τό  ί3αλανεΐον  thus  inimicns  verrtatis.   Ει  ipse 

и»  7>μ-έστΓ  -Ινδον  δντος   ΚηρΜόυ  gutem  Polycarpus   Marcioiii    ali- 

τοΰ  της  αληθείας  έχ&ρου*.   Κα»  quando  oecarrenti  sibi  et  dicenti: 

Tj-'ог  ti    b    Πολύκαρπος    Мяр-  .Cognosns  nos?*  rpspondit:  .Co- 

κίωνί  770ΤΞ  εις  δφιν  ούτω  ελθοντι  gnosoo    te    primogenitum    sata- 

xot  φήσαντι  /Επιγίνωσκε  ήμ5ς*  пае".  Tautum    apostoli    et    ho- 

B   άπεκρίθη  ■     B  Έπιγινώσκω      τον  rum   discipuli    haluieruiit    tirao- 

κρωτότοκον του  σατανά".  Τοσαύ-  rem,    ut     neque     verbo     tenus 

την  oi  απόστολοι  χα»  oi  μζϊίηταΐ  romumnicarent     alicui      еогшп, 

яОто)/  εσ/ον  εύλά|3ειαν  προς  το  qui    adolteraTerant      veritatem, 

ατ(οέ  με*/ρ».  λόγου  κοινωνεί  τινι  quemadmodum     et   Paiilus    ait: 

го  τών  παραχαρασσόντων  την  άλή-  эНаеЫзсшп     autem     Ьотшеш 

Ηξ'.χ/.   ο.:    κα?    Παύλος    εφησεν  ■  posi    unam    c-Oireptioneni    devita 

ΒΑίρετικονανθρωπον  μετά  μίαν  και  sciens,        quoniam        perrersus 

ξευτέραν  νουθεσιαν  παραιτου  είοώς.  est     qui     esT     Talis     et      esl    л 

δτιέςέστραπταιό  τοιούτος  χα»  άμαρ-  semetipso      damnatus"    !.      Est 

s  :т/•:  ϊΰν  αΊιτοκατάκρπος"  ι.  Έστιν  auten]     et     Hpistula      Polycarpi 

οέ  χα»  επιστολή  Πολυκάρπου  προς  ad    Philippenses    scripta  perfec- 

Φιλιππησίους  γεγραμμένη  ίκανω-  tissima.     ех     qua     et     chara<"- 

τάτη.  ες  ης  και  τον  χαρακτήρα  της  terem    fidei     eius    et    praedica- 

πίστεως  α•!»τοΰ  και  το  κήρυγμα  της  tionem     veritatis,     qui     volunt 

so  αληθείας  ο!  ^ουλό•μενοι  κα»  5ροντί-  et     curam      habent     suae     sa- 

ζοντες  της  εαυτών  σωτηρίας  δύναν-  lutis,    possunt    discere.    Sed    et 

ται  μαθεΐν.  άλλα   καιήέν   Έφέ-  quae     est     Ephesi     ecclesia    а 

1  Тит.  3,  10. 
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з«>  εκκλησία  ΰπό  Παύλου  μέν  τέ&ε-  Paulo  quidem  fumlata.    Iohamie 

μςλϊωμένη,  Ιωάννου  δέ  ιαφαμβί-  autem     permanente     apud     eos 

Ίοτηος  Tj-.ο'ς  μέχρι  τών  Tpaiavou  usque  ad    Traiani    tempora,    te- 

χρόνων.,     μάρτυ;    αληθής     εστίν  stis  est  verus    ajiostoloram    tra- 

-•}  ζ  των  αποστόλων  ζ^ραοόσεω:.  ditionis. 


ν. 
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1909  ---  Urkirche.  u.  Katholizismus  ι  Kempten  I910i;  O.  Bardenhewer,  Gesch. 
der  altkirchi.  Liter.,  II  1 1903 i,  332—394;  H.  К  о  с  h,  T-n's  Laienstand  (Ztschr.  :'. 
Kirchengesch.,  1914,  XXXV,  1-8).  H.  Штерновъ.  Т..  пресв.  Каре.  /Курскъ 
1889,:  И.  В.  Поповъ.  Т-нъ  (Бог.  Въстн.  1893,  IV,  197— 220.  432— 446); 
Щ  е  г  л  о  в  ъ.  Апологетикъ  Т-на  (Труды  ЬОевск.  Дух.  Ак.,  1888,  I.  217 — 255, 
392     435,1. 

Творен1я  изд.:  Ohler  vol.  Ι— III.  Lipsiae  1851 — 1853ι:  Α.  R  е  i  ί  f  е  r- 
scheid.  C.  W  i  s  s  о  w  a,  E.  Kroymann  .Corpus  script.  christ.  latin.  t.  I 
1890.  t.  III  1906':  E.  F.  Le  о  pold  Л839— 1841).  Русск.  перев.  Е.  Карнеева 
,ч.  1  — IV.  СПБ.  1847!  и  Κ.  Μ.  Μ  а  з  у  ρ  и  н  г  ч.  I— И,  Москва  18921;  Шег• 
л  о  в  ъ.  Полем,  соч.  Т-на  (тамъ  же.  1912,  1913.  1914);  към. — Η.  К  е  1 1- 
ner,  T-n"s  sammtl.  Schriften.  2  Bde  (1882);  англ.  —  въ  Ante-Nicene  Christian 
Library.  vol.  Vll,  XI  XV.  XVIII  (Edinburgh.  1869—70);  франц.— d  е  Genoude 
(1  -III.  Paris  1852),  Nisard  (Paris  1853.)  P.  de  Labriolle  (Paris  1906). 
W  а  1  t  ζ  i  ng    (Louvoin   1910). 

1.  De  exhortatione  castitatis  cap.  7  (по  изд.  Leopold,  II,   104 — 16).- 

7.  Cnr  autem  de  pristiuis  «ixemplis  пов  ea'  potius  a^nosca- 
rau<.  quae  cum  po>teris  сопшгашсап!  disciplinaDi  et  formam  vetu- 
statis  ad  noYitatem  trausmittnnt?  Ecce  enim  in  Teteri  lege  animad- 
?erto  <;a<rratam  IicentiaaD  sae]»iu<  nubeudi.    Cciituiu    est    m    Leii- 
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tico:  Sacerdotes  mei  non  plus  nubent1.  Possarn  dicere.  etiatn  illud 
plus  ^sse,  quod  semel  non  est;  quod  non  ununi  est,  numerus 
pst;  denique  post  imum  ineipit  numerus.  Unum  autem  est  опте 
quod  semel  est.  Sed  uni  Christo  seryabatur,   sicut  in   ceteris,    ita 

5  iu  isto  quoque'  legis  plenitiido.  Inde  igitur  apnd  nos  plenius  atque 
instructius  praescribitur,  unius  matrimonii  esse  oportere,  qni  alle- 
guntur  in  ordiuem  sacerdotalem3.  Usque  adeo  quosdam  memini  di- 
gamos  loco  deieetos.  Sed  dices:  ergo  ceteris  licet,  quos  excipii 
Yani  erimus.  si  putayerimus,  quod  sacerdutibus  non  liceat,  laicis 
lo  licere.  Nonne  et  laici  sacerdotes  siunus?  Scriptum  est:  Regnum 
quoque  nos  et  sacerdotes  deo  et  patri  suo  fecit3.  Differentiain  in- 
ter  ordinem  et  pleheni  constituit  ecclesiae  auctoritas,  et  honor  per 
ordinis  cousessum  sanctificatus.  Adeo  ubi  ecclesiastici  oidinis  non 
est  consessus,  et  offers  et  tinguis  et  sacerdos    es  tibi   solus.    Sed 

5  ubi  tres.  ecclesia  est.  licet  laici.  TJnusquisque  ^nim  de  sua  fide 
nvit,-  nec  est  personarum  acceptio  apud  deum.  Quoniam  non  audi- 
t.ores  legis  iustiflcabuntur  а  deo,  sed  factores,  sectmdum  quod  et 
apostolus  dicit4.  Igitur  si  habes  ius  sacerdotis  in  temeti^so  ubi  ne- 
cesse  est,  habeas  oportet  etiam  discipiinam  sacerdotis,  ubi  пе- 
зо r»+<n  est  babere  ius  sacerdotis.  Digamus  tinguis?  digamus  offers? 
quanto  тац-is  laico  diganio  capitale  erit  agere  pro  sacerdote,  eum 
ipsi  sacerdoti  digamo  auferatur  agere  sacerdotem?  Sed  neeessitati, 
iuquis,  indulgetiir.  Nulla  necessitas  excusatur,  quae  potest  uon 
esse.  Noli  denique  digamus  deprehendi.  et  поп   cominittis   in   ne- 

5  cessitatem  administrandi  quod  non  licet  digamo.  Omnes  nos  deus 
ita  vult  dispositos  esse,  ut  ubique  sacramentis  eius  obeundis  aptd 
simus.  Unus  deus,  una  Mes,  una  et  disciplina.  Usque  adeo  aisi 
et  laici  ea  obserrent,  per  quae  presbvteri  alleguntur,  quomodo 
runi  presbyteri,  qui  d<j  laicis  alleguntnr?  Ergo  pugnare  debemus, 
aute  laicum  iussum  а  secundo  matrinionio  abstinere,  dum  presby- 
ter  esse  поп  alius  potest,  quam  laicns  qui  semel    fuerit    maritus. 


Лев.  21,  14.  -'  Тит.   1.  6.  :i  Апок.   1,6.  4  Римл.  2.  11.  13. 
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2.   De   rr.onogamia  сэр.    12  (изд.   Leopold,   II.    129  —  130). 

12.  Andi  ei  snbtilJssimaiD  е  contrario  ugumentationem.  Adeo, 
inquiunt,  permisil  ipostolus  iterare  connubhun,  αϊ  eolos,  qni  sunt  ra 
clero,  ruoDOgamiae  iugro  astrinxerit.  Quod  enim  quibusdam  praescribit, 
i<]  dod  omnibus  praescribit.  Numquid  ergo  et  qnod  omnibus  praeci- 

B  pit,  ς"1ί<  episcopis  oon  praescribit,  si  quod  episcopie  praesnibit,  uon 

ei  onmibus  praecipit?  еш  ideo  omnibns,  qnia  el  episcopisl  ei  i<3 ipif 

pis,  quia  el  oranibusl  Unde  enim  episcopi  el  clerusl  повпе  de  omnibus? 
si  noiromiies  monogamiae  tenentor,  onde  m<»nogami  m  clerum?  an 
ordo  aliquis  seorsmn  debebit  institui  m<mog&moram,  de  quo  all^- 

i"  tir»  fial  in  rteruml  Sed  сшп  extoUimur  et  iiiflamur  adversus  de- 
rum,  ttmc  шипи  omnes  sumus.  tonc  omnes  sacerdotes,  <}iiia  sa- 
cerdotes  поя  deo  et  patri  ferit1.  Сшп  ad  peraKjuationem  disciplinae 
eacerdotalis  рготоеалшг,  deponmms  infiilas  et  irapares  surnus.  De 
ecclesiasticis  ordinibus  agebatur,  quales  ordinari  oporteret.  Oportebal 

в  igitur  onrnem  communis  disciplinae  formam  sua  fronte  proponi. 
edidum  quodammodo  futurum  imiversis  impressione,  quo  mag-is 
seiivt  plebs  eum  ofdinem  siM  nbservandum.  qui  faceret  praeposi- 
t06,  el  ne  vel  ijise  honor  aliquid  sibi  ad  licentiam  quasi  fc  pri- 
rilegio  lod  blandiretur.  Proepiciebat  spiritas  saDCtus  dictoros  quos- 

20  dam:  omnia  licent  episcopis,  sicat  Ше  vester  ITthmensis  nec  Scan- 
tiniarn  timuit.  Quot  enim  et  digami  prapsident  apud  vos.  insultau- 
tes  utique  apostolo,  certe  dod  erubescentes,  cum  baec  sub  illis 
legunturl  Age  iam.  qui  putas  exceptionem  monoiramia*  de  epis- 
ropis  factam,  rerede  et  а  reliquis  tuis  titulis  discipliuae.  qui  cuni 
5  monoiramia  episcopis  ascribiintur.  Noli  esse  irreprebensibilis.  sobrius. 
bene  moratus,  nrnatus.  hospitalis,  docibilis:  quin  тего  et  vino  de- 
ditus,  et  manu  promptus  ad  caedendum  et  pugnax.  et  peeuniae 
anians,  et  domum  doii  regens,  nec  filiorum  curans  disciplinam. 
sed  вес  ab  extraneis  boiiam  famam  sectans2.  Si  enim  suam  babnnt 

м  episcopi  legem  circa  nionosrainiam,  etiam  cetera.  qua^  monogaiuiae 
accedere  oportebit.  episcopis  eruut  ecripta,  Laicis  vero,   queis  mo- 

1   Апок.   1,  6;   5.   10.  s  I   Тим.  3.  2  к  ел. 
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uogamia  поп  convenit,  cetera  quoque  aliena  sunt.  Eyasisti,  psy- 
chice,  si  yelis,  yincula  disciplirae  totius.  Praescribe  constanter,  поп 
onmibus  praecipi,  quae  quibusdam  sint  praeeepta;  aut  si  cetera 
quidem  communia  sunt,  monogamia  vero  solis  episcopis  imposita 
est,  numquid  illi  soli  Christiani  pronuntiandi,  in  .quos  tota  disci- 
plina  collata  est? 

3.    De•    praescriptione    haeretico  rum  capp.  XX,    XXXII,    XXXVI    (первая 
5    полов.),  XLI  (около  200  года,  по  изд.  G.  Rauschen,  Florilegium  Patristicum., 
IV,  29—31,  44-46.  49—50,  56—57.  Bonnae  1906). 

XX.  Jot  et  tantae  ecclesiae  catholicae  ut  „su- 
boles  apostolicarum  ecclesiarum^  omnes  sunt  „una 
illa  ab  apos*t'olis  prima  et  sie  omnes  primae  et   om- 

io  nes   apostolieae*. 

Ί  Chxistns  Iesus,  dominus  noster,  permitat  dicere  interim. 
quisqnis  est,  cuiusriimque  dei  filius,  cuinscumque  materiae  homo  et 
deus,  cuiuscumque  fidei  praeceptor,  cuiuscnmque  mercedis  repro- 
missor,  s  quid  esset.  quid  fuisset,  quam  patris  voluntatem  admini- 

5  straret,  quid  hoinini  ag-endum  detenninaret,  qaamdiu  in  terris  a^e- 
bat,,  ipse  pronuntiabat  sive  populo  palam,  ■  sive  discentibus  seor- 
sum.  ex  quibus  duodecim  praecipuos  lateri  suo  adlegerat  destina- 
tos  nationibus  niagistros.  з  Itaque  nno  eorum  decusso,  reliquos 
iinde<'im  digrediens  ad  patrem  post    resurrectionem.    iussit    ire    et 

-20  doivre  nationes  intingueudas  in  patrem  et  fflium  et  spirituia 
sanetumi.  4  Statim  idtur  apostoli  (quos  haec  aiipellatio  ^missos^in- 
terpretatur)  adsumpto  per  sortem  duoderimo  Mathia  in  loeum  Imlae 
ex  auctoritate  prophetiae.  quae  est  in  psalmo  Darid  '2,  consecuti- pro- 
•  missam  yim  spiritus  sancti  ad  virtutes  et  eloquium.  primo  per 
5  Iudaeam  contestata  fide  in  Iesnm  Christum  et  ecclesiis  institutis; 
dehinc  in  orbem  profecti.  eandem  doctrinam  eiusdem  fidei  natio- 
nibus  promulgaveriint.  0  Et  perinde  ecclesias  apud  uuarnqaainque 
civitatem  condidemnt,  а  quibus  traducem  fidei  et  semina  doctri- 
nae  ceterae  exinde  ecclesiae  mutnatae  sunt,  et  cottidie  mutuantur, 

80  ut  eccesiae  fiant.  в  Ас  per  hoc  et  ipsae  apostolicae  deputabimtur, 

1  Me.  28,19.  2  Псал.  108.8.  •  ДЪян.  1,20. 
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ш  Buboles  apoetolicanuu   eccleeiarum.  ι    Опше  -         ad  origineiu 
мини  ceneeatm1  ne  rt.   Itaque  to1    ac   tinta  ie   шш 

■  illa  ;ιΐ•  apostolia  prima,  ei  qua  onmee.  -  8ic  omnes  prima 
omnes  apostolicae,  dum  она  omnee  probanl  unitatem:  eommunica- 
••  ti"  pads  el  adpellatio  fraternitatis    θΐ    Gonteseeratio    hospitaHl 
в  Quae  iun  ниц  ifia   ratio    regit,  quam  eraedem  eacramenti  она 
tnditio. 

XX XU.  Etiamsi  quae  haerfs^s   aetate  iam  apo- 

Btolorum    ortan    sunt.    tamen    pro    apostolicie    ha- 

»endae   η  υ  η    sunt,    nisi    episcopos   habent   per   suc- 

cessionem     ab    apostolis    decnrrentes    vel    saltem 
doctrinam  a]Mistolicae  «•onsentaneam. 

ι  Саетигшп  si  quae  audent  interserere  se  aetati  apostolicae,  ut 
ideo  videantur  ab  apostolis  traditae,    quia    sub   apostolis    fueruni. 

■  poesomns  dicere:  Edant  ergo  origines  ecclesiarum  suarum:  ето1- 
vant  ordinem  episcoporum  suorum  На  per  Buceessionem  аЬ  ini- 
ti"  decurreutem,  ut  prinras  ille  episoopns  aliquem  ex  apostolis  v>] 
apostolicis  nris.  qui  tamen  cum  apostolis  perseveraverit.  habuerit 
auctorem  et  anteceesorem.  s  Нос  enim  modo    ecclesiae  apostolk-ae 

м  eensus  suos  deferunt:  sicut  Smyrnaeornni  ei-clesia  Polycarpum  ab 
Ionanne  conJocatnm  refert,  sicut  Romauorum  Clementem  а  Petr<< 
ordinatum.  а  Itidem  [perinde]  utique  et  ceterae  exhibent.  quos  al» 
apostolis  ш  episcopatum  constitutos  apostoliei  seminis  traduces 
habeant. 

4  Confmganl  tale  aliquid  haeretici.  Quid  enini  illis  post  blas- 
phemiam  inlicitum  est?  5  Sed  etsi  confinxermt,  nihil  promovebum. 
Ipsa  eiiim  doetrina  eorum  сши  apostolica  oomparata  ex  «iivprsitate 
et  contrarietate  sua  pronuntiabit  neque  apostoli  alicuius  raetoris 
sse  neque  apostolici;  quia  sicat  apostoli  nou  diversa  inter  se  do- 
si  cnissent,  ita  et  apostolici  поп  contraria  apostolis  edidissent,  nisi 
illi.  qui  ab  apostolis  didicenmt,  aliter  praedicavenmt.  6  Ad  hanc 
rtaqne  fonnam  proTOcalnmtai  ah  fllis  ecdesiis,  quae  licet  millum 
ек  apostolis  vel  apostolicis  аисшгете    suuni    proferant.    ut    multo 

3 


34  ТЕРТУЛШАНЪ,  ПРЕСВИТЕРЪ  ΚΑΡΘΑΓΕΗΟΚΙΗ. 

posteriores,  quae  denique  eottidie  iustituuntur.  tamen  in  eadem 
fide  conspirantes.  non  ■  niinus  apostolicae  deputantur  pro  consan- 
guinitate  doctrinae.  •  - 

7  Ita  onmes  haereses  ad  utramque  formam  а  nostris  ecclesiis 

5  proTOcatae  probent  se  quaqua   putant   apostolicas.  s  Sed  adeo  nec 

sunt,  nec  probare  possiint  quod  non  snnt;  nec  recipiuntur  in    pa- 

cem  et  comniiuiieationem  ab  ecclesiis  quoquo  inodo  apostolieis,  sci- 

licet  ob  diversitatem  sacramenti  nullo  modo  apostolicae. 

ХХХУТ.      „Apud     ecelesias     apostolicas     ipsae 

ίο  adhuc  eathedrae  apostolorum  praesident,  ipsae 
а  и  t  h  е  n  t  i  с  а  е  1  i  1 1  е  г  а  е  е  о  г  и  m  г  е  с  i  t  а  η  t  и  г" :  d  е  do€  t  г  ί  η  а 
eorum  „haereses  prodierunt,  sed  uon  sunt  es  illa,  е  χ 
quo  factae  sunt  adversus  illaui".  Maxinia^  autem 
auctoritatis  est  Romana  ecclesia. 

5  ι  A?e  iam,  qui  voles  curiositateui  melius  exercere  in  negotio 

galutis  tuae.  percurre  ecclesias  apostoUcas,  apud  quas  ipsae  adhuc 
cathedrae  apostoloram  suis  locis  praesident;  apud  quas  ipsae  authen- 
ticae  litterae  eoram  recitantur  sonantes  vocem  et  repraesentantes 
faciem   uniusciiiusque.  2  Proxima  est  tibi  Acbaia:  habes  Coriiithmn. 

20  Si  nou  longe  es  а  Macedonia,  habes  Philippos;  si  potes  in  Asiara 
tendere.  habes  Ephesum:  si  autem.  Italiae  adiaces.  habes  Romam, 
unde  nobis  quoque  auctoritas  praesto  est.  3  Ista  quam  felix  ecclesia! 
cui  totam  doctrinam  apostoli  nim  sanguine  suo  profuderuiit,  ubi 
Petnis  passioni  dominicae    adaequatur;    ubi  Paulus  Iohannis  ^xitu 

5  corouatur;  ubi  apostokis  Iohannes,   posteaquam    in    oleiim    igneuin 
tlemersus  nihil  passiis  est,  in  insulam  releiratiir... 

XLl  n  С  ο  η  ν  е  г  s  а  t  i  0  haereticorum  f  и  t  i  1  i  s,  s  i  η  е 
auctoritate,  siue  disci  pli  η  а  est";  laicis.  neophytis.• 
quin    etiam    mulieribus    sacerdotalia    munera    е  011- 

30  mittunt. 

1  Non  omittam  ipsius  etiam  conversatioois  haereticae  descrip- 
tionem,  quam  fcitilis,  quam  terrena,  quam  humaua  sit;  sine  gra- 
vitate,  sine  auctoritate,  sine  disciplina.  ut  Mei  suae  congrueiis. 
•2  Inprimis  qois   catechumenus,    quis  frdelis  incertum  est;    pariter 
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ideunt,  pariter  lodrant,  pariter  orint;  etiftm  ithnid  si  ntpenrene- 

rint.  sanctum  caniboe  el  рогов  mtrgaritas.  licel  пои  \>ras.  i&cta- 

bunl   :  Shnplicitatem  volunt  esse  proetntioneni   disriplinie.   пнш 

реши  нов    euram  lenoeinhini   roomt.    Ptcem  qaoque  passim  сшп 

ι   "innibiis  miscent.  4  Nihil  ето  interesl  iflis,  licet  diversa  trartan- 

tihus.  dmn  ad  unias  Teritatis  expULniatiwjHii  conspirent  '  'iuii^s 
tuineiit.  отпев  srieiitiaui  poUieentur.  Ante  sunt    perfeeti    catK-hu- 

raeui  quam  edocti.  б  Ipsi^  mulieres  haereticae.  quam  ргодоев!  quae 
amleairt  <k»cere,  eont<mdere,  exorcismos  agere.    ^urationes  repromit- 

10  tere,  foreitin  et  tingere.  о  Ordinationes  еогшп  temerariae.  leves.  incon- 
stamVs!  пшк  neophytos  ronlocaut.  nunr  saerulo  obstrictos.  ишк 
aposTatas  nostros.  ut  gloria  eos  obligeDt,  quia  veritate  ηυη  pos- 
sunt.  τ  Nusquam  facilius  profintur.  quam  in  rastris  геЬЛтт.  ubi 
ipsum  esse  illic  promereri  est.  з  Itaque  alius  hodie  episropus,  cras 

=-  alius;  bodie  diaconus,  qui  eras  leck>r;  hodie  presbrter.  qui  cras 
laicas;  ват  et  laicis  sacerdotalia  muuera  1шищ:щй. 

4.  Apologeticus  cap.  XXXIX  (197  года,    по    изд.    G.  Rauschen,    Floril. 
Patrist.,  VI.  110—115.  Bonnae  1912). 

XXXIX.    Agitur   df    disciplina     christianorum, 
i.  e.    de   amore  eorum  fraterno,    de    cura   egenorum, 

20  de  coetibus  сит  е u с h ar i β t i с i β  tum  iis,  quae  τ  о  с  а  - 
bautur  agapae. 

Edam  iam  iiimc  ego  ipse  negotia  christianae  factionis,  nt 
qui  mala  refutaYerim,  boiia  ostendam.  Corpus  sumus  de  conscientia 
rebgionis  et  disciplinae  uuitate  et  speifo  edere.  2  Coimus  in  coetuni 
5  et  (x>ngregati<->nem.  nt  ad  deura  quasi  manu  foeta  precationibus 
ambiamus.  Haec  "ris  deo  i.rraia  es*•  Oramus  etiam  pro  imperato- 
ribus.  pro  mmistris  eorum  et  potestatibus.  pro  statu  saeculi,  pro 
rerum  quietf.  pro  mora  finie.  а  Cnimus  ad  litteramm  dirinanmi 
C"mmemr.rati«>nem,    si    quid    praeseDtium    temponmi    qualitas    aut 

:io  praemonere   cogii    aut   reeogB06cere.    Certe   fidem   sanctis   vocibus 
pascimus,  speni   erigimue,  fidnciam  figimus.  disciplinam  praec^pto 
ruui  nihilomiuus    incukatiombns   <lriisanms:  ibidt»ni  etiam  exhorta- 
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honps.  castigationes  et  censura  divina.  t  Nam  et  iudicatar  mgno 
rum  pondere,  ut  apiul  certos  de  dei  eonspectu.  sumiuuiuque 
iuturi  iudicii  praeiudicium  est,  si  quis  ita  deliquerit,  ut  а  com- 
numicatione    orationis    et   conventus    et    omnis    saneti  -n  li 

,  relesetur.  Praesident  probati  quique  seniores,  Ьоногеш  istum  non 
pretio,  sed  testimonio  adepti,  neque  enini  pretio  uila  res  dei 
eonstat. 

-.  Etiam  si  qnod  arcae  genus  est.  rion  de  honoraria  summa 
quasi  redemptae  religionis  congreffatur.  Modicam    unusqnisque  sti- 

•  o  X't-m  menstraa  die,  vel  cum  velit  et  si  modo  velit  et  si  modo 
possit,  adponit.  Nam  nemo  compellitiir.  sed  sponte  confert.  Haec 
quasi  deposita  pietatis  sunt.  β  Quippe  non  epulis  inde  nec  potaculis 
пес  ingratis  voratrinis  clispensatur.  se<l  egenis  alendis  humandisque 
et  pueris  ac  puellis  re  ac  parentibus  destitutis,  iamque  domesticis 

5  senibus,  item  naufragis  et  si  qui  in  metallis   et  si  qui  in  insulis 

vel  iu  custodiis,  dumtaxat  ex  causa  dei  sectae,  aliumii  confessionis 

•  suae  nimt.  ι  Sed  eiusmodi  vel  maxiuie  dilectionis  operatio  notam 

nobis  inurit  penes  quosdam.    Yide.   inquiunt.   ut   invicem  se 

diligant,   ipsi  eiiim  invicem  odenmt,  et  ut   pro   alterutro 

20  mori  sint  parati;  ipsi  enim  ad  occidendum  altemtram  para- 
tiores.  ί  Sed  et  quod  fratrum  adpeDatione  censemur,  iion  alias, 
opinor.  insaiiiiint,  quam  quod  apud  ipsos  omne  sanguinis  nomen 
de  adfectione  simulatum  est.  Fratres  autem  etiam  vestri  sumus 
iur^  nahiran  matris  unius,  etsi  vos  param  homines,  quia  mali 
5  fratres.  9  Quanto  nunc  dignius  firatres  et  dicuntur  et  habentur,  qai 
unuui  patrem  deum  agnovermt,  qui  nnum  spirituiu  hiberint  san- 
ctitatis,  qui  de  uno  utero  ignorantiae  eiusdem  ad  iinam  lucem 
ехратегпй  veritatis]  ю  Sed  eo  fortasse  minus  legitimi  existimamur, 
qiiia  milla  de  nostra    fraternitatH    tragoedia  exclamat,  vel  quia  ex 

30  substantia  familiari  fratres  sumus.  quae  penes  vos  i^re  dirimit 
fratermtatem. 

и  Itaque  qui  animo  ammaque  miscemur,  nihil  de  m  commmii- 
catione  dubitamus.  Ощша  indiscreta  simt  apud  nos  praeter  uxores. 
i-j  ln  ist"  loco  consortram  solvimus,  in  quo   solo    ceteri    homines 
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oonsortiuiu  exercent,  qui  dod  ышсогши  вЫшшпооо  matrimonia 
usorpant,  sed  el  soa  unicis  ptttentissime  Ribministrant;  ei  Ша, 
Credo,  liiainniiii  d  aapientiornm  ВШИГШП  difidplina,  Gneci  Socratis 
и  Romani  Cktonis,  qni  oxoroe  впав  ипкк  oommunicaTerunt,  quas 
l  in  )ii;itriii)«»iiiiuii  diivraiit  ц'ЬбЮЛШ  сапвЯ  И  lUbi  oeandonim. 
ι::  Nescio  quidem  ao  nmtas;  quid  enim  de  eastitate  cnrarent,  quam 
■uuriti  tiuii  fecile  donaverantl  0  sapientiae  Atticae,  о  Roniana* 
pravitatis  exemphim:  lenones  philoeophus  pt  oensor! 

η  Quid  eigo  miram,  si  tanta  caritas  convivatur?  Nam  et  ce- 
la  nulas  nostras  praeterqtiam  scderis  mfames  ut  prodigas  quoque 
suLTirilbitis.  De  Dobis  scflket  Diogenis  dictum  eet:  Megarenses 
obsonanl  quasi  erastina  die  morituri,  aedificant 
vero  qnasi  numquam  morituri.  Sed  stipnlam  quis  in 
alieoo  oculo  facilius  perspicit  quam  in  suo  trabem.  15  Tot  tribubos 
0  θΐ  euriis  et  decimis  rmtantibus  acesrit  аёг:  Saliis  cenatorie  cre- 
ditor  erit  necessarms;  Herculanarum  derimanaruiD  et  pollactonim 
sumptus  tabakrii  subputabunt;  Apatnriis,  Dionysiis,  mysteriis 
Attieis  eocorani  dflectus  indieitur;  ad  fumura  cenae  Serapiaeae 
aparteoli  exeitabumtur.  De  solo  triclinio    ehristianorum    retractatur. 

μ  ι.;  Cena    iK>stra  de  nomme  ratioiiHni  sui  ostendit:  id  voeatur 

quod  dilectio  penes  Graecos.  Quantisaimque  sumptibus  constet, 
lucruin  est,  pietatis  nomine  facere  sumptnm,  siquidem  inopes 
quosque  refrigerio  isto  iuvamus.  non  qua  penes  yos  parasiti  ad- 
fectant  ad  gloriain   fanrakndae   libertatis  sub  audoramento  ventris 

6  uiter  contnmelias  sagiuandi,  sed  qua  peoes  deum  maior  est  eontem- 
platio  raedioorium.  17  Si  honesta  cansa  est  convivii.  reliquum  ordmeni 
disciplinae  •1ρ  eausa  aestimate.  Quod  sit  de  religionis  officio,  nihil 
vilitiitis.  nihi]  inmodestiae  adniittit.  Non  prius  discumbitur  quam 
oratio  ad  denm  praegnstetar;   editur    quautum  esurientes  capiunt: 

so  bibitur  quanhmi  podicis  atfle  est  is  Ita  saturantur.  ut  qui  memi- 
nerint  etiam  }»»jr  nocteni  adorandum  deum  sibi  esse;  ita  fabulantur, 
ut  qui  sciani  domiimni  aadiie.  Post  aquam  manualem  et  lumina, 
ut  quisque  de  scripturis    sanctis   vel    de    proprio   ingenio   potest, 
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proYOcatur  iu  mediuin  deo  canere:  hinc  probatiir  quoniodo  biberit. 
ieqne  oratio  conviviuni  ilirimit.  19  Inde  disceditur  noa  in  catervas 
caesionimi  nec  in  classes  discursationuni  nec  iu  emptiones  lasci- 
\i;irum,  sed  ad  eandem  curani  inodestiae  et  pudicitiae,  ut  qui  non 
^  tam  сенат  cenaverint  quani  diseiplinain. 

20  Haec  coitio  christianoruni  nierito  san•3  inlicita,  si  inlicitis 
par,  merito  daninanda,  si  quis  de  ea  queritnr  <^o  titiilo,  quo  de 
factionibus  querela  est.  21  In  cuius  pemiciem  aliquaudo  conveninius? 
Нос  suuius  congres:ati  quod  et  dispersi;  hoc  universi  quod  et  sm- 
10  iuli,  петтет  laedentes,  neniinem  contristantes.  Ciim  probi,  cum 
boni  coeunt,  cum  pii,  cmu  easti  conCTe^antiir,  non  est  factio  di- 
cenda,  sed  curia. 

5.  De  baptismo  cap.  XVII    (изд.  Ε.  F.  L  е  ο  ρ  о  1  d,  II,  44 — 45). 

Χ  ΥΠ.  Superest  ad  concludendam  materiolam  de  obseratipne 
quoque  dandi  et  accipiendi  baptisnium  enmmonefacere.    Dandi  qui- 

o  dem  babnt  jus  sunimus  sacerdos.  qui  est  episcopus;  dehinc  pres- 
byteri  et  diaconi,  non  tamen  sine  episcopi  auetoritate  propter  eccle- 
siae  honorem.  quo  salyo  salva  pax  est.  Alioquin  etiam  laicis  jus 
est;  quod  enim  ex  aequo  accipitur,  ex  aequo  dari  potest,  nisi 
episcopi  jam  aut  presbyteri  aut  diaconi  vocautur  discentes.  Domini 

го  sermo  non  debet  abscondi  ab  ullo.  Proinde  et  baptisnms,  aeque 
Dei  census,  ab  omnibus  exerceri  potest:  sed  quanto  ma^is  laicis 
disciplina  vereamddiae  et  modestiae  incumbit,  cum  ea  majoribus.com- 
petant,  ne  sibi  adsiimant  dicatum  episeopis  officiuni  episcopatus. 
Aeuiulatio  schismanun  mater  est.  Omnia  licere  dixit    sanctissmms 

5  apostolus.  sed  non  omnia  expedire.  Sufficiat  scilicet  in  necessita- 
tibus  utaris,  sicubi  aut  lori  aut  temporis  aut  personae  conditio 
compellit.  Типе  enini  constantia  succurrentis  exeipitur,  сит  urget 
eircumstantia  periclitantis,  quuniam  reus  erit  perditi  hominis,  si 
supersederit  praestare  quod  libere  potuit.  Petulantia  autem  mulieris, 

зо  quae  usiirpavit  docere,  utique  поп  etiam  tinguendi  ius  sibi  pariet,  nisi 
si  quae  nova  bestia  evenerit  similis  pristinap,  ut  quemadmodum  illa 
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Ьартьшиш  auferebat,  па  iliqm  ре  и  ешп  confent  (^u^i  ^i  <jua^  Paiilo 
perper.uii  idscripta  sunt.  ad  lioiDtiaiu  шиИнгши  docendi  tmguen- 
dique  defeniluiit:  snaut  in  Asia  jtrpsbyt^nuu.  qui  МВП  sr-nj-taram 
(V)iismixit.  quasi  titulo  PauJi  d^  suo  cumulaus.  ronTirtum  atqu^ 
oonfessuiu  id  se  апн»ге  Pauli  fecisse.  k)C0  docCMMB^  Quam  ^niiii 
Mei  j>roxiuium  viderefur.  ut  is  docendi  β<  tmLriu.'Ddi  daret  femmaH 
potestatem .  qui  iie  discere  quidem  coustanter  mulieri  permisit? 
Taceant,  inquii,  et  domi  maritos  suos  cousiilant  ]). 


Μ  l.Kcp.  14,  34. 


VI. 

LIBELLI 

взъ  времеви  гонен1я  Дещя  (249 — 251). 

V.  Schultze  въ  RE  4,  1898,  526,  528;  J.  А.  F.  G  r  е  g  g,  The  Decian 
Persecution,  1898;  G.  Schoenaich,  Die  Christenverfolgung  unter  Kaiser  De- 
cius  (Progr.  Jauer),  1907;  Α.  В 1  u  d  а  u,  D.  Libelli  aus  d.  Zeit  d.  Decius  (Der 
Kath.  88.  1908,  173—187.  258—268). 

По  изд.  С.  W  е  s  s  е  1  у,  Les  plus  anciens  monuments  du  christianisme 
(Patrologia  Orientalis  ed.  R.  Graffin  et  F.  N  а  u.  IV,  12.  Paris  1907.  стр. 
112 — 124)  и  Ρ.  Μ  е  у  е  г,  Die  Libelli  aus  der  Decian.  Christenvesfolgung  (Abhandl. 
der  Berliner  Akad.  der  Wiss.  1910,  стр.  10—11,  30—32.  33—34.  №  11.  21,  24.  22). 

1.  15  тия  250  г. 

I  рукой:   Τοις     ετά    θυσιών   ήρημένοις    —яря   Αυρηλίβς   Κίμις    ятго 
χώμης   Φιλαγρίδος  zercsEfiswuoa  εν   κώμη   всЯогХ-^с''я. 

'Αεί  θύουσα    τοις    θεοΐς    διετέλεσα    зик    νΰν    εει    παρόντων 
υμών   κατά  τα   ιτ  ροσταχθέντα  εθυσα  και  εσττεισα    хае    τών    ΐερείων 
5   έγευσάμην  •   διό   και  άςιώ  υμάς  'Jтτoσημειώσяσθяι.   διευτυγεΐτε. 

и  рукой:  Αύρήλιοι  Σερήνος  και     Έρρμ5ς  εTδяμεv  ύμ5ς  θυσιάζοντας. 

ι  рукой:   Έτους  я'    Αύτοκράτορος  Кя:Ъяро;  Γαίου  Μεσαίου  Κουίντου 
Τραϊανού   Λεκίου   Ευσεβούς  Ευαγούς   Σειστού  τταΰνι  κη'. 

2.  26  1юня  250  г. 

Ι  рукой:    Τοις  έττΐ  τών  θυσιών  ήρημένοις  κώμης  'Αλεξάνδρου  Νήσου 
ίο   —αρά     Αυρηλίου    Λιογενους     Σατα3οδτος    тпЬ    κώμης   Άλεςάνδρου 
Νήσου,  ώς  ετών   ο^'.   ούλη   όφρύι  δεςια. 

Кя1    άζί    θύων    τοίς  θεοΤς    διετέλεσσ     /я!    νΰν   ε*ε ι    icaepoOort 
ύμ!ν   κяτά  τά  -ροστετσΥμέ'^  ii^joi  зет  Ιτζν.ΐΊ    v.zi    τών    ιερειών 
έγευσάμην   хя1   άςιώ   υμάς   ΰττ^σημειώσασθαι.    διευτυχεΐτε. 
ь  Αυρήλιος   Λιογένης  έ— ιδέδωκα. 

II  рукой:  Αυρήλιος   Σύρος  Τδον   σε  θύοντα   о<^я    ήμ'ν? 
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II!  рукой:  Κο*.νο>νο;   σετημεύι>μ3ΐ. 

I  рукой:    Έτους   а'    Αύτοκράτορος    Kaiaapo;   Γ3•'ου   lifffffftm  Κυίντου 
Τρ3•χ/οϋ    Λεχίου    Ευσεβούς   Ευτυ*/οΰς    £сдоптои   έττείφ   3'. 

3.  13   !юня   250  г.: 

I  рукой.    То!;    fact  :ών   ίερείων  κα•   θυα•.ών   ττόλεως   тгзр'    Αυρηλίου 

Λ θίωνος   Ηεοδώρου    μητρός    Π3ντωνυμίδος    зтго    της    κντης 

-όλεως. 

Άέι  μεν    iK>u>v    ха-    σττένδων    το'ς    θεο'ς    frroflLgQg.    έτι    δέ 

ПК   νυν   ένώ—'.ον    υμών    хятя    тя    κελευσθέντ3    έαττειαα    ха:    ίθυαα 

ха•    τών   ιερειών   έγευσάμην    3μ.α    τώ   υίώ    μου    Αύρηλίω    Δ'.οσκόρω 

ίο    xal    TTj     ibfarpi     μου     Αύρηλία    Aatot.     άςιώ   ΰμ5ς    ύτ:οσημ£•.ώα3- 

σθσί    μο•.. 

Έτους  а'  Αύτοκράτορος  Κ3ΐσ3ρος  Γαίου  Μεσαίου  Κυίντου 
Τρ3Ϊ3νοΰ   Λεχίου   Εύσεροΰς   Ευτυχούς   Σειστού   СВОД  χ'. 

"  рукой:  [ ]   ν   [  ] 

4.  250  год*;   . 

*  Ι  рукой:  ΤοΤς  he  τών  θυσιών  ήρημενοις  κώμης  Φιλαοελφίας  тгзрз 
Αύρηλίων  Σύρου  хз!  Π33ρΙείου  τοϋ  αδελφού  хз!  Λημητρί3ς  /з! 
Σαρ3ΤΓ•.3δος    γυνσιχών    ημών    έςωττυλ'.τών. 

Άεί   θύοντες  τοις-  θεοΤς   δ:ετελέσ3μεν   хз•  νΰν    Ъа    τ:3ρόντων 

υμών    хата    та    тгрохгзу^тз     хз•     έστ:είσ3μεν     хз•     τών     ιερειών 

20   έγευ33με^3  '    xal   άςιούμεν   ύμ5ς  Отго^^г'.шазз^з•.  ήμ~ν.  διευτυ"/ε~τε. 

II  рукой:  Αυρήλιος   Σύρος  хз:  Π33^ης  έττ•.δεδώχ3μεν•  'Ισίδωρος  Εγραψα 
ύττέρ    3υτών    άγρ3μμ3Των. 

4.  14  1юня  250  года.  По  изд.  Α.  S.  Η  u  n  t,  Catalogue  of  the  Greek  Pa- 
pyn  in  the  John  Rylands  library  Manchester.  Vol.  I,  №  12  (London-Manchester 
1911). 

l  рукой:    ΤοΤς   έτι   τών   θυσιών   ήρημενοις  тгзрз  Αύρηλί3ς   Λημώτο: 
з-аторо;  μητρός   Έλένου  γυνή   Αυρηλίου  Ειρηναίου   кто   άμφόδου 
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Έλληναίοο.  χα!  άεί  ι)ύουσα  τοις  θεοΤς  διετέλεσα  και  νυν  έτι  τα- 
οοΰσι  ύμΤν  κατά  та  προστεταγμενα  και  έί)υσα  και  έσττεισα  και  τών 
ίερείω'ν  έγευσάμην  хас  α&ώ  υμάς  ύττοσημειώσασβαι  μοι.  διευτυ- 
χεΐτε. 
а  и  рукой:  Αύρηλία.  Λημώς  έττιδέδωκα.  Αυρήλιος  Ειρηναίος  Εγραψα 
ΰτέρ   αυτς   αγραμμάτου. 

πι  рукой:    Αυρήλιος   Σαβεΐνος  πρύτανις  ειδόν.   σε   βύοοσαν. 
Ι  рукой:      έτους    а  αυτοκράτορας    καίσαρος    Γαίου    Μεσσίου    Κυίντου 
Τραϊανού   Αεκίου   Ευσεβούς   Ευτυχούς   Σεβαστού.   τταϋνι  /. 


VII. 

СВ.   КИПР1АНЪ,   ЕПИСКОПЪ  ΚΑΡΘΑΓΕΗΟΚίΡί 

(род.  около  200  г.,  ум.  258  г.). 

О  немъ:  R  е  1 1  b  е  r  g,  С-η  (Gottingen  1831);  Ρ  е  t  е  r  s,  Die  Lehre  der  hl. 
С  von  der  Einheil  der  Kirche  (Luxemburg  1870)  и  Der  hl.  C.  (Regensburg  1877); 
Reinkens.  Die  Lehre  des  hl.  С  von  der  Einheit  der  Kirche  (Wurzburg  1873); 
Fechtrup,  Der  hl.  C.  (Munster  1878);  O.  R  i  t  s  с  h  1,  C.  v.  K.  und  die  Vel- 
fassung  der  Klrche  (Gottingen  1885);  K.  G  о  е  1  ζ.  Das  Chnstenthum  C-n's  (Gies- 
sen  1896);  Е.  В  е  η  s  ο  η,  С-г.  (London  1897):  К.  Leimbach  въ  RE.  1898.  IV. 
367  —  375;  Monceaux.  Hisloire  Htter.  de  1'Airique  chret.  t.  II:  St.  C.  et  son 
temps  (Paris  1902):  H.  v.  S  о  d  е  n,  Die  Cyprianische  Briefsammlung  (TU,  N.  F. 
X.  3.  1904);  H.  Koch.  C.  und  der  rom.  Primat  (TU,  XXXV,  1.  19l0j;  J.  Спар- 
так Proi.  H.  Koch  ou  St.  C.  (Revue  benedict..  1910.  XXVI!.  447—467): 
J.  Ernst.  C.  und  die  Papste  (Der  Katholik.  1911.  XCI.  277-  280,  321-336. 
431—440);  C.  Α.  Κ  η  е  1  1  е  r.  Rom.-Kath.  beim  hl.  C.  (Ztschr.  f.  kathol.  Theoi., 
1911,  XXXV.  253  —  271);  A.  S  е  i  t  z.  C.  und  der  rom.  Primat  (1911); 
А.  Молчанов  ъ.  Св.  К.  Каре    и  его  учеше  о  церкви  (Казань  1888). 

Творешя  изд.  Hartel  (Corpus  script.  christ.  latin.  vol.  III  partes  1  —  III. 
Vindobonae  1868);  русский  переводъ  (при  Труд.  KieBCK.  Дух.  Акад.)  части 
!  — П»  (Юевъ  1891)  нъмецюй— U.  Uhl.  J.  Niglutsch,  Α.  Egger  (Bde  l— II. 
1869-1879);  англ.™  въ  Ante-Nicene  Christian  Library,  vol.  VIII,  XIII  (Edinburgh 
1868-9). 

1.  De  catholicae  ecclesiae  unitate  (251  года,  по  изд.  Μ  i  g  η  е,  Patrol.  lau 
IV.  512-520). 

IV.  Qusp  si  quis  coiisideret  et  examinet,  tractatu  longo  atque 
ar^umentis  opus  non  est.  Probatio  est  ad  fidem  facilis  eompendio 
veritatis.  Loquitur  Dominus  ad  Petrum:  Ego  tibi  *dico,  inquit. 
•  quia  tu  es  Pptrus.  et  super  hum•  регпш  aedifkabo  ecdesiam 
meam,  et  port«  mferornm  non  Yincent  eam.  et  tibi  dabo  claves 
rp£:ui  welorum:  et  qu«je  liyaveris  super  terram.  erunt  lisrata  et  in 
«Blis;  et  quaeennqae  solveris  super  terram.  erunt  soluta  et  in 
coelis  Κ  Ει    iteruin    eidem    post  resurredionem  suam  dicit:   Pasre 

'.Me.   16,   18.   19. 
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oves  meas  l.  Super  Шит  imum  a?dificat  ecclesiam  suam,  et  illi 
pascendas  mandat  oves  suas.  Et  quamvis  apostolis  omnibus  po$t  resur- 
rectionem  suam  parem  potestatem  tribuat  et  dicat.  Sicut  inisit  те 
Pater.  ete?o  mitto  vos;  accipite  Spiritiim  sanctum:  si    cujus    remi- 

δ  seritis  peccata,  remittentur  illi,  si  cujus  tenueritis,  tenebuntur  2: 
tamen.  ut  unitatem  manifestaret,  unam  cathedram  constituit  uni- 
tatis,  eiusdem  originem  ab  uno  mcipientem  sua  auctoritate 
disposuit.  Нос  erant  utique  et  caeteri  apostoli  quod  fiiit  Petrus. 
pari  roRsortio  praediti  et   honoris    et    potestatis,    sed    exordium    ab 

iu  anitate  proficisritur,  et  primatus  Petru  datur,  ut  una  Christi 
ecclesia  et  cathedra  una  monstretur.  Et  pastores  suut  omnes 
et  srrex  unus  ostenditur,  qui  ab  apostolis  onmibus  unauimi  eon- 
sensione  pascatiir,  ut  ecclesia  Christi  una  monstretur.  Quam  unani 
ecclesiam  etiam  in  Cantico  canticorum  Spiritus  sauctus  ex  p^rsotm 
5  Domini  designat  et  dicit:  Una  est  columba  mea.  perfrcta  mea,  una 
est  matri  suae,  electa  ^renitrici  suae.  :]  Наш'  eccleske  unitatem  qui 
aon  T^net,  tenere  se  fidem  credit?  Qui  ecclesise  renititur  et  re>i>tit 
qui  nathedram  Petri.  super  quem  fundata  est  ecclesia,  deserit, 
in    ecclesia   se   esse   confidit?   quando   et  beatus  apostolus   Paulus 

20  hoe  idem  doceat  et  sacramentum  imitatis  ostendat  dieens:  Unum 
corpus  et  imus  spiritus,  ima  spes  voeationis  vestne.  imus  Domi- 
miSj  una  fides,  imum  baptisma,  unus  Deus  4. 

V.  Quam  unitatem  nrmiter  tehere  et  vindicare  debemus,  nia- 
sime  episcopi,  qui  in  ecdesia  pnesidenms.  ut  episcopatum  quoque 
я  ipsuni  штт  atque  indivisum  probemus.  Nemo  fratermtatein 
mendacio  fallat,  пешо  fidei  yeritatem  perfida  prsBvaricatione  corram- 
pat.  Episropatus  unus  est  cujus  а  singulis  in  solidum  pars 
tenetur.  Ecclesia  quoque  una  est.  qua  in  mrdtitudinem  latius  in- 
cremento    fei•  unditatis     extenditur.     Quomodo    solis     multi     radii, 

зо  sed  lumeD  uuum:  et  rami  arboris  multi,  sed  robur  ununi  tenaci 
radice  fundatum;  et  сит  de  fonte  uno  rivi  plurimi  defluunt, 
numerositas  licet  diffusa  videatur  exundautis  eopiaj   largitate,    uni- 


1  !o.  21.  15.  '  Io.  20.  21—25.  3  ПЪснь  тЬсн.  6.  9.  *  Ефес.  4.  4—6. 


КИПР!АНЪ.    ЕПИСКОПЪ    КАРвАГЕНСК  4S 


tas  i;iiii«i!  servatur  iii  origrin< .  АтеИе  radium  solis  а  согроге,  Ίί- 
risionem  luris  onitas  •ικ)η  rapit:  ab  arboiv  fraoge  гашиш. 
fracTus  &  rrainare    пол  poterit:    а    fnnl  le   rivmn.    praee 

aresrit.     Si<     el  Domini    lucc    perfdsa    рег    orbt?m    to- 

miii  radios  suos  porrigit:  штат  tameii  lumeo  oet,  quod  abiqBt• 
diffundifur,  nec  anitas  corporis  separatnr.  Ramos  snos  m  aniver- 
sam  ttrram  ropia  ubertatis  extendit.  profluentes  largiter  rivos  la- 
tras  expandit;  unum  tameo  capnl  esl  el  origo  ona,  e1  ana  mater 
fcrtmditetis  succesibus  ropiosa.   Dlras   fcetn    nascimur.    illins   lacte 

10  niiTriinur.  spiritu  eius  animamur. 

VI.  A.dulterari  nou  potest  sponsa  Christi,  incorrupta  est  et 
pudiea.  Cnam  dommu  mrrit,  unius  eubiculi  sanctitatfm  casto 
pudore  custodit.  H;f<•  nos  Deo  servat,  hipc  filios  regno  quos  gene- 
ravit  assignat.  Quisquis  ab  ecclesia  seffregatus,  adulterffi  iuneritur. 
5  а  promissis  ecclesia?  separatnr:  ue<•  perveniet  ad  Christi  prssmia, 
qui  relmqtdl  ecclesiam  Christi.  Alienns  est,  profanus  est,  hostis 
est  Habere  iam  non  potest  Drum  patrem.  qui  Ecclesiam  non 
habel  matrem.  Si  potnit  eyadere  qnisqttam  qui  extra  aream  Noe 
fuit.    et  qui  rxtra  ecclesiam   foris   faerit    evadit.    Monel  Lominus 

20  el  dieit:  Qui  noii  esl  шесшп,  adversus  me  est;  et  qui  nou  mecum 
eoffigit,  spaigit  \  Qui  расеш  Christi  е  τ  concordiam  rampit,  adver- 
sq<  Chri-iui]]  facit  Qui  alibi  praeter  ecclesiam  colligit,  Christi 
acdesiam  spaigit.  Dicit  Dommus:  Ego  et  PaU-r  unum  sumus.  - 
Et  itermn  de  Patrt  el  Filio  et  Spiritu  sancto  scriptiun  est:  Et 
s  hi  tres  шлиц  simt.  s  Et  qmsquam  redit  hanc  unitatem  de 
divina  firmitate  venientem,  sacramentis  coelestibus  cohaerentem,  scindi 
in  etclesia  posse  et  voluntatum  collidentiuni  diTortio  sfparari? 
Haui  unitatem  qui  non  tenet,  Dei  Jegem  non  tenet  Patris  ei  Fi- 
lii  fidem,   viiam  non  tenel  et  saJutem. 

2.  Epist.  ХХХШ  с  1   (по  изд.  Hartel,  pars  II.  566— 567J: 

Dominns  noster,  euius  praecepta  metuere  et  seruare  debemus, 
episcopi  honorem  et  ecclesiae  suae  rationem  disponens  in  euanire- 
lio  loquitnr  el  dicil  Petro:   „ego  tibi  dico  quia  tu  es   Petrus.    et 

1  Me.   12.  30.        :  Io  10,  30.  Ic  5,  7 


46  КИПР1АНЪ.    ЕПИСКОПЪ    КАР9АГЕНСК1Й. 


super  istam  petram  aedificabo  eeclesiam  meam.  et  portae  infenirum 
n<m  uincent  eam,  et  tibi  dabo  claues  regni  caelorum,  et  quae  li- 
gaueris  super  terram  erunt  lurata  et  in  caelis,  et  quaecunique 
solueris  super  terram  eruiit  soluta  et  in  caelis".  *  inde  per  temporum 
5  et  successionum  uices  episcoporum  ordinatio  et  ecclesiae  ratio  derurrit 
ut  ecclesia  super  episcopos  onistituatur  et  omnis  actus  ecelesia^ 
per  eosdem  praepositos  gubernetur  cum  hoc  ita  diuiua  lege  fun- 
datum  sit,  miror  quosdam  audari  temeritati  sic  mihi  scribeiv 
uoluisse  ut   ecclesiae  nomine  litteras  facerent,  quando    ecclesiae  iu 

10  episcopo  et  clero  et  in  omuibus  stantibus  sit  constituta  absit  enim 
nee  Domini  misericordia  et  potestas  eius  iuuicta  patiatur  ut  ec- 
elesia  esse  dicatur  lapsorum  numerus,  cum  scriptum  sit:  „Deus 
non  esf  mortuoram  sed  uiuorum".  2  omnes  quidem  uiuificari  op- 
tanius  et  ut  in  statura  pristinum  stituantur  precibus  nostris  et 
5  gemitibus  oramus  si  autem  quidam  lapsi  ecclesiam  se  uolunt  esse 
et  si  apud  illos  atque  in  illis  est  ecclesia,  quid  superest  quam  ut 
ipsi  regeutur  а  nobis  ut  nns  ecclesiam  diguentur  admittere?  snm- 
missos  ergo  et  quietos  et  uereeimdos  esse  oportet  eos  qui  delicti 
sui  memores  satisfacere  Deo  debent  nec   ecelesiae   nomme    litteras 

«о  facere,  cuni  se  masrnis  sciant  ecclesiae  scribere. 

3.  Epist.  LV  с  8,  24  |тамъ-же,  629—330,  642—643): 

8.  Venio  jam  штс,  frater  carissime,  ad  personam  Cornelii  col- 
legae  nostri,  ut  Oomelium  nobiscum  uerius  noueris,  non  de  ma- 
lignorum  et  detrahentium  mendacio,  sed  de  Dei  iudirio  qui  epi- 
scopum  eum  feeit  et  coepiscoporum  testimonio  quorum  numerus 
5  uniuersus  per  totum  muiidum  concordi  unanimitate  consensit.  nam 
quod  Coraelium  carissimum  uostrum  Deo  et  Christo  et  ecclesiae 
eius.  item  consacerdotibus  nmctis  laudabili  praedicatione  eommen- 
dat.  uon  iste  ad  episcopatum  subito  peruemt,  sed  per  onmia  ec- 
clesiastica  officia  promotus  et  in  diuinis  admmistrationibus  D<mii- 
зо  num  saepe  promeritus  ad  sacerdotii  sublime  fastigium  cunctis  rpli- 
gionis  gradibus  ascendit.•  tunc  deinde    episcopatum  ipsiim    nec    po- 

1  Me.   16,   18.  19.  -  Лк.   17,  10. 
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stnlauil  пес  Qoluh,    пес    и1    eeteri   quos   adrogantiae  й  supei 
suae  ttunoi  inflal  inuasit,  sed  quietns  aliae  ,jt   modestus   e1    qua- 
tes  eese  consuertml  qoi  ad  hnnc   locum   dininitus   pl&untur.    pro 
pudore  uinrinalis  continentiae  золе  el  pro  humilitete  ingenitae  sibi 
el  costoditae  uerecundiae  поп  ut  qnidam  uim   1>мт    a1    episcopus 

:.  fieret  sed  ipse  uiin  passus  eel    ut   episcopatum  coactns   exci] 
e1  factus  est  episcopus  ι  plurimis  coHegis  oostris  qui  tunc  in  nrbe 
Roma  aderant,  qui  ed  oos  titteris  honorifkas  et   laudabiles  et  te- 
stimonk  suae  praedicationis  mlnstres  d€  eiiis  ordinatione  misenmt. 
faetus  esl  aiiifin  Cornelios  episcopus  de  Dh  et  Ghristi   ems  iudi- 

10  rio,  de  dericorum  paene  onmium  testimonio,  de  plebis  quae  тип• 
adfuit  suffragio,  de  sacerdotum  antiqn«rum  et  honormn  uiroram  colle- 
gio,  пни  nemo  ante  se  factus  esset,  nim  Eabiani  locus  id  est  cum 
lndb  Prtri  el  exadus  cathedrae  sarerdotalis  oacaret:  qno  occupato 
^t  de  Dei  iioluiitate  adque  omnium  nostrnin  consensione  firmato 
-  quisque  iam  episcopus  fieri  uoluerit  foris  fiat  necesse  est  пес  ha- 
beal  ecclesiastisam  ordinationem  qui  ecetesiae  поп  t^net  unitatem 
quisque  Ше  fheril  multim  de  se  lieel  iactans  et  sibi  plurinmm 
ojndicans  profanus  est,  alienus  est,  foris  est.  el  cum  posl  рптшп 
secondns  esse  поп  possil  quisque  post  unum  qui   solus  ^— м    de- 

20  beal  factns  esl  iam  поп  secundns  Ше  sed  nullus  est. 

24.  Quod  uero  ad  Nonatiani  personam  pertinet,  frater  carissime. 
de  quo  desiderasti  Hbi  scribi  quam  haeresim  introduxisset,  scias 
nos  primo  in  loco  net  curiosos  esse  debere  quid  ille  doceat.  cum 
foris  doceat  quisque  fflc  est  et  qualiscnmqtte  est  rhristianus  поп 
-t  qui  in  Christi  ec-cleaa  поп  est  iactet  <e  licet  et  philosophiam  uel 
rioquentiani  suam  superbis  uocibns  praedicet,  qui  nec  fraternam 
caritateiii  nec  ecclesiasticani  imitatem  tfimit  etiam  quod  priiis  fuerat 
amisit  nisi  si  episcopus  tibi  uidetur  qui  episcopo  in  ecclesia  ι 
deriuro  coepiscopis  facto  adnlter  adque  extranens  episcopus   fieri    а 

хо  desertoribus  per  ambitura  nititur.  et  cum  sh  а  Christo  mia  eccle- 
sia  per  totuin  raimdun]  in  mnlta  membra  diuisa.  iiem  episcopatus 
unus  episcoponim  nmltorum  concordi  numerositate  diffusus.  fllc 
post  Dei  traditionem,  post  conexam   e1  ibique   foniunclani    catholi- 


48     ■  КИПР1АНЪ.    ЕПИСКОПЪ    КАР0АГЕНСК1Й. 


еае  eedesiaf  unitatem  huuiaiiam  conetur  ecelesiam  facere  et  per 
plunmas  ciuitates  nouos  apostolos  suos  mitiat.  ut  qnaedam  гешь 
tia  institutionis  suae  ftmdamenta  constituat.  cumque  iam  pridem 
per  omnes  prouineias  et  per  urbes  singulas  ordinati  sint  episcopi 
in  aetate  antiqui.  in  fide  intecri-  in  pressura  probati.  in  persecu- 
"  Tione  proscripti,  ille  super  eos  creare  alios  pseudoepiscopos  audeat: 
quasi  possit  aut  totum  orbem  noui  conatus  obstiuatione  peragrare 
aut  ecclesiastici  corporis  conpaginem  discordiae  suae  seminatioDe 
rescindere.  nesciens  schismaticos  semper  inter  initia  feruere^  incre- 
menta  uero  habere  non  posse  nee  ausrere  quod  inlicite  coeperint.  sed 
io  siatim  eum  praua  sua  aemulatione  deficere,  episcopatum  autem 
tenere  non  posset,  etiam  si  episcopus  prius  factus  а  eoepiscopo- 
rum  suorum  corpore  et  ab  ecclesiae  unitate  descisceret.  quando 
apostolus  admoneat  ut  nraicem  nosmet  ipsos  sustineamus.  ne 
ah  unitate  quam  Deus  constituit  recedamus.  et  dicat:  „sustmentes 
■*>  inuicem  in  dilectione.  satis  agentes  seruare  unitateTD  spiritus  in 
eoniimctione  pacis*.  *).  qui  ergo  nec  unitatem  spiritus  nec  coniimc- 
tionem  pacis  obseruat  et  se  ab  ecclesiae  uinculo  adque  а  sacerdotum 
collegio  separat.  episcopi  nec  potestatem  potest  hab^re  nec  honorem 
(iui  episcopatus  nec  imitatem  uuluit  teuere  nec  pacem. 

4.  Epist.  LXVl  с  8  (тамъ-же,  732—733): 

20  Scripsisti  quoque  quod    ecclesia   nunc    propter    me    portionem 

sui  in  disperso  habeat,  quando  omnis  ecclesiae  poptdus  et  coDectus 
sil  et  adunatus  et  indiuidua  concordia  sibi  iunctus.  soli  illi  foris 
remanserint  qui  et  si  intus  essent  eiciendi  fuerant.  nec  patiatur 
Doiuinus  p<»puli  sui  protector  et  tutor  triticum  dn  area  sua  diripi. 
5  sed  solae  possint  paleae  de  ecclesia  separari.  quando  et  apostolus 
dicat:  „quid  enim  si  exciderunt  а  fide  quidam  illorum?  numquid 
infidelitas  illorum  fidem  Dei  euacuauit?  absit.  est  eiiim  Deus  uerax. 
omnis  autem  homo  mendax"  -).  et  Dommus  quoque  in  euangelio 
cum  euni  loquentem  discipuli  derelinquerent.  comiersus   ad    duode- 

30  cim  dixerit:   „numquid  et  uos  uultis  ire?  respondit   ei    Petnis   di- 

')  Εφ.  4.  3.  2.  -)  Риил.  3.  3,  4. 
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rfns:  Domint.  ad  qu.-m  ihimus?  uerbnm  nitae  aetfrnae  habea.  и 
nos  rrediraus  e1  госпошлин  quoniam  ти  es  filiu>  Dei  uiui"  '. 
loquitur  illi(  Petrns.  super  quem  aedificata  fhenri  eerlesia.  ecele- 
siai  jbMiiin••  dorens  et  ostendens  quia  el  я  eontumai  ac  >uj< 
otaudire  nolfDtiura  multitndo  discedat.  etfltsia  tamen  а  Christo  non 
reredit.  el  illi  sunl  pcclesia:  plebs  saeerdoti  adunata  c\  pa<iori  suo 
Lriv\  adhaerens.  ondi  scii  debes  epiecopnm  in  ecclesia  eaee  и  ec- 
c]»-siani  in  ppiscopo•  et  si  quis  cnm  episeopo  non  sit  in  ecdesia 
пол  esse.  el  frustra  sibi  biandin  eos  qui  par^m  rum  sarerdr»- 
i"  Hbns  Dei  поп  habentes  obrepunt  rt  latenter  apud  quosdam  com- 
nranirare  se  rredtmt.  quando  eeclesia  quae  eatbolica  ima  est  B( 
поп  >it  neque  diuisju  eed  sit  utique  гсшеха  et  rnhaerentium  sibi 
inuicem  safirdotim  glutino  copulata. 

5.  Episl.  LXVIl  с  5  (тамъ  же,  739—740). 

Propter  qnod  dilicrenter  de  traditione  diuina  e1  apostoliea  ob- 

5    seraatione  seroandum  est  et  tenendum  quod  apud  nos   quoque   c\ 

fere  per  prouineias  uniuersas  tenetur.   ut  ad  ordinationes  riie  cele- 

brandas  ad  eam  plebem  cui  praepositus  ordinatui   episeopi  eiusdem 

prouinciae  proxirai  quique  comieniant  et  episcopus  deligatur   plebe 

praesente.  quap  singulonmi  uitam  plenis^ime  nouit  et  imiuscuius- 

20  que  actuin   de   eius    conuersatione    perspexit.    quod    et    apud    uos 

factum     uidemus    in    Sabini     coUegae    nostri    ordinatione.    ut    de 

uniuersae    fratemitatis    puffragio    et  de  episcoporum  qui   in    prae- 

sentia  comiPDerant  quique  de  eo   ad    uos   littms    fecerant    iudicio 

episcopatns  ei  deferretur  et  mamis  ei  m  locum  Basilidis  inponere- 

ъ  tur.  nec  restindere  ordinationem  iure  perfectam  potest    quod   Basi- 

lides  post  crimina  sua  dptecta  et  conscientiae   etiam    propriae   con- 

fessione  nudata  Romam  pergens  Stephanum  collegam  nostrum  longe 

positum  et  gestae  rei  ac  u^ritatis   ignarum    fefellit.    αϊ    exambiret 

reponi  sp  iniuste  iii  episcopatum  de  quo  fuerat  iure  depositus  hoc 

so  eo  pertinet   ut  Ba^ilidis  nou  tam  abolita  sint  quam    cumulata    de- 

licta.  ut  ad   superiora  peccata  eius  etiam  fallaciae  et   circumuentio- 

nis  crimen   aecesserit.   neque  enini  tam  culpandus  est  ille  cui  negle- 

M  lo.  6.  67—69. 
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^nter  obreptuin  ^st  quam  hic  t>xsnTaiidus  qui  п-аш1и1нит»-г  oh- 
repsit.  obrepere  autein  -i  hominihus  Basiiides  potuit.  Deo  uon 
jH.t^st-  cum  >criptum  sit:  -Detis  non  deridetur*  !:  sed  вес 
Martiali  putest  profuk•*  faflacia  quo  niinus  ips^  quoque  delictis 
ό  grauibus  inuolurus  ppisropatum  tenere  uon  deb^at.  quando-et  apo- 
stolus  moneat  et  dicat:  „episcopum  oportet  esse  sine  eriraiue  quasi 
Dei  dispensatorem  ~   "2. 

6.  Epist.  LXIX  с   1—2,    5  (тамъ  же,  749—752,  753—754). 

1.  Pro  tua  religiosa  diligentia  consiiJiiisti  mediomtateui  no- 
>tram.  fili  carissime-  an  inter  ceteros  haereticos  eos  quoque  qui  а 

к»  Nouatiano  ueniunt  post  profanum  eius  lauacrum  baptizari  et  san- 
ctificari  in  ecdesia  catholica  legitimo  et  uero  et  imico  eeclesiae  bap- 
tismo  oporteat.  de  qua  re  quantum  fidei  nostrae  capacitas  et  scrip- 
turamm  diuinarum  sauctitas  ae  ueritas  suggerit.  dieimus  omnes 
omnino  baeretkos  et  schismaticos  nihil  habere  potestatis   ac    iuris. 

5  propter  quod  Nouatianus  nec  debet  nec  potest  excipi  quo  minus  ipse 
quoque  extra  ecclesiam  consistens  et  contra  pacem  ac  dilectionem 
Christi  faciens  inter  aduersarios  et  antichristos  eonputetur.  npqiie 
eiiim  Dominus  aoster  Iesus  Christiis  cum  in  euangelio  suo  tnstaretur 
inimicos   snos    esee    eos  qui    strum   non     essent     aliquam     spe- 

20  eiem  haereseos  designaiut,  sed  omnes  omnino,  qui .  secum  non 
essent  et  seeum  nou  colligentes  gregem  suum  spargerent,  aduer- 
sarios  psse  ostendit  dieens:  „qiii  поп  est  meeimi.  aduersas  ine 
est:  et  qui  m>n  mecum  colligit.  spannt1*  :!.  item  beatus  apo- 
stolus  Ioaimcs  nec  ipse  ullam   haeresin   aut   schisma  discreuit   aut 

ό  aliquos  speciatim  separes  posiiit,  sed  uniuersos  qui  de  ccclesia  exis- 
sent  quique  contra  ecclesiam  facerent,  antichristos  appellauit  dicens: 
„audistis  quia  antichristus  uenit,  nunc  autem  antichristi  multi 
facti  simt.  шп!н  eognoscinras  quia  nouissima  hora  est.  ex  nubis 
exienmt,  sed  uon  fumint   ex   nobis.    si   enim    fuissent   px    nobis. 

30  mansissent  nobisfum"  4.  unde  apparet  aduersarios  Domini  ^t  an- 
tiehristos  omnes  esse  quos  constet  а  earitate  atque    ab  unitate   ec- 

l)  Гал.  6,  7.  *)   Тит.  1,  7.  в)  Л  к.  11.  23.  ')  Ι  Ιο.  Ζ  18.  19. 
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rlesiae  catholirae   refessisse.    adhuc    qnoqne    Dominus    m    euanj 
-ii•1  pooil    el    flirit:    „si    uero     I    •    l*siam    roDteinpserit.    sil    l 
tamqnam  ethnirus  el   puMicanus"        -    autein  qui    ecrksiam    ι 
Ь'пшиш   n τ  ethniri  el  publkani  haWbtnr.    mulu<  ma^is  utique 
•,  lielles  el   bostes  falsa  altaria  ?1   in]i<ita  sarerdotia    e1    Barrificia    sa- 
rrilega  el  nomina  adulterata  finpentes  inter  ethniros  el    publici 
oefess^  psI  ronputentur.  quando  minora  pecrantes  d  tantum  <•<■<>. 
вш  rontemptores   ethnifi  e1  publieani  sententia  Domini  iudicentur. 
"2.  Quod  ecdesia  una  si1  derlaral  in  rantico  caniicoram 

io  ritus  sanrtus  e.\  persona  Cbristi    dicens:    „una    esi    columba    mea. 
perfecta  raea,  una  esi  matri  suae,  electa  penetrici  suae*    J.  d^  qua 
itein  denuo  difit:   „hortus  rondiusus  soror  mea  sponsa,  fons  signa- 
tuSj  puteus  aquaf  oitiae*    ".  >i    autem  hortus  conclusus  est  sp<    - 
Cliristi  quae  est  ecrlesia,  patere  res  elausa  alienis   et  profanis  non 

б  potest.  et,  si  f<>u>  signatus  est,  nKjue  bibere  inde  neque  consignari 
potesl  cni  foris  posito  accessus  ad  fontem  пол  est.  puteus  quoque 
aquae  uiuae  si  umis  est,  klem  qui  intus  est,  oiuificari  ^t  sancti- 
firari  foris  positus  es  Qla  aqua  non  potest,  ex  qua  solis  eis  qui 
intus  sunt  usus  oranis  к  potus  eoncessus  est.  quod  et  Pf-trib  os- 

20  tendens  плат  etclesiam  н->^  et  solos  eos  qui  in  ecclesia  sint  bap- 
lizari  possp  posuit  ?\  dixit :  „in  arca  Noe  pauci  id  est  octo  ani- 
mae  hominum  saluae  factae  sunT  per  aquam,  quod  et  uos  simi- 
iter  saluos  faeiet  baptizma"  4.  probans  pt  contestans  иваш  arcam 
Noe  hrpum  fuisse  imius  ecelesiae.  si  potuii   nuif  in  Шо  expiati  e1 

5  purifirati  inandi  baptizmo  saluus  per  ?quam  fieri  qui  in  arca  Noe 
qob  ftrit,  potesl  et  nunr  uiuificari  per  baptisma  qui  in  ecdesia 
поп  est.  cui  soli  baptisma  concessum  est.  sed  et  Paiilus  hoc  idem 
adlrnc  apertins  e1  rtarius  manifestans  ad  Ephesios  scribit  et  dicit: 
„Christus  dilexil  ecclesiam  et  w  ipsum    tradidit    pro    ea,    ш    еаш 

че  sanctifiraM  puipms  eam  lauarro  aquae"  5.  quod  si  unn  hst  *<■<■]?- 
sia  quae  а  Christo  dfligitur  et   lauacro    eius    sola    purgatur,    qno- 


!)  Me.  18.   17.  :)  П-Ьснь  ntcK.  6.  8.  »)  тамъ  же  4.  12. 

Ί  1  Петра  3.  20.  21.  ъ)  Εφ.  5.  25.  26. 
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modo  qiii  in  ecelesia  non  est   aut    diligi    а   Christo    aut    ablui    et 
punrari  lauacro  eius  potesti 

δ.  Et  ideirco  Dominus  insinuans  nobis  unitatem  de  diuina 
auctoritate  uenieutem  ponit  et  dicit:  „ego  et  pater  unum  smuus*  l. 
ъ  ad  quam  unitatem  redigens  ecclesiam  suam  denuo  dicit:  „et  erit  uiuis 
srex  et  unus  pastor"  2.  si  autem  grex  linus  est,  quomodo  potest  gnregi 
adnumerari  qui  in  numero  .gresfis  11011  est,  aut  pastor  haberi  quomodo 
potest  qui_  raanente  него  pastore  et  in  ecclesia  Dei  ordinatione  suc- 
cedanea  praesidente  nemini  snecedens  et  а  se  ipse  ineipiens  alierms 

10  fit  et  profaims.  dominieae  pacis  ae  diuinae  unitatis  inimicus.  non 
habitaiis  in  domo  Dei  id  est  in  ecclesia  Dei,  iu  qua  non  nisi  сов- 
cordes  atque  unanimes  habitant,  loquente  in  psalmis  spiritu  sanctv 
et  dicente:  -Deus  qui  inhabitare  facit  unanimes  in  domo*'?  :i  denique 
unauimitatem  christianani  firma  sibi  adque  inseparabili  caritate  co- 
5  nexam  etiani  ipsa  dominica  sacrificia  declarant.  nam  quando  Do- 
minus  corpus  suum  panem  uoeat  de  multorum  granorum  aduna- 
tioue  congestum,  pupiilum  nostrum  quem  portabat  indicat  [aduna- 
tum:  et  quando  sanguinem  suum  uinum-  apellat  de  botruis  atque 
aciuis  pluriinis  expressum    atque   in  unum    eoactum,    gregem    iteni 

20  nostruni  siimificat  eommixtione  adimatae  multitudims  copulatum.  si 
Nouatianus  huic  pani  dominico  aduiiatus  est,  si  Christi  poculo  et 
ipse  conmixtus  est,  poterit  uideri?  et  unici  ecclesiastici  baptismi 
habere  gratiam  posse,  si  eam  constiterit  eeelesiae   unitatem  tenere. 


4  io.  10,  30.  -)  io.   10,  16.  3J  Пс.  67,  7. 
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"Ηδη  μεν  тгалз•.  τ/οττοΰντες  την  ελευ&ερίαν  της  θρησκεία: 
οΰ/  άρνητέαν  είναι,  άλλ'  ενός  έκαστου  ττ(  διάνοια  /.τ.  ttj  βουλήαει 
5  έςουσίαν  δοτέον  του  та  '•  *  £  Τ  α  πράγματα  τημελεΐν  κατά  την  3ϋτοϋ 
προαιρεαιν  Ικαστον,  κεκελεύκειμεν  τοΤς  τε  χριατιανοΤς  της  αίρέ- 
3£<υ;  /2•  ττ(;  θρησκείας  της  εαυτών  την  π'τγλ  φυλάττειν  3.  άλλ1 
εττε'.οή    πολλαι    зея:    διάφορο:    αιρέσεις   Ιν  έκείντ  ττ   avrrrpaisfi,   εν 

'  iii  ■         ι  ΙΓ     Τι 

η   τοΤς   αύτοΐς    ουνεν/ωρήθη   ή   τοιαύτη    έςουσία.     έδόκουν    ττροττε- 
10    ι)ε~σί)2'.    32'^α>;.    τυχόν    Ϊ3ως    τίνες    αυτών    αετ'    ολίγον    άϊΓΟ     ΤΓ.ς 
τοιαύτης   «ζαραφυλάςεως  άττεκρούοντο. 
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2  Сши  feliciter  tam   ego  Соп•»  4.   0~ο4ε  ευτυχώς  εγώ  Κωναταν- 

stantinus  Augustus  quam  etiam  τίνος  ό  Αύγουστος  κάγώ  Atxiv- 

i»go  Licinius  Auirustiis  apud  Me-  %''-ος  ό   Αύγουστος  έν  τη   Μεδιο- 

diolanum    conuenissemus,    atque  λάνω  έληλύ&ειμεν  και  -άντα.  οσα 

5  uniuersa,  quae  ad    commoda    et  ~oo;  то  λυσιτελές  χα!  το  χρήσι- 

securitatem  publicam  pertiuerent  μον  τω  κοινώ  διέφερα.  Ь  'ητή- 

in  tractatu  habereniiis,   haec   in-  зг'.  εσχομεν,    ταύτα   μΞτα;ύ  τών 

Тнг  cntera  quae   uidebamus.  plu-  λο'.ττώ•/   ατινα  έδόκει  έν  -ολλοΐς 

ribus    hominibus  profiitura,    ael  αττασιν  έ-ωψελη  είναι,  μάλλον 

ίο  in  primis  ordinanda    esse    cretii-  δε  ε';  -ρώτοις  διατάςαι  έδογματί- 

dimus   quibus    dminitatis    reue-  σααεχ    οίς    ή    — ρός  то     ί>εΐον 

fentia  continebatur,  ut   daremus  αϊδώ;  τ  ξ  /.  i\  згЗа;  ένείχετο, 

et  Christianis   et    oiniiibus    libe-  τουτ'     ίστιν.  oto>:     δώμεν    και 

гатп    potestatem    sequendi    reli-  τοις  χριστιανοΐς  κα!  -ασ•.ν  έλευ- 

ό  ffionem,  quam  quisque  uolaisset  ί>εραν  α'ίρεσιν  του  άκολουβεΤν  τη 

quo  quidem    diuinitas     <и    seifa  θρησκεία  τ^δαν  ^ουληθώσιν,  ο-ως 

naelesti    nobis     atque     omnibus  ο  τί   -οτέ    έστιν  θειότητο;    /αϊ 

qui    sub   potestate    nostra    sunt  ουρανίου  "ράγματος,  ήμΐν 

ronstituti  placatimi  acpropitium  και  -άσι  το7;  ϋττό   την   ημέτερα 

j"   possit       existere.       3       itaque  έςοοσίχν  διάγουσα    =ύμενες    zbio.i 

hoc     consilio     salubri     ac     rec-  δυνη^η.  5.    τοίνυν    ταύτη  ν    την 

tissima    ratione    ineundum     esse  [ημέτερα  ν]   βούληση     ύγιεινώ 

credidiinus,   ut  nuUi   onmino  fa-  και  όρι)οτάτω  λογισμώ  έοογματί- 

ciiltatem  abnegandam  putaremus  ζαμεν,    όττω;    μηδενι  -а>тгл<л>; 

5  qui  uel  obsenrationi    Christiano-  έςουσία  άρνητέα  η  τοΰ  άκολουβεΐν 

runi     iiel    ei    reli^ioni    mentem  και  αίρεΤσ&αι  την  των  χριστιανών 

suam    dederit     quam    ipse     sibi  τταραφύλαςιν  η  βρησκείαν  έκάστω 

aptissimam  esse  sentiret,  ut  pos-  τξ     έςουσια    δοθείη   τού     διδόναι 

sit  nobis  summa  diuinitas,  cuius  έαυτοΰ  την  διάνοιαν  έν  εκείνη  τη 

:•.'»  religioni    liberis    mentibus    obse-  θρησκεία.,  ην  αυτό;  έαυτώ  ζρμό- 

quimur,     in     omnibus     solitum  ζειν  νομίζει,  δ-ως  ημΤν  δυνη&η 

fauorem  beneuolentiamque  ргае-  то  βειον  εν  ττάσι  την  εθιμον  σπου- 

stare.  δήν  και   καλοκάγαίΗαν  τταρέχειν. 

4  Quare  scire  dicationem  tuam  6•  "Ατινα  ούτως  άρέσκείν  ήμΐν 
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fonoenil  pUcuwee  oobis  α1 
imotis  <»iiiiiibu>  0ПШШ0  ton- 
(iirionibus,  qnie  prins  seriptis 
;nl  offifraiB  tuiiin  datis  super 
Christianorum  nomin*  попе 
моете  ir  sirapiiriter  tmus- 
quisque  богат,  qui  e*n- 
(|»'!ii  obeeraandae  reHgkmi  Chri- 
stiaiwrem     gerunt    uoluntatem. 

1 "  p.itn  ullam  mquietudiuem 
nc  mclestiam  sui  id  ίρβαπι 
obeeruare  contendanl  5  quae 
Boffieitudini  tuae  pleiiissinip 
ngnificmda  esse  credidiimb. 
6  qiw  wires  dos  liberam  atque 
absoiuTam  eolendae  religrionis 
-пае  fatultatem  hisdem  Chri- 
stianis  dedisse.  6  quod 
ciiin     bisdem     а     nobis   indul- 

-0  tum  esse  perakleas,  intel- 
ligit  dieatio  tua  etiam  aliis 
retigionis  suae  nel  obseru- 
aniia^  potestatem  similiter 
aperUm  et  iibemn  pro 
5  quietn  temporis  nostri  <esse> 
toncessain,  ut  in  colenda 
quod  quisque  duigeret.  ha- 
beal  liberam  faeultatem.  quia 
honori     ueque      cuiquam     reli- 

30  gioni  aut  aliquid  а    nobis. 


7   Atque  boc   iusuper  m  per- 


άντι  κολουθον  V  /.  1  /  v^t.- 

ζ<~•>  ι  τταντελώς  τών  αιρέσεων. 
χ.τ-./ξ:  τοις  ιτροτέροις  τα^  <  γράμ- 
иаз•.  то";  тгро:  τήν  σήν χαθοσίωσίν 
άζοσταλεΐσ!  κερί  των  χριστιανών 
ένείχοντο  και  δτιναιεάνυ  3κ  sia 
κ  α !  τ  7  :  ημετέρας  ~  ο  5  ό  τ  τ  τ  ο ; 
αλλότρια  eivat  έοό/ε*..  τοτΰτα 
ΰφαιρε  Β ίι{  χ  я  Ι  νΰν  έλευθέρω ς  και 
ά—λώ;  Εχαστος  αυτών  των  τήν 
αυτήν  κροαίρεαιν  ετ/η/.ότων  του 
φυλοττειν  τήν  τών  χριστιανών 
βρτ/σκείαν  δνβυ  τ•.νό:  οχλήσεως 
τοΰτο  αυτό  ~3ρ7φυλίττο'..  7•βΤΙ- 
να  TTj  тг,  έ-'.μελεία;  ττληρέττατα 
δήλωσα*  έοογματίσαμεν.  όττω;  εί- 
οε:Υ;  ήμ5;  ελεύθερον  xat  ΟΠΓολε- 
λυμένην  έςουσιαν  τοϋ  τημελεΐν  τήν 
έαυτών&τησκείαν  τοις  αυτοΐςχρισ- 
τιανοίς  δεοωχέναι.  8•  &sep  εττειοτ, 
άττολελυμένω;  αυτοΐς  υφ*  ημών 
δεοωρησθαι  θεωρεί  ή  τη  καθοσίωσις 
και  ετέρο•.:  δεδόσθαι  έςουσίαντοΐς 
3ουλομενο•.;  τοϋ  μετέρχεσθαι  τήν 
τταρατήρησιν  και  θρησκείαν  εαυτών. 
όττερ  ακολούθως  ττ(  ησυχία  τών 
ημετέρων  καιρών  γίνεσθαι  φανε- 
ρόυ  εττ'.υ.  οζω;  έςουσίαν  έκαστος 
Ιχη  του  αίρεΤσί)α•.  ха:  τημελεΐν 
όττοίαν  οάυ  Βούληται  [το  ^  ε  Τ  ο  ν]. 
τοΰτο  οε  ϋφ'  ημών  γέγονεν.  οττω: 
αηοεα',5  τ-μ^  μηοέ  θρησκεία  TlVt 
μεμειώαίΐαί  τι  ΰ»'  ήμώυ  οοχοίη. 
π.     Кз•    τοΰτο   οέ    ττοο;   το"; 
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sona  Christianoruin  statuendum 
psse  censiiimus,  quod  si  eadem 
loca  ad  quae  antea  conuenire 
consuerant,  de  quibus  etiam  da- 
я  tis  ad  oflkium  tuum  litteris  eer- 
ta  autehac  forma  fuerat  coni- 
prehensa,  priore  tempore  aliqui 
uel  а  fis<:u  nostro  uel  ab  alio 
quoaimque   uidentur   esse    mer- 

10  iati.  eadem  Christianis  sine  pe- 
cunia  et  sine  iilla  pretii  peti- 
fcione,  postpusita  omni  frustra- 
tione  atque  ambiguitate.  resti- 
tuant.  8  qui  etiam  dono  fiiemnt 
3  consecuti,  eadem  similiter  his- 
deni  Christianis  quantocius  red- 
dant.  etiam  uel  hi  qui  eme- 
runt,  uel  qui  dono  enmt  con- 
secuti,    si    putauerint  de  nostra 

20  beueuolentia  aliquid,  ukarhm 
postnlent,  quo  et  ipsis  per  nos- 
tram  clementiam  eonsulatnr.  quae 
omnia  corpori  Ghristianoram  pro- 
tinus  per  intercessionem  tuam 
3  ac  sine  mora  tradi  oportebit. 


Κοι~οΐζ  ε'.ς  το  ττοοσωττον  τών 
-/ρ'.στιανών  οογματί'ομεν,  Ьа  τους 
τόττους  ζύχών,  είς  ους  то  ττρότε- 
ρον  συνέρχεται  'itiozr^/  οιΰτο";. 
ττΞρΙ  ι»Ί  /.τ.  τοις  — ρότερον  όο- 
ι>ε~τ.ν  ττρος  τήν  σήν  καίϊοσίωσ'.ν 
γράμμαστν  τύττος  ε  τ  г  ρ  ο  ς  ην 
ωρ'.τμένος  τώ  —ροτέραι  χρόνω, 
[?ντ]  ε!  τίνες  ή  тгзрз  τοΰ  ταμείου 
τοΰ  ημέτερου  ή  ттзрз  τίνος  έτέ- 
ооч  saivetvTO  τ.γοο  3χότες.  τού- 
τους  τ  ο  Τ  ς  а  ύ  τ  ο  Τ  ς  χριστιανό"; 
άνευ  αργυρίου  хз;.  άνευ  τινός 
з-3'.τήτεως  της  τιμής,  ΰ-ερτε- 
»4είτης  [οίχα]  ττάσης  άαελεί^ς, 
και  ε"ί  τίνες  хата  δώρον  τυγ/ά- 
νουσιν  εϊληφότες,  τους  з  υ- 
τ  ο  υ  ς  τ  ό  ~  ο  υ  ς  ο  τ:  ω  ς  ή  τοις 
τϊτο'ς  χριστιανοΤς  την  ταχίστη? 
άκοκατ/αστήσωσιν.  Ю.  ούτο>ς  ώς 
ή  οι  ήγοραχότες  τους  κύτους 
τ  ό  τ:  ο  υ  ς  ή  о:  хата  δωρεάν 
εΐλη'ίότες  3ΐτώσί  τ:  ттара  της 
ήμετέρ3ς  καλοκαγαθίας,  ~ρο- 
σ  ε  λ  |У  ω  σ  ι  τ  ώ  ε  τ:  ι  τ  ό  ττ  ω  ν 
ε  τ:  а  ρ  χω     δικά^οντι.     ;/~<υς 


30 


9  Et  quoaiam  iidem  Christia- 
ni  nun  in  ea    loca    tanfum    ad 


χρηστοτητος  ττρονοια  γενητα». 
aTr.va  τ avTa  tw  σώμ3Τΐ  τώ  τών 
χριστιανών  ттар*  зотз  oia  της 
της  τττουόής  άνευ  τινός  т:а- 
ρολχης   т:арао'!оозНа'.   δεήσει. 

1 1 .    Ка:  έττειοή  ο\  ούτοι    χρι- 
στιανοί    ου     μόνον     έ/είνους    εις 


МИЛАНСК1Й  ЭДИКТЪ  313  г. 


quM    ronuenire  ronsumnt,  sed  &ΰ;     συνέρχβσΗο!     ίθο;     *•χον. 

ali;i    etiain    habuiese    noeenntur  а/.лз  ха            ;  τότου;    Ισχη- 

;»il   iu>    corporis    eorum,    i<i    θβί  xtvac     γινώσχοντο!     διαφέρο 

fcclfsiartfm,  noo    hominuin  sin-  ou    ~ρό;    βκαστον    κυτών,    αλλά 

r>  gulorum.   pertinentit,  omnii  b'Lr<•  ~ρό;     το     δίκαιον    του     ϊύτών 

quani   superias   compreheodimus  σώματος,  τοΰτ'  ίστιν  τών   χρι- 

пТга     ulhiui    ]>г< -г>п-   птЫднНа-  ϊΤίανών,    тзОтз   -з/тз  кг»  τώ 

ίΡΜ    upI    controTersiftm    hisdem  νόμω     ό/    -ροειρήχαμεν.    δίχβ 

Chrisiiiini-   id   esl  coipoii  d  СОП-  παντελώς    τίνος    αμφ*σ|3ΐητήαεα>ς 

ίο  UHiiticulis    eorum    roddi    inbebis  ~r^;    αύτοΐς    χριστιανοί;,     τοΰτ' 

supntdicta  scflirel  ntione  seraata,  Sertv  τ<~>  βώματι  [αυτών]  хз•.  ttj 

nt   ii  qui   eadera   sine  pretio,  si-  συνόοω  [έκάστω]    αυτών  зтго/з- 

cut  diximus.  reslitueriDt,  rodein-  ταστηνα!  χΞ/,Ξυ-Ξ•.;.  τοΰ  -ροε•.ρτ- 

nitatem    de    nostra    t^-neuolentia  fiivou   λογισμού  δηλαδή   φ'-»λαχ- 

-    sperent.  βέντος.   5~ως   3υτο:  οΐτινες  του; 

зОтоо;  άνευ  τιμής.  хз!*<и:  трог.- 

ρή/3α£/.    3-ο/.3ί*•.ατ'υ'•..    то  з"т- 

μΐον    Τ',    Ξ3υτ<~;-    ~ара    της    ΫαΞ- 

тгрз;   καλοκαγαθία;   ξλτ:•."ο•.ξ•/. 

20        10  In  quibus  omnibus  supra-  1  "J   Έν  οις  -з-•./  τω  ;:ροει- 

dicto  rorpori  Christianorun]  im^r-  ρτ,μ-Ь^  3('Ψ3"'•  τών    χριστιανών 

ressionem     tuani    effl га rissimam  τήν  στουδήν  δυνατώτατ3  -зра- 

exhibere  debebis,   u1  praecepttmi  ~/y '  οφείλεις.   ;/-«>;  το   ημέτε- 

ιι«»-ΐππιι  quantocius    rompleatur.  ρον  κέλευσμα  τήν  ταχίστην  тгз- 

■"  quo  etiaui  in    hoc    i>^r   rlemen-  ρατληρωίΗ).  ό-α.;  /а:  έν  τούτω 

τίίΐιιι     nostrani    quieti    publicae  Q'.a    της    г([Х£"рз;    χρηστότητος 

ronsulatur.    11    hactemis  fiet  ut.  -ρόνοια  γενηται  τ7:  κοινής  ζα» 

Hcut     bU}>erius      romprehensnni  δημοσίας  ησυχίας.  13-  τούτω 

est,    diuinns    iuxta    nos    fauor,  γαρ    τω     λογισμω.     καί)ώς    хз; 

зо  qiiHii)   in   tantis  sumus  rebus  ех-  ττροείρηται.   τ    &εία   σπουδή   ττεο: 

perti,  }>er  omne  tempus  ρηαφν-  ημδς,   »',;  ξ-/  ττολλοϊς  ήοη   -pa- 

rf  wccessibits  nostrfc   сит   Ьеа-  γμασιν  .άττετειράιίημεν.   о'.з  ζαν- 

titwJine  риЫка  perseueret.  το;    του    χρόνου    ρε,ίίαίως    δια- 

ULEIVOL 
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12  Ut  autem  liuius  sanctio- 
nis  heneuolentiae  nostrae  for- 
m;i  ;nl  omnium  possit  peruenire 
notitiam,  prolata  programma- 
te  tuo  haec  scripta  et  ubique 
proponere  et  ad  omnium  seien- 
riam  te  perferre  eonueniet,  ut 
huius  beneyolentiae  nostrae  sanc- 
tio  latere  шга  possit. 


14.  "Ъа  δε  ταύτης  της  ήα=- 
~ίρζζ  νομοθεσίας  /  з  :  της  χαλο- 
χάγαθίας  ό  ορός  ~ρος  γνώσιν 
— όντων  ένεχ&ηναι  δυνηθΐΐ,  ττρο- 
ταχθέντα  τοΊ ..  3οί  προστάγματος 
-гз-Зтя    τα    &ρ'    ημών    voociiv-ra 

ι  II  Ι  ι         ι 

πανταχού  προθεΤναι  χαΐ  εις  γνώ- 
σιν ττάντον  άγαγεΐν  ίχόλουθόν 
έστ'.ν.  οττως  ταύτης  τ?(ς  ήμετέ- 
йзс    χαλοχάγαιΚας    ή    νομοθεσία 

ι  ι  -        ι  ι 

μ  η  δ  έ  ν  α  λαθεΐν  δυνηθτ}. 


IX. 

УСТАВЪ  ВЕЛ.  КНЯЗЯ  ВЛАДИМ1РА  СВЯТОГО. 

ι)  ,  ,,ι.ι ,,,! , ,       нсчотныл     изоашял    ею,    <>     мшдогч     изслшнмми1ЯХ\     •  О 
„■>  м  ти  •  м.  У/.  /,'.  7/  „  /  << л  >.  ι  г  «ι  ι  о.  Miin»juii.n;u.i}<  поврем.  СИ  '  ι  ■   η  йен• 

(Μ     (I     II  I  ..   , ЧЧЧН1  Ηι'ι•     <Λ        XI  '  ."'"'.      "•''     -71. 
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.ι  <    h  Ι    КО  ι  '..       ./,.,  У/'у;"  ι. ih.i.4-(  Ч1ЧЧ..1.,  >:,, 

XIII виха  (межОу  1214  и  1219     (Москва  lbolj,  еяу 

ЗавЪгь  Володи-  Рукописание    святаго    князя,    кре- 

мировъ.  стивъшаго   Рускую   земьлю. 

Во  имя  Отца  в  Сына  и  Свя-  Во  имя  Отца  в  Сына  в  <  вя- 
та m  Духа.  таг»  Духа. 

э       ('е  а:тъ  велик!]]    князь  Вла-  Се  аэт    князь  великий    Во- 

тп.мнръ.  наречении  въ  святвмъ  лодимеръ,  вареченний  въ  свя- 

крещенш    Гасили;-,  сынъ  Свя-  т4мъ  к]  ещевив  Василие,  сынъ 

TOC.ias.ib,  а  ввукъ    Игоревъ   в  Святославль,  внукъ  Игоревъ  в 

святыя  Олты,  npia.ri.  семь  кре-  блаженный     княгини     Ольги. 

ю   щеше    отъ    Грекъ    отъ    Φοτΐβ  ысъщлюъ   есмъ    святое    кре- 

aaTpiapxa  в  отъ  царев  Костян-  шенпе  отъ  греческыихъ  царгй 

гина   в  его  брата   Василда.   II  Костянтина  в  Василия    η  отъ 

дата  мв  перваго  митрополита  Фотпя,    патриарха     Цареград- 

Михаила  Шеву  иже  взяша  за-  скааго.  взяхъ  пръваагч»  иитро- 

5  конь  отъ  него  христиане,    гьи  полита  Леона  на  Киевъ  и  на 

бо  крести  всю  Русскую  землю,  вею    Русь,    иже    крестя    всю 

Таже  лътомъ  мннувншмъ  mho-  Pvck            лю  святымъ  креще 
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гымъ  съ:;да.\ъ  церковь  Святбп 
Богородицы  π  дахъ  ей  десятую 
часть  по  всему  своему  царству 
съ   всЬхь  градовъ   π  се.ть.    II 

5  възрвхъ  въ  гръчьекып  нама- 
канупъ  и  обрътохъ  въ  немъ, 
еже  не  подобаетъ  сихъ  судовъ 
судити  ца[)ю  и  квяземъ  π  бо- 
ляромъ.  и  вснмъ.  иже  суть  ιο- 
ί о  ряне,  не  въступатися  в  .дюди 
церковныа.  Рассудивъ  съ  кня- 
гинею Анною  и  съ  д-бтми,  и 
дали  есмо  по  тому  же,  яко  и  въ 
ЦариградЪ.  митрополиту    Ми- 

5  хайлу  и  всбмъ  епископомъ,  да 
не  вступнся  ни  сей  лаконъ 
ни  д'втн  мои  ни  родъ  мои  в 
люди   церковный. 
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влемъ.  II  потомже,  лътомъ  мно- 
гимъ  мИнувшемь,  съадахъ  цер- 
ковь святыя  Богородица  Деся- 
тинную и  дахъ  ей  десятину  по 
всей  землъ  РусгБй  и  съ  кня- 
жения въ  съборную  церковь 
отъ  всякаго  княжа  суда  деся- 
тую вт^кшу.  а  отъ  торгу  деся- 
тую неделю,  а  и;ъ  домовъ  на 
всякое  лъто  дъсятое  отъ  вся- 
кого стада  и  отъ  всякаго  жиги 
чюдному  Спасу  и  чюдньи  его 
Матери.  II  потомъ  разгнувш^ 
греческый  номоканонъ.  π  обрв- 
тохомъ  в  немъ,  яже  не  подо- 
баете сихъ  судовъ  и  тяжь  кня  ;н< 
судитп.  ни  боляромъ  его.  ни 
суднямъ.  II  азъ,  с  гадать  <ь 
своею  княгьгнею  Анною  и  съ 
своими  дбтмп,  даль  есмь  тыя 
суды  церквамъ,  митрополиту  и 
всбмъ  епископомъ  по  Русь- 
скоп  лемтв:  а  по  гомъ  не  на- 
добъ  въступатися  д'Бтемъ  м<ь 
пмъ,  ни  внучатомъ,  ни  всему 
роду  моему  до  в-вка  въ  люди 
церковныя.  ни  въ  вси  суды 
пхъ  по  всъмъ  городомъ  И  ПО 
волостемъ  и  по  погостомъ  и  пи 
свобпдамъ.  гд-б  ни  суть  хри- 
стиане: и  своим ъ  тиуномъ  при- 
казываю церковнаго  суда  не 
(нтдити.  ни  судити  бе::ъ  вла- 
тьлня  намвстника.    А   кто  въ- 
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II    cia    суды     но    вСвЗП    крн- 

спанству  и  градомъ  ι  сво- 
бодам! судитв  святителемъ: 
роспустъ,  смилное,  заставное, 
умъттакъ.  вошибаше,  оромежю 
i"  мужемъ  и  вены,  и  хевитив  в 
родь,    воины    въ    сватовства, 

ВЕДОВСТВО,    ;ел1е.  урекаш'е   ере- 

гикомъ,  зубояжа,  бов  с  родв- 

гелв,  сывъ  или   Д1цн    зло    тое 

■>  есть,  и.ш   братла    тяжютсв    о 

ОЗаДЦЪ.    Се    ОГЬ    МОИХЪ    ШряНЪ 
ему    СуДИТИ. 

Се  ;ке  митрополити  люди: 
го  игумевъ,  вгумеша,  черноризци 
и  герноризици,  священннкъ, 
Д1аконъ,  попа  д]  а.  д1акошща, 
понамарь.  проскурннца,  кали- 
ка, вдова,  задушныи,  прикла- 
5  день,  Д1акъ,  слвпець.  хромець 
и  весь  приметь  церковный. 
Аще  тбхъ  кто  впадутъ  въ  вину, 
судитъ  нхъ  митропо.штъ  опрочь 

М1рЯНЪ. 


СТуПИТЬ    на    мое    даниб    и.ш  СШ 

q  п.!  вообвдвть,  суд»  мнъ  и  съ 
ι.  вред?  Богомъ.  а  митропо- 
литу ороБлватв  его  съборохъ. 
Λ  ι  »■  цервовнна  судн  жаль 

есмь:  роспуств,  смили••• 
вание,  умывание,  пошибанне.  и 
вромежю  мужемъ  и  η;»ή<•η,.  и  о 

ЖВВОГБ,  и  въ  племени  или  въ 
свв-товьствв  повмутся,  гвдьство, 
велейнмчьство,  уреканил  три: 
бледнею,  зелья,  еретичьство, 
зубо&жа,  или  сынъ  <»тиа  бветь, 
или  матерь,  ил  дщи.  или  сноха 
свекровь,  или  братла  бвютсл.  или 
оратьа  или  двтп  тахютса  <» 
задницу,  иотворы,  чародЪяша. 
влъхвоваша.   узлы. 

А  се  люди  съборния  церкве 
приданы  мвтрополнтомъ  л  епи- 
скономъ:  игуменъ.  нгумеша. 
попъ.  попадна,  шшовпчеве.  чер- 
нець,  чернидя,  д^аконъ.  ддако- 
новаа,  проскурннца  и  кто  въ 
клнросБ.  пономарь,  диякъ.  и 
вси  при  четници  церковной  и 
дъги  ихъ.  вдовиця,  ка.твка.  .ть- 
чець.  прощенпкъ,задушьный  че- 
лов£къ.  прикладнпкъ.  хромець. 
слвпець;  кто  тыхъ  внпдеть  въ 
вину,  судити  ихъ  митрополиту 
и  епископомъ,  опроче  ынрянъ. 
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/>'.   ('ргдняя  реОакцЫ   „Устава1" . 

Печатается  н<>  списку  Румями.  Луз.  23ύ  лл.  136 — J3T  ХГ/  нн.ка.  но 
гншшналъ  ею  12Sb  \ооа:  "  скоокахъ  приЯлвлеиы  отлччгя  текста  гУсманаи, 
при писаннто  ни  λα.  2iHt—270  (добавки  безъ  знака,  мммныотмпчсиы  знаком  »=. 
пропуски  ιηπκομο—).  31  м  троп.  31л кар  iu.  Ilcmopin  р.  ><..  ].  174 —  •.'?."<. 
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Во  имя  Отца  и  Сына    и  Свята  го  Духа. 

Се  аз,  князь  Владимир,,  наречен  во  святомъ  крещенш 
Василий-  послав  во  вся  страны  испытати  о  всякой  Btpi  во 
каждом  языци  з  великим  прилежашем.  И  расмотрт>х  со  всеми 
-,  бояры  сво1ми  о  законехъ  по  всем  землямъ  i  обр£т  едину  правдиву 
виру  христианскую,  яко  светлый  безцЕнный  бисер,  пророческими 
прореченш  послушествуему  i  Христова  пришесша  смотре- 
тем  неизречено  нросв^щающу  всякаго  человека.  вЬрующаго 
во    святую     Троицу     по    евангельским     проповедаш'ем    i    по 

ю  апоет'олскнм  учешем.  Тъмьже  i  аз.  щнем  святое  крещеше, 
просвещен  бых  душею  и  тъмомъ-  i  aoie  исцелив  от  одрь- 
жапца  мя  болезни,  и  прославих  Бога.•  яко  сподобп  мя  npiaTii 
таковую  благодать  преосвященым  митрополитом  Михаилом: 
i  взях  его  первого  митрополита  от  патртарха  и  отъ  всего 
5  собора,  почтенаго  лампадою  i  саком,  яко  втораго  патр1арха. 
с  нпмьже  крестах  всю  Рускую  землю.  Потом  же  сказа  ми 
вся  митрополнть.  еже  о  христианской  Bfspf..  i  како  святш 
отцы  утвердиша  вт>ру  на  всех  соборех.  От  великих  святи- 
тель   велико    послу шество    (==  послушате)  npiax.    поревновав 

«и  темь  великим  царимь  (=  святымъ  отцемъ).  помошдю  Святого 
Духа  i  (помошдю)  святыя  Богородица.  Благословеше  npieM  от 
Михаила  митрополита  всеа  Руси,  создах  церковь  Десятиную 
святыа  Богородица,  i  дах  ей  десятину  по  всей  Руской  земли 
(===  въ  собо])ную    церковь    по    всей    зем.та    десятину)  во  всем 

5  (=.  своемъ)  княженш  десятую  в-вкгау.  а  у  торгу  десятую 
нед-влю.  а  изъ  домов  на  всяко  .гвто  отъ  всего  прибытка, 
i  от  лова  княжа,  i  от  стад,  i  от  жита  десятину  чудному 
Спасу    и    святей    Богородици,    городы  i  погосты,   села  i  вино- 


УСТАВЪ  ВЕЛ.  КНЯЧЯ  ВЛАДИМ1РА  святого, 
грады.     ..гм.п!    ιι    бОрТИ,     oaepi    И    )Ί.κιι.     волоств    и    данп     <" 

ьс1..ми  прибытия,  десятое  во  всем  царстюн  i  ввяжешв  (моемъ) 

II     КВЯГИВВ     Mi»a.      ВСЮ     6••:;ιγΓηη\  ю     RTBHb,     ПОрТЫ,     i     ВЛЯТО     1 

кямеше  драго,  i  велики!  женпутъ,  isoni  i  еяянгелза,  гран 
;,  сосуды  царскими  (церкви)  \  красивши  обогатих.  II  (  =  а)  цер- 
ROBBoe  богатество  нищих  бмгатество.  возраста  радв  сирот  в 
старости  в  веаювдв  (срадн)  во  ведуп  вопадтих.  вищии 
вормлеяте,  страннымъ  приложение,  сиротам  в  убогим  про- 
мышлеше.   дЪвам   nooooie,    вдовицам    потреби   (=  пособие),  во 

ю  вавастех  поможете,  во  пожара  i  во  потогга,  вл&ным  иску- 
п.н-ше.  во  глад  прекормлеше.  церквам  в  монастырем  подъятое. 
вшвяиъ  прибъжище  (и  уттлненле).  мертвим  намят.  Того  ради 
церковную  неделю  дал  есмь  во  своем  нмтшш.  Потом  я.е 
митрополит  ттзм  сказа  ми  7  собор  греческих  i  номоканон, 
ι  i  како  вел  ищи  τϊπ  цари  не  восхогвша  сами  судпти  тех 
судов,  ни  велиоааш,  ни  бояром.  ни  судам  их.  но  предагаа 
церввв  и  святнтелемъ:  такоз  i  аз.  изгадав  со  своею  княгинею 
i  со  своими  д-бтмп.  дал  есми  церквъ  святей  Богородици. 
митрополиту    всеа    Руси    i    всим    епископомъ    по    всей    земли 

20  тип  суди,  (а)  не  уступатис  ни  дтлем  моимъ.  ни  унучатом. 
ни  роду  моему  до  в£ка  не  уступатис  в  церковнии  люди, 
ни  въ  суди  пх.  Дал  есмь  по  всбмь  градом,  i  по  погостом, 
i  по  слободам  (=  свобода мъ)•  гдъ-  хрпстне  сут  (=жпвутъ): 
росщ'Стн  смирное  (=  смильное)  .частавле.  умыкан1е.  поши- 
5  oaHie  промежи  мужем  i  женою  о  жпвогб.  у  племени,  i.rn  во 
сватствт.  попмется  (=понят1е).  вдовство  (=  вх.дмство).  зеле- 
ничество.  урекаша  три:  бляднею,  i  зелш.  еретичество,  зубоед 
(=зубоежъ),  отца  i.in  матере  6ieT  сыпь  ϊ.τιι  дщи.  oparia  пли 
дъти  тяжутся  о  останки  (=0  задницу,  о  останки  або  спадкп). 

rso  церковная  татба,  мертвеца  сволочатъ  (=  сволочегъ  кто.  то 
есть),  гробний  тать.  крестъ  поськует.  ϊ.τπ  на  еттзвахъ  ръжут. 
i.iu  скоты,  1ли  пси.  или  птица  безъ  велики  нужди,  ии  что 
неподобно  це]жви  подъют.  Tin  вес  суди  церкви  дани  сут. 
Князю,  i  бояром  i  судтам    во    ти    суди    не   уступатис:  то  все 
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дал  есмь  по  первых  царех  ряхешю,  (по)  вселенских  великих 
•  витых  седми  соборь  великих  святитель•.  Аще  кто  преобидит 
Еташь  устав,  какож  уставиша  свитый  отци:  таковым  непроще- 
яом  быта  от  закона  Boada.  горе  еебъ  наследуют.  Еже  искони 

5  уставлено  ест  и  поручено  ест  свитым  епископом:  городскш 
тртвып  веси  и  всяк1а  мерила,  отъ  Бога  искони  тако 
уставлено  есть,  епископу  блюсти  безъ  пакости,  ни  умно- 
жиш, ни  умалит  и.  :;а  все  то  дати  ему  отв-бт  во  день  (вели- 
каго)  суда,  яко  i  о  душах  человеческих.  А  се  сут  цер- 
1"  ковнып  людие:  поп.  дяконъ  i  кто  во  клирос!,  чернец,  чер- 
ница, (проск\рнцца),  попада,  попович,  лъчец.  прощения, 
;адушьный  че.юв-Бкъ.  монастыреве.  больници  (=  больши), 
гостишшци.  странощнемннци.  То  люди  церковный,  богадель- 
ный,  митрополит  [ли    епископь    вт^даетъ    межи    ними    суд  ■  i.in 

5  обида  котораа  (=  которую  кольвекъ)  задница.  Аже  будетъ 
обида.  1ноьп    че.ювБку  съ  ними,  то  обчш  суд  (будеть  ему). 


В.   Обширная  редакщя   „Устава*. 

Печатаемся  но  Нонюр.  Соф.  Kop.meh  Моск.  Синод.  Библ.  132  л.л.  628 — 630 
конца  ΧΙΙί ни>ка  (между  1276 — 1394  i.i.i;  нъ  скопксип,  (съ  нпьми  же  маками) 
прибавлены  ошлич/л  текста  СПБ.  Дч-''.  Акад.  Кир.  9-1086  л.  97 — 102. 

Уставъ  святого  ннязя  Владимира,  крестившаго  Русскую  землю, 
о  церковныхъ  суд%хъ  (^Правило  законно  о  церковныхъ  людехъ  и  о 
десятинахъ  и  о  мЪрилехъ  градьскыхъ  и  о  судЪхъ  епископьскыхъ  на 
Kiest  писано.  Свитокъ  великаго  князя  Володимера  Мевскаго). 

Во  ими  Отца  и  Сына  Святаго  Духа. 

Се  азъ,  кня;н>  Васплш,  нарпцаемы  Володимпръ  (=Се  азъ, 
рабъ  Бож1й  кня.чь  великш  Владитръ,  нареченный  во  святт.мъ 
крещенш  Baciuie),  сынъ  Святославль.  внукъ  Игоревъ  блажен- 
ныя  княгини  Ольгы,  вещпялъ  (=п])1ялъ)  есмь  святое  кре- 
щеше отъ  грецьскаго  царя  (Васил1я  и  брата  его  Константина) 
и    отъ    Фотта,    naTpiapxa    Цесарегородьскаго    (=Царяграда); 
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ι  npian  отъ  него)  перваго  митрополита  Леон(т)а 
ltui.\  (град)  и  всей  Руси),  иже  крестя  всю  вемло  Руськую 
святит  врещевьет  ( —  в  же...  врещеньемъ). 

Потомь  и;••.  jbtomi  многыкъ  мвнувшежъ•  создать  цер- 
I  вовь  святая  Богородица  ДесятЕВЬную  и  дата  ей  десятину 
(отъ  всего  моего  кнлжета,  такоже  и)  во  всейяеждв  РусьствЯ 
и  с  княжетл  въ  соборную  церковь  отъ  всего  княжа  суда  де- 
сятую ввкппо,  а  ( — а)  не  торгу  десятую  недълю,  а  (' — а)  ι 
домовх  ва  всякое  лъпп  (и)  тъ  всяжаго  стада  и  отъ  ( — отъ) 
1"  всякаго  жита  «одному  Спасу  и  чюдней  (««Пречистой)  Его 
(Бон » (матери   (десятое). 

Потоыъ  разверзъше  грецьскый  номоканонъ  (=манака- 
нонъ!  и  обрвтохожъ  въ  немъ  ( — въ  немъ),  еже  не  подобаетъ 
сихъ  судовъ  н  тяжъ  князю  судити,  ни  бояромъ  его,  ни  судья мъ 
5  (=тивуномъ).  И  язъ  съгадавъ  съ  своею  княгинею  съ  Ahrok» 
и  ( — съ  св.  кн.  съ  А.  и)  съ  своими  дътмп  (и  съ  всеми  калами 
и  съ  своими  боляри),  даль  есмь  ты  суды  церквамъ  (Божшмъ 
и)  митрополиту  π  всъмъ  ппскушямъ  по  Русьской  земли.  А 
(=и)  по  семь  не  вадобъ•  въступатися  ни  дълямъ  мопмъ,  ни 
•20  внучатомъ,  ни  (=в)  всему  роду  моему  до  в^ка  ни  в  люди 
церковных  ни  во  всб  суды  пхъ  (=церковныя):  то  все  (btV 
даетъ  MHijiono.iiiTb  π  епископи)  далъ  есмь  ( — далъ  есмь)  по 
всъмъ  городомъ  и  по  погостомъ  и  по  свободамъ  (=слободамъ), 

ГДЪ  НЪ  ( —  НЪ)  СуТЬ  (=ЖНВуТЪ)  Х]ШСТ1ЯНе.  И  ( — и)  свонмъ 
5  тпуномъ  прш;а:ываю(ть)  церковнаго  суда  не  обид^ти  ни  судити 
безъ  владычня  нам-встника  ι  =  судовъ  церковныхъ  не  судити  и 
напшхъ  судовъ  не  судити  безъ  судш  мптрополпча  пли  вла- 
дычня десятпннпка). 

А  се    це]жовнпп  судп:    роспустъ    (=  роспуски),    смилное 

з<>  заставанье    (=застапе);     пошпбапье.    умычка  •    (=умычкы). 

промежи  мужемь  и  и;ен<>ю  о  жнвотъ(хъ).    въ  племени  или  въ 


•)  умычка    η    Нотор.     надписано     нааъ     предшеетвующимъ    пошибанье 
рукой  nucHja. 
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сватьствъ-  ноимуться.  въд(ов)ьство.  зелииничество  \  потворн, 
чародьяшя,  волхвпвашя.  уръкашя  три:  бляднею  н  ( — и)  зельн 
(=^=зелеиничество).  еретичьство  ( — еретичьство):  зубоЪжа: 
или  сынъ  <»-ща  бьетъ  пли  матерь  ( — пли  матерь)  или  дчи 
5  (матерь  бьетъ),  или  снъха  свекровь:  братья  (  бьетъ)  или 
д-ьти  тяжють  (=  жалятся)  о  заднпцю  (=останцгБхъ);  цер- 
ковная татба:  мертвеци  сволочать  (-  -одпрають);  кресть  посЬ- 
куть;  или  (т|убскы)  на  стЪпахъ  рЪжють  (—  емлють  п.;ъ  креоа); 
(ли)  ск(яъ  пли  псы  нлп  поткы  (==птицп)    безъ    великы   вужи 

ю  (кто)  въведеть  (въ  церковь):  или  imo  ( — ино)  что  неподобно 
(въ)  церкви  подсеть  (—зд-вется):  или  два  (другъ)  друга  име- 
тася  бптп,  единого  (=едннъ)  жена  (=же)  иметь  за  лоно  дру- 
гаго  2  и  роздавить:  плп  кого  застануть  съ  четвероножнною 
(=скотпною);  пли  кто  молпться  подъ  овнномъ  (или  во  ржи! 
ь  плп  въ  рощеньи  (—подъ  рощетемъ)  или  у  воды:  или  дъвка 
д'втя  повьржеть. 

Ti>  всб  всб  суды  церквп  (--=  церквамъ)  даны  суть,  князю 
(=  княземъ)  и  бояромъ  и  судьямъ  ихъ  (--  нхъ)  въ  ты  суды 
н'блз'б  (~~  не)  въступатися. 

20  То  все  далъ  есмь    по    первыхъ    царевъ    уряженъю  и   по 

вселеньскихъ  ( —  вселенскихъ)  святыхъ  (отецъ)  семи  сборовъ 
(вселенекыхъ)  велнкыхъ  святитель:  аже  кто  преобиднть  пашъ 
(  ciil)  уставь,  таковымъ  не  протценымъ  бытп  отъ  закона  Божи  я 
и  горе  co6t  ( — coot..)  наел'Бдуютъ. 

А  (=п)  свопмъ  тпуномъ  приказываю  суда  церкоьнаго 
(=судовъ  церковныхъ)  не  обидъти  и  съ  суда  (  з  судовъ  пзъ 
городьскихъ.)  давати  9  частни  князю,  а  ( —  9  ч.  кн.  а)  10-я 
(часть)  свягвй  церкви.  А  кто  пообидить  судъ  церковный 
I      суды    церковный),    плати j и    ему   собою,    а    передъ   Вогомъ 

ю  тому  же  очв1'.чати  (  топже  ответь  дасть)  на  страппИ.чь 
судЬ  предъ  тмами  ангелъ.  идеже  когождо  двла  не  скрыють 
(      д'Ьла  отк])ыются   яв-б)  благая  пли  (     же  в)  -лай:   вдеже  не 

')  зелииничество  въ  Кир.  перенесено  послн>  волхвовашя. 
-')  другого  во  Κι<2)•  перенесено  выше  передо  иметь.   • 
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помояеть  (=■  тожеть)  вижтоже   кому  (-.    витому    помощи),  ни 
говно    правда  (υ  добрая   it..i.i>  избавить  |      г4мъ  взбявитися) 
оть  втория  смерти  (рекше)  отъ  гвчння  муки,  отъ  (      л)  ipe 
щения  веспасеяагя  (      спасеваго),    отъ   (геоньсвнго)  огни   ве- 
гасимаго  <     BeracHMaroj 

Нов  юр.  Кир. 

Господь    рече    вь   день  весть     сдержаще  bcthhj   въ  неправда 
въадамь  съдержащижъ  веправь-     о  гбхъ  Господь  глаголетъ: 
ду  въ  разума: 
rtx»   (=  ихъ)   огнь    ве  угаснетъ    и    червь    вхъ    не    умреть; 

ίο  створшимъ  же  благая  вь  ι —  въ)  жизнь  (в!чяаа)  н  в  ( —  в) 
радость  неизреченную  (=  веизреченная).  а  створтпмъ  злая 
(рекше  направо  судившимъ  на  семь  евъгь  и  лукавно)  ръ 
въскръ^шенье  суда,  ими;»•  рече  ( —  въ  въскрешенье  ....  ψ 
веизмолнмъ  судъ  обрасти, 
в  Бже  (=  Се  же)  искони  уставлено  есть  < — уст.  есть  в)  и 
(поручено  Богомь)  святынь  ппскуиьямъ.  горидьскыЪ'  и  ' —  п> 
торговыЪ  всякая  iit.pn.ia  в  ( —  и)  спуды  (и>  извъхы  ставила 
( —  ставила!  отъ  Бога  гако  (=  како)  искони  уставлено  пи- 
скуну   блюсти    бес    пакости  (=  беспакостно),  ни    умалити    нп 

»о  умножити  (=  у(ве)личитп).  за  все  то  (воз)дати  ему  слово  въ 
день  суда  великаго,   якоже  я  о  душахъ  человвчьскахъ. 

Δ  се  церковные  люди:  игуменъ,  попъ,  дьяконь,  (и)  дътн 
ихъ.  попадия,  и  кто  въ  клиросЬ;  игуменья  ( —  игуменья), 
чернець,  черница,  проскурннца,  паломнисъ,  л^чець.  проще- 
б  ввкъ  (=  вдовица),  задушьныи  человъкъ.  сторонивъ,  слвиепь. 
хромець.  нанастыреве,  болница,  гостннннци,  странпопр]нмвиц<ъ>. 
То  люди  церковные  богадъчтньгБ.  Митрополитъ  или 
( —  митр,  или)  пискупъ  вЪдаетъ  нежи  ими  судъ,  или  обида, 
и. πι  китора  (=  котораа),  пли  ( —  или)  вражда,    или    задница 

м  ι —  или  задница);  аже  будеть  (=  а  будуть)  иному  человеку 
еъ  тымъ  челов!,комь  (=  съ  ними)  р-вчь,  то  обчтй  судъ  (=  су- 
да), (а  пересудъ  наполи). 

(А ще.)  кто  переступить  си  правила,   якоже  есмы    у правили 
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по  святыхъ  отець  правиломъ  и  по  первыхъ  царевъ  управленью. 
кто  иметь  перестуиати  правила  си  ( —  кто  иметь  ....  си),  или 
дети  мои  (князи),   пли  правнучата  (=  правнуцы),   или  въ  ко- 

ТороМЬ     ГОрОД-Б     НЯМЪСТНИКЪ    (=    Нам-БСТНИЦы),    ИЛИ     Т1УНЪ,    или 

5  судья  (=  или  судья,  или  тивуни),  а  пообидять  (=  а  вдуть 
обцдъти)  судъ  церковный  (=  суды  церковныа),  или  кто  иный 
1  =  или  отяимати):  да  отдуть  прокляти  въ  С1Й  въкъ  и  въ  бу- 
ду Щ1Й  семпо  зборовъ  (=  отъ  7  соборъ)  святыхъ  отець  все- 
леньскыхъ. 

Г)  „Уставь  по  ьреческамъ  номоканомамъ" . 

Пэданъ  въ  Jjieen.  Росс.  Вивлгов.  изд.  2-е,  VI,  1 — 9.  Мною  печатается  >и> 
сборнику  Троицкой  Лавры  7S3  XVI  ты.и  .?.  599 —  902  (но  коп'ш.  сделанной 
>4>"ф.  С.  II.  Смирновымъ  ч  проверенной  и м ъ)  съ  важюьишими  вариантами  н.п 
Jpeen.  Росс.  Buejtoo. 

Уставъ  по  греческимъ  номоканономъ    святаго  (великаго  и  равноапосто- 

ломъ  самодержца  Рушя  земли)  великаго   князя  Володимера  Мевскаго, 

и  всеа  Pycin.  крестившаго   всю  землю   Русную:  о  церковныхъ  суд%хъ, 

и  о  десятинахъ,  и  о  церковныхъ  людъхъ. 


ю 


Во  имл  Отца  и  Сына  и  Святаго  Духа.  Се  язъ  князь  Вла- 
димира нареченный  во  святомъ  крещенш  .  Bacn.iin.  сыпъ 
Святославль.  внукъ  Игоревъ,  и  блаженный  княгини  Ольги 
неизреченною  (мудроспю  и)  милоет'ио  и  человвколюб^емъ  Гос- 
пода Бога  (п  Спаса  нашего)  1исуса  Христа,  и  Пречистая  Бого- 
родицы {—  Его  Матере)  свободихся  бвсовапя  прелести  идол ьскаго 
служешя.  И  ^тда  крестихсп  въ  церкви  святаго  апостола  Гакова  въ 
Херсонъ,  и  яже  блше  болвзнь  люча  на  очехъ  яоихъ,  въ  той  часъ 
отпаде,  и  быхъ  здравъ,  яко  николиже  бол"Бхъ.  И  пр1яхъ  огь 
блажепнаго  Фона  патргарха  Костантпноградскаго.  митропо- 
лита KieBy  Михаила,  въ  царство  Цареградскихъ  парен  Ва- 
сп.ли  и  Константина,  сыновъ  Романа  царя,  внуковъ  Констан- 
тина Багрян(1])однаго.  правнуковъ  Льва  прему  драго  (царя)  въ 
л-вто  6496,  иже  Божественным!,  крещешемъ  крести  всю 
Рускую  землю  и  многь  грудъ  о  Господ!;  показа  въ  новокре- 
щепыхъ  людъхъ,  и  въру  православную  соблюде  и  веъхъ  бла- 
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гора  л  ми-    научя,    и    гечевте   о    ХрвстЬ   свовча.  в    уев)   бля- 

..'i!    DOKOfl    О    I  (И  ::■   I 

1 1  d<i   κ•  ν  ι    ιΐ|•!;ί\  ь  υΐ  го  Фопа,   па ;  [liapxa   liiij'-•: 

и•'    MiiijMiipuii  !,ί   1,'.•  mih.    π    -  церЕОВЬ   СОборВУЮ 

.'    И|••  ίηπι.ιη  Бого]юдпци  Десятввяую,  в  дать  ей    десятин)   вас 
его   княжетя  в  отъ  всякаго  вашего  суда  .•.  а 

изъ  roprj  десятую  в< •.  до  во  встаъ  град£хъ,  а  ва  всякое 
и  отъ  всяхяго  стада  десятая,  я  отъ  всажаго  вв(во)та  на  вся- 
кое  jbto  десятая,  Господ)  Богу  в  Спасу  нашему  Incycj  Хрясту, 
Пречисгвй  Его  Матери  Богородица,  в  отцевъ  свовмъ  пнтро- 
политомъ.  Сеже  в  по  всей  зевая  Руской,  во  в<т.хъ  княжешяхъ. 
ы.   соборную   цер  [нсвоповъ   устронхъ    во    греческыш 

вояоканововъ.  II  по  семъ,  паки  раасмотрввше  греческый  ново- 
кавонъ,  в  обрътохонъ  въ  немъ  написано  сипл*,  ако  не  подо- 
церковвыхъ  судовъ  М1рекимъ  княземг  суднти,  ни  боа- 
ром  т.  ни  тивувовъ  ихъ:  и  язь  такоже  по  гречесюшъ  номо- 
каноном], сотворихъ,  ст.дь  со  отпемъ  съ  свопмъ  Деовховъ,  митро- 
политом ъ  всея  Pycin.  и  со  всъми  дътьми  СВОИМИ.  II  СО  ВС£.МИ  КВЯЗИ 
своими   и  бояры.   II    дать  еемь  τί   всъ    суды     по    гречеекпмъ 

м  вовоканоновъ  святой  в  божественней  сооорнън  церкви  пречистия 
Богородицы,  в  отцевъ  своимъ  нвтроподвхшеъ  всея  Pycin.  и  всбмъ 
енвекопонъ  по  всей  Руской  зевав  въ  родъ  и  родх  до  вътгя. 
(Завещаю)  и  заклинаю  Боговъ  и  пречистою  Богородицею  всъ\хъ. 
еж»  соблюдати  cia  неподвижно  и  ввь&ви  же  не  вступатиея 
5  въ  церяоввма  святительский  суды  s  во  власти  ихъ  и  въ  люди 
и \ъ  ни  дък-мъ  новнъ,  ни  внучатомъ  моимъ.  ни  правнуча- 
говъ,  ни  всему  роду  моему  въ  родъ  и  родъ  до  вхка.  Π  боа- 
ронъ  нашимъ  и  тивуиомъ  нашимъ.  и  инимъ  всбмъ  судишь  на- 
шнвъ,  в    яже    по    насъ    въ    родъ    и    родъ  до  явка,  ндкакоже 

w  судовъ  сватвтелъеквхъ  церковвнхъ  не  судити.  и  напшхъ  щ>- 
скихъ  Князев*  судовъ  Оезъ  судей  ввтрополнчвхъ  не  судити 
десятаго  ради  дохода.  Боговъ  заклннаемъ,  π  пречистою  Бого- 
родицею  соблюдати  (cia)  вся  неподвижно  даже  (и)  до  скончашя 
Mipa. 
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А    ее    управа    н    разе  уды    и    суды    церковный 

святительские.. 
Втшчатя,  молитвы,  обручашя,  и  сихъ  преобидБнм.   распу- 
щена, смильныа.  промежъ  мужемъ  и  женою  нестроеша  и  браня, 

5  и  υ  живогбхъ  пхъ  и  о  дуптахъ  пхъ,  н  аще  долго  время  не 
крестягь  дътей  своихъ;  въ  родствв  и  въ  племени,  и  въ  ку- 
мовства, и  въ  сватовств-в  женеше,  наси.тте,  поругаше,  любо- 
д'вяше:  восхищающнхъ  на  бракъ  мужатыя  жены,  или  вдо- 
вицы, или    девицы,  нлп    нужу    творящихъ    симъ.   или    насиль- 

ю  ствующпхъ:  аще  оставить  жена  мужь  свои,  пли  мужъ  оста- 
вить жену  свою;  нп  во  что  же  полагающихъ  великш  поетъ, 
постящихся  въ  субботу  и  въ  недъмю.  и  въ  проч1Й  разреше- 
ния дни.  не  постящихся  въ  великую  субботу  и  прочнмъ  по- 
велЬннымъ  постомъ  ругающихся:  не  ставящихъ  на  церкви 
5  креста,  воздвпзающихъ  церкви  безъ  благословешя  святнтель- 
екаго:  законопреступлеше,  еретичество,  въдовство.  потворы, 
чародъяше,  (ворожа)  волхвоваше.  кобеше.  зе.тенничеетво.  Аще 
укорить  кто  кого  пе  по  впнб,  рекъ-  любодъемъ,  волхвомь, 
еретикомъ.  Аще  въ  которъ"  и  въ  сваръ  кто    кого  зубомъ   нстъ, 

•20  или  лоно  вредптъ.  Аще  сынъ  отца  бьегь.  или  матерь  дщи 
•пегь.  или  сноха  свекровь,  или  кто  кого  наречетъ  скверными 
с.ювесы.  Аще  укоряя  приложить  отца  и  матерь,  или  сестры, 
или  хбтп,  именовавъ  любодъяше,  или  волхвовате,  или  ерети- 
чество. Аще  дъти  или  племя  тяжутся  о  заднппи.  Аще  цер- 
5  ковь  покрадуть.  Аще  мертвецевъ  обнажать.  Аще  святымъ  церк- 
вамъ  иоругаются,  плп  святымъ  крестомъ,  или  святымь  ико- 
намъ.  Емлющихъ  трески  съ  церкви,  съ  креста,  съ  и  копь.  Но- 
сящихъ  наузы.  Сод^вающихъ  что  неподобно  въ  церкви.  Пли 
кто    безъ    велика    нужи    введетъ    въ    церковь    скотъ.   Аще  съ 

:•'  безеловесными  бьтпеше.  Аще  молятся  .твмри.  солнцу.  дунъ\ 
звьзтамъ,  облакомъ,  вътрамъ,  кладезямъ.  ръкамъ,  дуб1Ю,  го- 
рамъ.  камешамъ,  ιι.πι  тюдейское  осхБплеше,  Рефапу,  хенници, 
Молоху  Моавптскому  идолу  служеше,  или  пасху  празднуетъ  кто 
съ  Тюдеп.    Аще   преставить    кто    церковь    съ  мъста   на   мътто 
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ι  благословени  святвтельсваго.  Аше  священная  η  вору- 
ruia  jacrb.  Аще  κτ<•  оп,  свящевдшхъ.  бел  благословели  и 
аовехвнм  или  от*  пожато  предала  вришедъ,  служить  свя- 
щевжаа    А.ще  сто  от»  священных•!,  вревдеть   η   друпй  вре- 

гительств•    безъ   благословенья    и    отпувдензя    α 
святителя.   Аще  иноцы  оставляютъ    свои    монастыри,   въ    нихъ 
Ж€  постржгошасл.   Аще    огъ    небрачныхъ  дътнщъ   явтся.   Или 
■ого  ...астанутъ'  сь  четвероножною.   Или  кто  подъ  овяномъ  мо- 
лится. Пли  ворОЖВТ!  или  подъ  рощешелъ,  ВЛ  у  води.  Или  дъвица 

Μ  дитя  повержетъ.  ТЪ  вс±  суди  оть  Бога  священнимъ  церквамъ 
дани  суть  изъ  начала  прежде  насъ.  законы  н  правила  π  устав- 
лети  свнтими  Апостолы  и  святыми  богоносными  Отци  в  пра- 
ВОСлавннмв  благочестивыми  пари.  (Зри  царской  уставъ).  И  18Ъ 
гръшный  князь  Володпмеръ.  нареченный  во  святЪмъ  крещенш 
Васнлш,  гакожде  уставпхъ  и  дахъ  святЬП  церкви  в  святи- 
теле» по  всей  Руской  земли.  Аще  же  кто  преобпдптъ  сш 
уставъ,  таковимъ  гр-вхъ  π  ненрощеннымъ  бытп  оть  Господа 
Бога,  и  пгьвъ  и  горе  себЪ  наелъдтютъ,  аще•  не  покаются.  II 
своимъ  убо  суддяжъ  и  пуномъ   приказываю   и  засвидетельствую 

го  вреда  Христомъ  Богомъ  и  предъ  всЪми  святыми  его  и  вредъ 
всЪмъ  народом!  священны хъ  доходоеъ  π  пошлиль,  и  управъ. 
и  с\довъ  церковныхъ  святительскпхъ  не  обпдътп.  II  изъ  су- 
довь  градскихъ  даьати  9  частей  князю.  »  гесятая  часть  свя- 
гвй  церкви,  отцу  нашему  святителю:  такожде  и  всьмъ  свя- 
5  тптелемъ  по  всей  Руетея*  земли,  гд4  суть  священшн  епископ- 
ст1и  престоли. 

О  м-Ьрнлъхъ.   и  в*с±хъ.  и    сп  у  дахъ.    и    ставилахъ. 

Cie  же  убо  искони   поручено    Господемъ    Богомъ    святите- 

»о  лемъ  и  епископ) ямъ    вхъ  градта  и  торговыя  в  вездъ  всямя 

м-Брила.   и  спуды.   и  вьем,  υ  ставила  огъ  Господа   Бога:  тако 

ил,  начала  уставлено  есть,  и  непоколеблемо  никогда  же  бытп 

(даже  и)  до  сковчашя   nipa.  II  святителю  блюсти  Оезъ  пакости 


72  УСТАВЪ  ВЕЛ.  КНЯЗЯ  ВЛАДИМ1РА  СВЯТОГО. 


всего  того  подобаетъ.  За  все  бо  за  то  воздати   ему   слово    въ 
день  суда  ве.шкаго  Христова,  якоже  и  о  душахъ  человечески хъ. 

А    се    люди    ц  е  ρ  к  о  в  н  i  и    по    Божественны м  ъ     и  ρ  а- 

впломъ    предан!  π    naTpiapxy,    ил  π  .митрополиту, 

или    епископу,    въ    коемъ    аще    предЪлъ•   будетъ. 

Епископи,  архимандрити,  игумени,  игумешп,  попы.  дга- 
кони.  попадьи.  д1яконнпы,  и  дъти  ихъ,  и  иже  'суть  въ  кли- 
росБхъ,  иноки,  ннокпнп.  проскурннцы,  понамарн,  стражи 
священны,   церковнш  мбстъницы,   прощеницы.  бабы,   вдовицы. 

ю  яадушнш  челов'вцы,  прикладницы,  страницы,  нищш,  монастыри, 
и  бани  ихъ,  и  врачи  ихъ.  болници,  и  врачи  ихъ,  пустын- 
ници,  страннопршм(нн)цы.  и  кто  святая  од"бяшя  иноческая 
свержетъ:  тб  всб  по  древнему  уставу  святыхъ  Апостолъ  и 
святыхъ  отецъ,  и  благочесгивыхъ    православныхъ    Царей  свя- 

:>  тымъ  церквамъ  даны,  naTpiapxy,  или  митрополиту,  или  епи- 
скопу, въ  коемждо  аще  предъчтБ  будуть.  да  ввдаеть  ихъ  той 
и  управу  даеть.  и  разсужаетъ,  аще  что  будеть  промежъ  ими. 
или  которанье.  пли  бе:;чпте  и  нестроеше,  или  суды,  или 
обиды,   или    насилие,    пли    церквамъ    и    закону    хриспанекому 

чм  что  нешаобно  сод"Б(ва)ется,  пли  лихоимств• »мъ  им^ше  преставль- 
шагоея  восхитится.  Душа  бо  вышшп  (и  больши)  всего  есть,  или 
мврила  неправедна,  и  вбсы  и  спуды.  или  задница.  Аще  ли 
иному  человеку  будетъ  с:>  ними  судъ  яли  обида  которая,  то 
обшдй  судъ  π  присудъ.   и  пересудъ  на  полы. 

((Ля  зри  и  убойся).  Аще  кто  преступить  правила,  якоже  есмь 
управнлъ  по  святыхъ  Апостолъ  и  по  святыхъ  отецъ  и  по 
первыхъ  правоглавныхъ  благочесгивыхъ  царей  управлешю.  (а) 
кто  иметь  поругати  и  престуцати  правила  ci.",  или  дЪтн  мои. 
или   внуци  мои    пли    правнуци,   или  по  гвхъ]  князи    и    бояре, 

зо  или  въ  которыхъ  градъхъ  наместницы,  пли  еудди,  или  пуни, 
аще  имутъ  поругати  и  обид*вти  τί>  свящепныа  суды,  и  управы, 
и  доходы,  и  пошлины  церковный  евятительсмя,  или  отымати,  да 
будуть   проклята  въ  сей  β-бкъ  и  въ  будупдй,    и    отъ    святыхъ 


УСТАВЪ  ВЕЛ    княз  

Апостол  ι  "ϋ.  седхжхъ  соборовъ  сватыхъ  отецъ  вселенска 
глаголеп  бо  во  Евангелия  своежъ  Господь  въ  таковымъ:  вдите 
от  меле  прокляла    во   огнь    ввчннй,  уготованный   да 
аггеломъ  его. 

А   се   о   де  ся  τ  и  в  в  \  ъ. 

(>п>  всякого  княжа  суда  десятаа  векша,  изъ  торг)" 
десятая  !кл|..1я.  И  ОТЬ  дани,  и  отъ  в"Бры.  В  нзъ  всего 
схода,  и  орибьттха,  в  отъ  лова  княжа,  и  отъ  всакого  f-'ада. 
в  отъ    всякого    ашта  десятое  въ   соборную  церковь  епископу. 

|"  Царь    или    князь    въ    девятихъ    часттзхъ.    а     церковь    собор- 
пая    въ  десятой  части.  (Глаголетъ  бо  Апостол.):  основашл 
иного  виктоже    кожетъ   положитн,    паче    лежащаго    сего,  отъ 

начала  въкъ    аоложеннаго   отъ    Господа  Бога,  η  святыхъ  • 
в  да   вен  съгражаюгъ  на   се.мъ  основата.  Аще  кто  разсыплеть 

5  хранъ  Бож1Й,  разсыплеть  того  Хрнстосъ  Богъ.  Церкви  бо 
Боят1а  свята  есть  и  утвержена  Господень  Богом ъ  въ  въкъ 
въка.  Аще  кто  обезчеститъ  π  разорить  святый  пи  уставь 
апостольски  и  отечетй.  пттзвъ  Boadfi  на  себе  привлечетъ. 
и   гртчхъ  не  прощенъ  и  проклятие  въ    сш  въкъ  π  въ  будупцй 

80  Яко  же  во  Евапгелш  писано  есть:  яко  съ  проклялемъ  τβκοβϊβ 
отсылаются  отъ  Господа  Бога  во  огнь  втзчпын.  уготованный 
ддаволу   и  аггеломъ  его. 

Аще  кто  поругаетъ  и  изобпдптъ  священниа  доходы,  π  пош- 
лины,  и  управы,  и  суды  церковный  евятителъппа.  четверилею 

6  да  воздастъ  и  страшенъ  ответь  воздастъ  на  страшнемъ  еутД> 
Хриетокв,  идвже  никтоже  никому  же  поможетъ.  развъ-  истпн- 
ныя  вт.ры  православния  и  благыхъ  д-блъ.  Аще  кто  .'.авълцате 
(cie  .мое)  π  уставлеше  мое  nojiymaerb.  и.тп  синове  моп.  пли 
внуци    мои.   или    правнуци    мои.  или    по    пихъ    кто    отъ  рода 

'."  моего  или  отъ  князей  или  отъ  бояръ.  или  кто  отъ  вла- 
с(ти)телей,  и(ли  отъ)  пуновъ,  и  (отъ)  прочихъ  (что  нп  буди). 
аще  порушатъ  мой  рядъ.  или  вступятся  въ  суды  священный 
сватителъст.    или    въ    доходы    и    поплины,  что    есми    даль 
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митрополиту  отцу  своему  я  еппскопомъ.  во  всбхъ  кня- 
жешахъ  по  святыхъ  Апостолъ  π  святыхъ  отецъ,  π  uo  пер- 
выхъ  православныхъ  благочестивыхъ  царей  управленш.  ■  да 
пршметь  месть  отъ  Христа  Бога  и  отъ  достой  нъ  держащаго 
державу  Русскую.  Аще  же  вся  cia  преобпдить  кто  и  иметь 
всгупатися  и  отннмати  и  судити,  ггреслушавъ  спасенный  запо- 
веди Бож1а.  и  Апостолъск1а.  и  отечесма.  и  православныхъ 
и  благочестивыхъ  первыхъ  царей,  и  неключимыхъ  насъ  завъ- 
щаше.  священный  церковный  управы  и  суды  и  доходы  и 
пошлины,  той  да  станеть  со  мною  предъ  Христомъ  Богомъ  на 
нелпцемърнемъ  и  грознемъ  и  страшнемъ  судъ.  И  да  не  бу- 
детъ  на  немъ  милости  Бож1а  въ  семъ  въцъ  и  въ  будущемъ, 
и  да  будетъ  проклятъ. 


J)   „Правило  законно". 

Лечи  ется  ьлы  ь  mt  списку  Ими.  Археокр.  Комм.  340  л.  ЗС5  —  368 
С'<ю.  уже  "  Н'мтр.  .пыноп.  нп  Синод,  си..  440 —  463)  съ  вариантами  и$ъ 
Ими.  Публ.   Библ.  По'"->.  1~>7\!  .и.  1 — 4. 

Правило  заноньно  о  церковныихъ  людъхъг  и  о  десятинахъ.  и  о  мири- 
льхъ  градсхыихъ.  и  о  судьхъ   епископсныихъ. 

Отъ  самое  истины  слышахъ  святыхъ  апостолъ  и  отець  пре- 
дания н  перваго  правовврнаго  царя  Костянтнна  и  всбхъ  царей 
хрнстианьскыхъ  на  всбхъ  соборахъ  вселеньсшхъ  исправлеша 
о  судвхъ  церковвынхъ  и  о  десятинахъ  и  о  всемь  священнпчь- 
20  скомъ  чину,  еже  уставпша  π  утвердишя  судомъ  и  събо])ною 
апостольскою  церковпю;  пного  же  основата  ннктоже  не  можетъ 
положитп  паче  лежащаго.  I  аще  кто  изменить  се,  въчнъй 
клятвъ  осужены  будуть  π  горе  наслъдують.  Се  же  бяше  Бо- 
гомъ данный  законъ  Ьраилтяномъ  въ  всэмъ  своемъ  животъ  и 
s  имении:  въ  девяти  (=десяти)  частей  имъаху  власть,  а  десятое 
Бигови  отдааху. 

В  лъто  0496,  въ  царство  Костянтпна  и  Василия,  при 
патрнарсъ  Фогби,  крестися  самъ  Володимеръ  и  всю  Русь,  и 
приведе  с  собою  из  Гр'Бкъ  митрополита  Леонта,  такоже  уставъ 
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положи  <  въ)еъборной  церкви,  събдюдатя  вера  |дрт  шило  всеял  | 
своем\  заиоввдв  по  немъ  [дарьствующимъ  в  клятвами  страшь- 
вымн  утверди;  η  правовърнБв  князи  велнц£я  гожде  npiaina 
готово,  в  къ  тому  и  много  приложилия,  създавше  церковь  Ма• 
■  герн  I"  жни  архиепископыо,  в  подиваша  грады,  погосты,  села, 
винограды,  землъ,  борти,  озере,  р&кн,  волости,  сь  всбми  при- 
быткы,  и  десятое  и..••  всего  царства  и  княжения.  А  княгини 
им.  свою  многоц'внную  вуаяь,  порты,  алато,  вамение  драгое, 
великий  хенчюгъ,  иконы  украшены,  етангелза  утварьна.  свя- 

ш  щенныя  т^жпезы,  съсуды,  царски  украсивъше,  обогатишя.  паче 
т'Ьхъ,  (iii.  кип»  ти  lipia.ui;  писано  бо  есть  въ  святыхъ  апостолъ 
въ  ( — въ)  правила  29-мъ:  „церковное  богатьство  нищихъ 
богатьство  ( — нищихъ  богатьство)в  въздраста  дЪля  сиротъ 
и  старости    и   немощи  и  въ    недуп>    въпадшиихъ,     и  нищихъ 

ι  кръмление,  и  ст]>анной  чяди  прнлежате,  сиротамъ  и  убогимъ 
iijiuMi.iiii.ifiiic.  и  ндовамъ  пособие,  д1,вшдамъ  потребы,  обиди- 
мымъ  ааступлеше,  въ  напастехъ  поможение,  въ  пожаръ*  и  въ 
потонв,  и  нлЬннммъ  свобоженпе  и  искупление,  въ  гладь 
пръкръмлснне,    у  худоб4  (помощь),    умирающими  покровъ  на 

го  гробы  π  погребания,  а  церквамъ  и  монастыремь  пустымъ 
подьятие,  ашвыимъ  прибъжище  и  утъшеше.  а  мертвыимъ 
память,     гого    |>ади    и  (     и)  на    потребу    церковную    и    лк»ди 

CB  »11     ыьали. 

А  се  люди  съборни  церкве  првданы  митрополитомъ  и  епи- 
ό  скопомъ:  игуменъ,  пот,,  дпяконъ,  попадья,  поповнчевн  π  кто 
въ  клирскЬ.  игумета,  чернець.  черниця,  проскурвидя,  палом - 
никъ,  л^чець.  прощеникъ,  задушъныя"  челов^къ.  манастыреве. 
болници,  гостиннпци,  странноприимниди.  То  люди  це]жовные 
а  ι  и)  богадвлные,  Ш1трош«литъ  пли  еппскопъ  вьдаеть  между  ими 
so  судь  или  которая  обида  или  вражда  или  задница:  аще  будеть 
иному  человеку  сь  тымъ  челов'вкомъ  ръчъ,  то  обчий  судъ. 

А  се  церковные  суды  даны  (  даны)  завономъ  Божнемъ.  по 
правиломъ  святыхъ  отець.  христиан  ьсчыми  па]  и  и  князп  въвсЪхъ 
хриспаиьскыихъ    додвхъ:    роспусты,   смилное,  заставание,  по- 
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шибанпе.  умыкание,  промежп  мужемъ  π  женою  о  живота,  въ 
племени  пливъ  сва τη >в )ьетвъ•  понмуться,  в^дьство,  зелейничьств••. 
потворы.  чародъяния.  влъхвованпя.  уръкаша  на  три:  бляднею 
в  зелии,  еретичьствомъ.  зубсвжа.  сыпъ  отца  бнеть.  или  матерь. 

δ  или  дщи.  пли  сноха  свекровь,  брат  или  дъти  тяжются  о 
задницу,  церковная  тадоа.  и  пже  мертвеци  съвлачять.  гробы 
крадуть.  крестъ  посъжають.  или  на  стънахъ  рвжють,  пли 
трвскы  изъ  креста  емлють,  въ  церквп  скоть  или  псы  или 
поткы    '>езъ  велпкп  ну*жа  кто  въведеть.  пли  ино  что  неподобно 

ю  церквп  подсеть,  пли  два  друга  имъта  ся  бити.  единого  жена 
им'Ь'ть  за  .юно  плп  роздавить.  или  кого  .часта ну тъ  съ  четверо- 
гою,  или  кто  молится  подъ  овиномъ  или  въ  рощепии  пли  у 
водб,   пли  дъвка  дътя  повержеть. 

Тыя  вси  суды  церковныя  даны  суть  церкви:   князю   и  оо~ 

5  ляромъ  и  суд1амъ  ихъ  въ  тып  суды  нтизв  въступатнся  но 
пръвыихъ  царевъ  у  ряжению  и  ио  вселеньскыихъ  святы  ихъ 
патриархъ   •  [)  велпкплхъ  святитель. 

Аше  кто  приобидить  сш  уставъ.  гвмъ  не  прощенномъ  быти 
отъ  Закона  Бож1а.  н<>  горе  себь  насдкдують:  а  своимъ  тпуномъ 
20  приказываю  '-уда  церковнаго  не  ооидити,  π  съ  суду  давати  9  чястии 
князю,  а  десятая  свягьй  церкви.  А  кто  пообидить  сий  уставъ. 
(А)итъ  княжя  гуда  отъ  всякого  десятая  в'вкша.  и  съ  торгу 
десятаа  недвля,  и  отъ  всего  схода  π  прибытка  и  отъ  лова 
княжя.   и  отъ  всякого  стада    и    отъ    всякого    жита  десятое   въ 

5  соборную  церковь:  царь  или  князь  въ  девяти  чястехъ,  а  церкы 
съборнаа  десятую  часть.  Основания  иного  никтоже  можеть  по- 
ложит паче  лежащяго.  да  вси  сограждають  на  семъ  основа- 
нии. Иже  кто  расыплеть  храмъ  Божий,  расыпдеть  и  топ»  Богъ: 
церкы  бо  Бож1а  свята  есть.  Кто  изменить  святын  сии  уставъ 
ял  отечьскый.  горе  нас.твдуеть  и  клятву. 

О    м  ъ  ρ  и  л  Ъ  X  ъ. 

Градскыя    π    торговыя    и    всякая    мерила,    спуды.   извъсы. 
ставила  отъ  Бога  исконъ  како    ν<  тавленно   святителю    блюсти 
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бесъ  пакостя  (невреждено),   не  умалпти.    ни  умножити:  яя  все 
то  ему  слово   отдатл  въ  день  суда  великаго.  иго  и  о  душахъ 

человъчьскыихъ. 

Правила    святы  χ  ъ    отець    16а    э-ГО    събора    о    оби- 

б  дящихъ   церкви    Bosta  и   священныа   власти    ихъ• 

Ве.тикааго  сего  нашего  града  съ  пресвятыпмп  архиепископы 
100  и  60  и  5  се  полагание  писаниемъ  предаемъ:  обид-Бвшаа 
Божия  церкве  и  на  свящепныя  власти  ихъ,  даное  Богу  въ 
насл*>дпе  вЪчныихъ  благъ  и  на  нанять  посл±дняго  рода    оби- 

ю  дящихъ  власти  тъми  даема.  безаконно  отъимаа  села  и  вино- 
грады, ап;е  ли  кто  и  въ  сану  приобидЪтя  начнеть.  или  суди 
въехыщати.  церковваа  оправдаша.  пли  прнвълачяюще  насп- 
лиемъ  епископа  и  попа  и  диюкона  и  всякого  просто  реши 
священничьскаго  чина,  пли  манастыремъ    данное    граблениеш. 

5  и  насилиемъ  отъимаа  отъ  нихъ  все  данное,  даемое  Богови,  еще 
кто  изъобращется  се  творя,  негодование  и  нерад(  гво  творя,  и 
бещиние  велие.  мятый  святыми  церквами,  четверицею  да  вдасть 
пакы  въепятъ  церковное.  Аше  ли  саномъ  гордящийся  негодо- 
вати  начнуть  нашего  повелъша.  истинному  правил}    не    поко- 

20  ря(ю)щеся  святыихъ  отець.  въ  каковомъ  сану  буди  (  -члдуть) 
въ  насъ.  или  воевода  воеводьства  чюждь.  или  воинъ  воиньства 
чюждь.  Пакы  аще  ве.тиимъ  негодованпемь  начвттъ  негодовати.  за- 
бывше  вышний  страхъ,  облъкшеся  въ  бестудие,  повел^ваеть  нашя 
власть  гвхъ  огяемъ  съжещп.  домы  же  ихъ  святыимъ  Божиимъ 
δ  церквамъ  въдати.  пхже  обидьшя.  Аще  ли  же  самый  в$нець 
носящей  тояже  вины  послйдовати  начнуть.  надтлощеся  богать- 
ств-б  и  благородства,  анст(ак»овагонеродяще.  не  отдавающе  иже 
обидълпя  святая  Божия  церкве  или  манастыри.  преждеречен- 
вою  виною  да  повиннн  будуть.  по  святыхъ  же  правплъхъ.  да 

зо  будуть  прокляти  въ  сип   въкъ  и  въ  будущий. 


χ. 
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Объ  издан!  яхъ  и  спыскахъ  „Устава"  смотр,  и  Н.  К.  Никольского, 
Материалы  оля  поврем,  списка  ρ  усек,  писателен  и  нхь  сочинены  (X — XI  вв.  ι . 
стр.  140—143. 


А)   Пространная 
Е)  Краткая 


вос7почно-$)уескгя  редакцш . 


Пространная  печатается  с.ньва  »о  списку  Ими.  Архео>р.  Комм.  ,Vr  240 
.1.1.  269—274,  а  краткая  редпктя  По  илдант  иь  Пров.  Собес.  1*'>1.  ч.  III. 
SS — 02  (по  Кормчимъ  Солов.   4ТЛ  и  477>  справа  въ  cmo.ion.ih. 


А  се  уставъ  Ярославль.  Суды  свя- 
тительскыа. 
1.  Се  ать  внязь   великий 
Ярославъ,  сынъ  Володпмеровъ. 
5  πυ  данию  отца  своего,  съгадалъ 


1.  Се  азъ,  князь  вели  к  ы  Γι 
Ярославъ,  сынъ  Владимерь, 
по  дашю  <>тца  своего  сгадалъ 


есмь  съ  мптрополнтомъ  Кцевь-  есмь    съ    мптрополнтомъ    (съ) 

скппмъ  пвсеа  Руси  Йлариономъ,  йларюномъ,  разложить  ( =  сло- 

сложихомъ   греческий  номока-  жиль)     есмь     греческий     но- 

нонъ,    еже  не  подооаеть  снхъ  моканонъ.    ажь    не    подобаеть 

ίο  тяжьсудпти  кня:^ю.  ни  боляромъ  снхъ     тяжь     судпти    князю    и 

его,  ни  судшшъ  его;   ta.ib  есмь  бояромъ:     даль    есмн     митро- 

мптрополитуиенископомъ  рос-  политу      и     епископомъ       тъ 

пусты  по  Bctiib  рородомъ  деся-  суды,  что  писаны  въ  правилехъ 

гую  нед'влю  мита  къ  церкви  и  въ     номоканон}.,      по     вНбмъ 

а  къ  митрополиту,  алюдемъегоне  градомъ    и    по    всей  области, 

даяти  мыту  никдв.  ни  тамги;  в  гдъ-    христтаньство  ни  ι  —  ни) 

осмьпичее  далъ  есмь.  есть. 

2.  Аще  кто  умчнть  дъвку  '2.  (А  се  о  суд*БХъ).  Аже 

пли  понасплнть.  аще  боярьская  кто  умчнть    дЪвку    или    наси- 

20  дщи  будеть,  за  соромъ  ей  ό  грн-  .шть:  аже  боярьская  дщи.    за 

венъ    золота,    а    митрополиту  соромъ  еп   5   гривенъ  злата1,  а 
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'»   гривенъ  золота:  аще  будетъ  епнскощ    ■"»    гривенъ  злата    .ι 

\' Ιιιιιπιχ ι.    бояръ,    efi     гривва  иеныппхъбояръгрлввя  лата.  а 

гота,  в   ыитропо .111 1 \    гривва  еплскош  грввва            (а)доб- 

киота:    аже    добрывхъ   людей  |шхълюдеЙ8асогкшъогрив< 

\ .п-11..    !н1    грнвнъ*    серебра  сребра,  а  еплскопу  5  гри 

а  соромъ.  а  митроиолиту  рубль,  <  j  »<  ■-"•]  •:ι :    а    ва  умычнтгБхъ  по 

В  на    умычНШГБХЪ    ВО     60    ми-  ГрВГЛГБ     ι  рс'ра     еииСЕОПу,      а 

ijniinuim .  а  князь  нхъ  казнить.  княоЬ  казнить  нхъ  (  =умычни] 

S."    Анн•    кто    пошибаеть  \         кто     пошвбаеть 

ν  боярьскую  дщерь  иди  боярь-  боарьскую  дщерь  или  боарь- 
скую  жену,  за  сороиъ  ей  ску(ю)  жену,  за  соромъ  ей  δ 
э  гривенъ  золота,  а  митро-  гривенъ  .мата,  а  епископу  δ 
волиту  такожде;  а  меншихъ  гривен1  злата;  а  меншихъ 
бояръ  гриппа  золота,  а  митро-  бояръ  гривна  злата,  а  еписко- 
5  политу  гривна  золота;  а  наро-  ну  гривна  злата:  а  нарочптыхъ 
чптыхъ  людвй  два  рубли,  а  людей  3  рубли,  а  епископу 
митрополиту  два  рубля;  а  про-  3  рубли;  а  простой  (=  про- 
стои чндм  \2  грнвнъ1  кунъ,  стыхъ)  чади  15  гривенъ.  а 
а  мн  грололип у  12  гривнъ*  кунъ,  епископу   15  гривенъ,  а  князь 

-■•■   а    КНЯЗЬ    казнить,  казнить. 

I•.   Аще.  пустить    бояринъ  4.      Аже  пустить   бОЛЯрИВЪ 

жену,  великпхъ  бояръ  засоромъ  великъ  жену  (свою)  безъ  вины, 

♦■и  ЗиОгривенъ,  а  митрополиту  за   спромъ  »ji~i  300  грпвенъ.  а 

5  гривенъ  золота:  меншихъ  бо-  eniicuosj    Ь  грпвенъ    злата:   а 

а  яръ  гривна  золота,  а  мит1юпо"  варочптыхъ    людей    3    рубли, 

лигу  гривна  золота:  нарочптыхъ  а  епископ)    -J>    рубли:  а    про- 

людий   2  рубля,  н  мнтр<  голиту  стой  чади   1")   гривенъ,  а  елп- 

2  рубля;  простоя"  чади  1-  г]>и-  скопу     15    грпвенъ.    а    князь 

венъ,а  митрополиту  1 2  гривенъ,  казнить. 

зо  а   князь  казнить. 

5.  Аще  дввка  блядеть  или  5.  Аще  у  щца  π  у  матери 
дЬтяти  добудеть  у  отца  и  у  дщи  давкою  д*втя  добудеть,  об- 
матери, и. 1и  вдово] Злнчпвши  личпвъ  ь>.  понятп  въ  домъ  цёр- 

пояти  ю  въ  домъ    церковный,  к  овны  й. 
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6.  Такожь    и    жена    безъ  6.     Такоже     π     женка,    а 

своего    мужа    пли    при    мужи     чимъ  ю*( — ю)    родъ  окупить. 
дитяти    добудеть    и    погубить, 

или  въ  свинпп    въкинеть.   или 
-  утопить,    ш'.шчивше    пояги    в 
домъ    церковный,    а    чпмъ    ю 
пакы  родъ  окупи. 

7.   Аще    д-ввка    заеядеть    велпкыхъ    бояръ.     митрополиту 

5  гривенъ    злата;  а  меншпхъ  бояръ    митрополиту    гривна  зо- 

ю  лота;    а    нарочптыхъ    дюдвй    митрополиту  .2    рубля    или    1*2 

гривенъ:     а    простой    чядп    митрополиту    гривна    сребра    или 

рубль. 

8.  Иже  дьвку    кто    умол-  7.  Иже  (=  аже)  дввку  умлъ- 

вить    къ    себъ"    и    дасть  ю  въ     впть  кто себъ"  (=  къ  соб'Ь  кто)  н 

5  толоку,  а  на  умичншгБ  мнтро-     дасть  въ  толоку,  наум лъвцыепп- 

политу    гривна    сребра,  а    на     скопу  3  гривны  сребра,  а  дбвцы 

толочян-бхъ     по     ВО,   а  князь     за  еоромъ  3  гривны  сребра,  а  на 

толочншгъхъ  (=  толочн-бхъ)  по 
рублю,  а   князь  казнить. 

8.  Иже  (=  аже)    мужь   отъ 
жены    блядеть,     еппскоцу    въ 


казнить. 

■   9.    Аще    мужъ    отъ  жены 
блядеть,    мужъ    тип    мптропо- 


литу  въ  вннъ\  а  кпя;;ь  казнпть.     впнъ\  а  князь  казнить. 

10.    Аще    мужъ    оженится  9.  Иже  (=  аже)  мужь  оже- 

нною  женою,  а  съ  старою  не  ниться  иною  женою,  съ  ( —  съ) 
δ  роспустився.  мужь  митропо-  старою  не  роспустився:  мужь 
литу  въ  вин£,  а  молодую  поятн  тъй  епископу  въ  впнб.  а  μο- 
β домъ  церковный,  а  съ  ста-  лодую  въ  домъ  церковный,  а 
рою  ему  житн.  съ  старою  жптп. 

11.  Аще  пойдеть  жена  отъ    своего   мужа   за    пный    мужь 
зо  или  иметь  блясти  отъ  мужа,   ту   жену  понта    въ  домъ  церков- 
ный, а  повожена  въ  продажа  митрополиту. 

12.  Аще  будеть  жен'Б    ли-  10.  Аже  жен-в  лпхШ  недугъ 

хпй  недугъ    или    слъпота  или     оолить.     п.ш      е.гвпота.     или 
долгая  болезнь,  про   то  ея  не     д.гьгаа  болезнь,  про  то  ее  не 
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пустата;  тавюже  и  жень*  и!.. 1. 1,  пустата;  тажоацеиженФвел 

ιη  с  III  μι  ктзка.  пустатн  м;. 

13.  Аде  1;\мъ  (Ί.  кумою  11.  Аже  куш  еъ  кумою 
блудъ  сътворить,  митрополит}  сътворвтъ  блудъ,  епископу 
12  гривенъ,  ι  про  опитамню  гривна  ..лат  и  η  епитети. 
do  закон)  указание  отъ  Бога 

14.  Лин- кто зажьжеть гумно  12.  Аип  кжжетьдворъ, 
ил  дврръ  или  иное  4  1  о,  интро-  или  гумно,  пли  что  иное,  епи- 
полип   40  гривенъ,  а    опита-  скопу   1UU    гривенъ,    а   кв 

ίο  мин'  подоимуть, а кнлзь казнить,  казнить. 

Ιδ.  А  ще    кто    съ    сестрою         13.  Аже    кто    съ    сестрою 

блудъ    створить,    митрополиту  съгръшить.  епископу  100  гри- 

4<»    г]1пвенъ.    а    въ    опитимьн  венъ.  а  въ  епитемш  π  въ  казни 

указание  по  закону.  ,  по  закону. 

5  16.  Аще  олпжппй  родъ  пои-  14.  Аже  блпжшй  родъ  пой- 
мется.  митрополиту  80  или  40  мется,  епископу  м>  гривенъ, 
гривенъ.  а  ихъ  разлучила,  а  а  нхъ  разлучита,  а  епитемш 
опитамню  да  примуть.  да  пршмуть. 

17.  Аще  кто  иметь  дв"Б  женъ"  15.  Аже  двъ•  женъ'   кто  во- 

2о  водить. митрополиту 2 U г])ивенъ;  дпть.  епископу  4"  гривенъ,  а 

а  которая  подлегла,  тую  понята  которая    подлегла,    та    понята 

в  домъ  церковный,    а  первую  въ  домъ  церковный,  а  прьвую 

жепу  дръжати  и  водита  по  за-  дрьжшь    по    закону;    а    иметь 

кону:  а  иметь  ю  лихо  водвтв  и  лихо    водита    ю.    казтю    каз- 

6  дръжати.   казнию  казнитв  его.  нши  его. 

1  ч.  А  тему  жьра  спустится  съ  16.   Аже  мужь  съ  женою  по 

женою  по  своей  во.тб.  а  Оудетьлв  своей  волн  роспусти(т)ся.  епп- 

втлзча.гнаа.  и  дадять  митрополиту  скопу    12    гривенъ:    а    будуть 

12  г]1ивенъ:  а  будуть  .тп  нев'ьн-  (=  будеть)   невънчалнып.  епп- 

зо  чалныи,  митрополиту  6  г]ивенъ.  скопу   о'   гривенъ. 

19.  Аще  ли  ашдовинь  или  бесерменинъ  0\детъ  съ  русвою, 
или  ибоязычниеъ,  вя  иноязьгчницвхъ  митрополиту  50  гривенъ. 

а  руску  понятп  въ  домъ  церковный. 
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20.  Аще  кто  съб.тудить  съ  17.  Аже  кто  съблуднть  съ 
черницею,  митрополиту  40  грн-  чрьницею.  епископу  100  гри- 
венъ, а  въ  опитимию  вложить,  венъ. 

21.  Аще  кто  съ  животиною  18.  А  съ  животиною  12 
блудъ  створить,  митрополиту  гривенъ.  а  въ  епитемзю  в.ю- 
12   гривенъ.  а  въ  опитимью  и  жити. 

въ   казнь  по  закону. 

22.  Аще  свекръ  съ  снохою  19.  Аже  свекоръ  съ  ( — съ) 
съблуднть,  митрополиту  40  гри-  снохою  съблудить,  епископу 
венъ.  а  опитимию  прнимуть  по  100  гривенъ,  а  епитем1а  по 
закону.  закону. 

23.  Аще  кто  съ  двЪма  се-  20.  Аже  кто  съ  двъ\ма  сест- 
страми  въ  блудъ  внадеть.  мит-  рами  падется,  епископу  30 
рополиту   30   гривенъ.  гривенъ. 

24.  Аще  деверь  съ  падчерицею  блудить,  митрополиту  12 
гривенъ. 

25.    Аще    девт.рь   съ  ятро-  21.   Аже  деверь  съ  атровою 

вию    въпадеть    въ  б.тудъ.   мпт-  (=  ятровш)  падется.  епиекипу 

рополиту    12   гривенъ.  30   гривенъ. 

20.    Аще    кто    съ  мачехою  22.   Аже    съ    мачехою    кто 


въпадеть    въ     о.тудъ.   .митропо- 
литу   1  2   гривенъ. 

27.    Аще  два   ора  та  оудуть 


съблудить    (=   блюдить),    епи- 
скопу  40   гривенъ. 

23.   Аже  два   брата    буду гь 


съ  единою  женою,  митрополиту     (=  блудить)  съ  единою  женкою, 
.•,  30    гривенъ.    а    жена    поняти     епископу  100  гривенъ.  а  женка 
въ  домъ   церковный.  въ  домъ. 

28.   Аще  отець  съ  дщерию  падется,   митрополиту  40   гри- 
венъ. а  опитимию  прнимуть  по  закону. 

29.   Аще    д'ьвка    не   въсхо-  24.   Аже    .гввка    не    въсхо- 

зо  теть  за  мужь.  то  ктець  и  ма-     щеть  замужь,  а  отепь  еа  ( — еа) 

тн  силою  дадуть,  а  что  д-ввка     и    мати    силою    дадугь,  а    чти 

учинить  надъ  собою,   то  отепь     сътвприть    надъ    собою:    отепь 

и  мати  митрополиту  въ  винъ\     и  маги  епископу    въ    винъ\  а 


УСТАВЪ  ВЕЛ.   КНЯЗЯ   ЯРОСЛАВА 


I    ВСТОрЪ  DU  ιι.ΐϋ  ιιιιπ.  Tai 
π    ОТрОХЪ. 

80.     AllH'     КТО     1  ЧН'- 

KJTO    и;с1П     блЯДИЮ,    I     б] 
болрЬСКаЯ       ЖеНЯ       ВеЛИКЫИТЬ. 

бояръ,  88  срам ь  ей  5  ι рш 

:а.  а  митрополит}  5  ГрИ- 
венъ  злата,  а  князь  казнить; 
;)  будеть    меншихъ   бояръ,  за 

1"  срамъ  ей  3  гривны  золота,  а 
митрополиту  3  гривны  злата;  а 
оже  будеть  городсвыихъ  людей, 
на  соромъ  ей  3  гривны  сребра 
или  рубль,  а  митрополиту  тако~ 

••■  же:  а  сельской  жен).  60  р-Ьзанъ. 
а   митгюполиту   3  гривны. 

31.  Аще  кто  пострнжеть  кому 
главу  или  бороду,  митрополиту 
12  гривенъ.  а  князь  казнить. 

■ίο  32.  Аще  мужь  иметь  красти 
копоплъ  пли  ленъ  в  всякое 
жито,  или  жена,  митрополиту 
3  гривна. 

*  33.  Аще  мужь  крадеть  6ί>- 
.ii.Ni  порты  и  по.кпва  и  пор- 
тищн.  митрополиту  3  гривны. 
Такожъ  и  жена. 

30  34.  Аще  кто  имъть  красти 
свадебное  и  сгородное,  все 
митрополиту. 


исторь    имя    плати  ги:    такоже 
π  οτροι 

КТО    ЗОВеть    чужу 

жену  бляддю:  велик]  ιρτ», 

•ромъ  ей  •"»  гривенъ  злата. 

пясвопу   о  гривенъ  злата, 

а  князь  казнить:  а  буд< 
меншихъ  бояръ,  за  соромъ  3 
гривны  ( — гривны)  злата,  а  епи- 
скопу 3  гривны  злата;  а  будеть 
градскихъ  людей,  за  соромъ 
ей  3  гривны  сребра,  а  епи- 
скопу 3  гривны  сребра:  а 
сельскыхъ  ль'.]'•,  за  соромъ 
гривна  сребра,  а  епископу 
гривна  сребра  (     серебра). 

26.  Аже  пострпжеть  главу 
или  браду,  епископу  12  гри- 
венъ.  а  князь   казнить. 

27.  Аже  мужь  иметь  красти 
конопли  или  ленъ  и  веяко- 
жито,  епископу  въ  впнъ-  съ 
кияземъ  на-полы:  такоже  и 
женка.  >τ.'   иметь    то  врасти. 

28.  Аже  мужь  крадеть  бъ- 
лыа  порты,  или  полотна,  и 
портнща  (и)  поневы,  такоже 
и  женка,  епископу  въ  впнТэ 
съ   кияземъ   на-полы. 

29.  Свадебное  π  згородное. 
бой  и  убийство  аще  что  учи- 
нится, π  душегубьство.  пла- 
тять    въру     князк»  съ    влады- 

о  на-полы. 

6• 
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3ό.  Аже  про  д-Ьвку  сы\)ъ  краянъ  будеть,  за  сыръ  гривну, 
а  за  срамъ  ей  3  гривны:  а  что  потеряно,  а  то  ей  заплатиш; 
а  митрополиту   6   грпвенъ,  а  князь  казнить. 

36.  Аще  жена  у  мужа   крадеть.  а    обличить    ю.   митропо- 
5  литу   3   гривны,  а    мужь    казнить  ю;  а    про    то    ихъ    не    раз- 

лучитп. 

37.  Аще  к.гбть  покрадеть.  такожъ  сътворить  ей. 

3S.  Аще    сноха    у    свекра    крадеть,   такоже    надъ    нею   да 
сътворять. 
10  39.  Аще    жена    будеть    чяродьйница    или    наузннца    или 

волъхва  или  зелейниця.  или  мужь  доличнвъ   казнить   ю.   ;ι     не 
лишиться,  митрополиту   6   грпвенъ. 

40.  Аще  мужа  два  бпетася         30.  Аже  мужа   два  Сметася 
женьскы.    любо    мдереть    или     женьскы,    пли     укусить,     или 
"■  укусить,  митрополиту    12   гри-     одереть,     епископу    3   гривны, 
венъ  или  гривна. 

41.  Аще  жена  мужа  бнеть,  митрополиту   3   гривны. 

42.  Аще  две  женъ1  оиються.  митрополиту  60  р-взанъ  или 
6   грпвенъ  на  виноватой. 

20       43.  Аще  который  мужь  бьеть  31.  Аже   мужъ    б1етъ  чужу 

чюжую  жену,  за  срамъ  ей  по  за-     жену,  за  соромъ  ей  по  закону, 
кону,  а  митрополиту  6  грпвенъ.     а  епископу   6   гривенъ. 

44.  Аще  ли  сынъ  биеть  отця  32.  Аже    сынъ    oieib    отца 
п-гп    матерь,    да    ка:шять    его     пли    матерь,    да    казн ять    его 

5  властельекою  казнию.  а  митро-     властельскою    казною,    а    епи- 
полнту  въ  винв.    в  домъ  пер-     скопу  въ  винъ\ 
ковный  такый   отрокъ. 

45.  Иже  чернець  пли  чер-  34.   Аже  чрьнець,  или  чрь- 
нидя    или    попъ    или   попадия     ница,   или   попъ,   или    nonnjin 

30  пли  вдова,  или  проскурниця  (=  драконь),  или  проскурнида 
или  пономарь  въпадуть  въ  впадуть  въ  блудъ,  гьхъ  (=  тб) 
б.тудъ,  гвхъ  суднти  митропо-  суднти  епископу  оирпснъ  ми- 
лягу оприсно  мирянъ:  а  во  что  рянъ,  и  въ  что  ихъ  осудить, 
ихъ  осудить  воленъ.  воленъ. 
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16.  Иже  д1.ы;л  въхощеть 
нужь,  .ι  отець  в  мата   1С    (а       амужь,  в  отедь  и  матв  не  да- 
длп,  ей,  я  чти  створвть   пад ь     дять,    в    что    сътворвтъ.    епи- 
собою.  отець  и  мата  митропо-     скопу   въ  вив!*  отець  и  мата; 
••  .пну  въ  впвЪ.  Тако  и  отрокъ.     тавоже  в  от)юкъ. 

47.  Аще  вот  влв  червець  Аще  аопъ  вля  чрьвець 

или  чернила  упяется  безъ  Bj>e-     утются    безъ    времене.    епв- 
иени, .мгттрополиту  въ  вин!..        скопу  въ  впнъ\ 

48.  Аще    кто   зажьжеть   дворъ    влв    пиво    или    пни  что, 
м  митрополиту  40  гривенъ.  а  князь  казнить. 

49.  Анн•  кто  поганое  ясть  по  своей  вол!.,  или  кобылпну, 
или  медвБжвву.  или  иво  что  отреченное,  митрополиту  въ  вин* 
и   въ  казни. 

50.  Иже  попъ  д'бти  крестатъ  въ  чюжемъ  перк{...дъ  у  вного 
ь  попа,  развое   нуяда    или    при   болезни,  а    что    створить   кре- 

щевьское  не  въ  своемъ  \ -Ь;;д1•..  мвтрополиту    въ    винт,    будетъ. 

51.  А  съ  векрещенымъ  иди  ввоязычъвивомъ  или  отъ  на- 
пит• ι  языка  некрещенъ  будетъ.  ни  лети  ни  пита  съ  нпмъ. 
доидеже  крестится;  а  в*Бдаа  кто  ясть  и  плеть,  да  будетъ  митро- 

W    ВОЛИТу    ВЪ    ВПН'Б. 

52.  Аще  кто  съ  отлучены  ми  ясть  и  инеть.  да  будетъ  самъ 
отлученъ. 

53.  Аще  кто  съ  бесермевкою  или  ст.  жвдовъкою  блудъ 
створвть.  а  не  лишится,  отъ  церкве  не  отлучиться  и  отъ  хрп- 

в  стиянъ:  а   митрополиту    1 '2   гривенъ. 

54.   Аще  чернець  или  чер-  36.   Аще  чрьнець  или  чрь- 

ввця    рострижеться,    митропо-     ница     рострнжется,    епископу 
лигу  40   гривенъ.  еъ    вин 4.   въ  что вхъ  обрядить. 

.")").   Д  сими  вина  Μ  π  разлучитп  мужа  съ  женой. 

Λ  се  1-я  вина:  аще  услыпшть  жена  отъ  ввыхъ  людей, 
что  думають  на  варя  или  на  князя,  а  того  муж»  своему  не 
скажеть.  а  опосля  облпчится.  разлучитп  вхъ. 

А  се  2-я  вина:  аще  мужь  заСтанеть  свою  жену  съ  люоо- 
jbeMi.  или  учинить  на  ню  добрыми  послухи  пеправу.  рлзлучпп  а. 
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А  се  3-я  вина:  аще  подумаеть  жена  на  своего  мужа  зе- 
.шемъ  или  иными  людьми,  а  она  иметь  вадата,  что  мужа  ея 
хотять  убити  или  уморпти.  а  мужю  своему  не  скажеть.  а  па- 
посгвдь  объявиться,  разлучптп. 
5  А  се  -±-я  вина:  аще  жена  безъ  мужня  слава  иметь  съ 
чюждпим1  людьми  ходите  пли  пити  или  ястп,  пли  опроче  дому 
своего  спати,  а  потомъ  ув'вдаегъ  мужь.  разлучит 

А  се  5-я  вина:  аще  жена  иметь  опроче  мужа  своего  воль 
ходитп  по  игрищамъ  пли  въ  дни  пли  въ  нощи,  а  мужь   иметь 
ю  съчиватп.  а  она  не  послушаеть.  разлучт  ю. 

А  се  6-я  вина:  аще  жена  на  мужа  наведеть  тати,  велить 
покрасти  дворъ  мужа  своего,  или  сама    покрадеть,  π.τΐ  товаръ 
или    церковь    покрадши.   а    интзмъ    подаеть.  про    то    ихъ   раз- 
лучптп. 
з       56.   А   что  ся   хветь  въ  ма-  37.   А   что    дается     въ  до- 

настырьскыхъ  людехъ  и  въ  цер-  мовныхъ  людехъ,  и  въ  цер- 
ковныхъ  π  въ  сам-вхъ  мана-  ковныхъ.  π  въ  самъ\хъ  мона- 
стырехъ.  да  не  въступается  стыр^хъ.  а  не  вступаются  кня- 
князь  ни  волостель  в  то,  да  ж1е  волостели  въ  то:  а  то  (=  гь) 
•го  въдають  ихъ  мптропо.шчн  воло-  в-Бдають  (пхъ)  еппскоплп  воло- 
стели, а  безъзадщнпа  пхъ  пой-  стели,  и  безадщпна  ихъ  епи- 
деть  къ  волостелю митрополичю.     скопу   пойдеть. 

о  7.   Аще    кто    уставь    мой  38.   А  кто    уставлеше    мое 

'  преступить  и  уставление  мое  порушить,  или  сынове  мои, 
s  порушаеть,  или  сынове  мои,  пли  ввуцы  мои,  пли  дра- 
или внуци  мои.  пли  правъиуци  внуцы  мои.  пли  отъ  рода 
мин.  или  отъ  рода  моего  кто,  моего  кто,  или  отъ  бояръ 
или  отъ  рода  болярьскаго,  кто,  а  порушать  рядъ  мой,  а 
бпяръ  моихъ  бояре,  а  пору-  (=  н)  вступятся  въ  суды  ми- 
го  шають  моя  ряды  и  въступять  трополичи  (=  въ  судъ  въ 
въ  судъ  мнтронолнчь.  что  есмь  мнтрополичь),  что  есми  далъ 
далъ  митрополиту  и  епнско-  митрополиту  и  Церкви  и  епи- 
помъ  церковныя  суды  по  пра-  скогиамъ  по  всьмъ  градомъ;  по 
виломъ  святыхъ  отець,   судив-     правилу    (=  правпломъ)    свя- 
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ше  и,  хазнвти  по  закону  тягь-  тнхъ  отець   судивш         аити 

иЬ:  ι  ritj  иметь  суднти.    ста-  н"  закону,  л  кто  иметь  са  въ 

нетъ   'ι.    ивою  ва  страшвъ'мъ  гыа  суды  (въ)  дерковяня  всту- 

СУД*    п)>1.д!    Богомъ.    л    да   б\-  патв,    xpilCI laubci.o   имя  не  на• 

ι••η.  на  невъ  клятва   святых*  речется    на    гомъ,  а  отъ  свя- 

отець    ΙϋΟ   и   18нже8Нвкеи  гахъ    отець    318    да    будеть 

ВСБХЪ  святи  ихъ.   Аминь,  прмклятъ. 

В)  Западна-русская  реданчфг. 

Πι'ίιηιι    h-p    Ажтохь,  ошносящчхся   η  ν//"7""  Лчнаин.   I'occiu.  1.  .Υ 
ттеччтнни  ММОК  •■  -•   р-еи   (ЛрХЧФО    Бнлоруссх.  MWnpOfL    Л 

Свитокъ  Ярославль. 

Се  азъ  князь   Ярославъ,  нареченный  во  святомъ  крешенш 

'"  Георпй  Владпмеровичъ,  съ  совътомъ  преисвещеннаго  мптро- 
полпта  Киевского  Пларнша  π  вс1.хъ  боголюбпвыгь  епископовъ 
Русзйскихъ  княжешя  нашего,  судихъ  написали  шя  номоканоны 
и  свитокъ,  соблюдет  л  ради  опасного  правнлъ  святыхъ  Апо- 
столъ  и  святыхъ  богоносныхъ  Отецъ.  ла  не  попираемы  будутъ 

5  отъ  непскусныхъ. 

1.  Прежде  убо  вст.хъ.  всъ  епископы  княжешя  нашего,  его- 
же  намъ  Господь  покори,  да  повинуются  преосвещенному 
мнтрополпту  Киевскому  во  всемъ  подъ  нзверхешенъ  отъ  сана 
и  отрпнупемъ   отъ  престолъ  ихъ.  чесому   властелемъ.    стричь 

20  княземъ,  боляромъ  π  суддямъ  нашпмъ.  ве  супротивлятися.  но 
пособлятп,  подъ  залогомъ  на  церковъ  соборную  Шевскую  двохъ 
тысячей  рублей  грошей  широкпхъ. 

'2.  Такожде  митрополья  и  епископская  власть  цъла  и  неру- 
шима да  пребудетъ  вадъ  всьми  презввтеры,  во  предъ.твхъ  ихъ 

:>  сущими,  и  не  пмать  никто  зъ  шрскнхъ  князей  и  боляръ  засту- 
пати  ни  единаго  пресвитера  въ  каковомъ  любо  дълъ  отъ  епи- 
скопа, но  егоге  предг.лъ  церковъ  имать,  подъ  залогомъ  ты- 
сячи рублей  грошей  пгарокихъ  на  церковъ  соборную,  въ  нен- 
же  преби ваетъ  епископъ.  и   погублешемъ  ктиторства. 
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3.  Браку  всякого  чина  людей  да  не  дерзнетъ  никто  суднти, 
ниже  разводнтп  отъ  м1рскпхъ  властелей  подъ  залогомъ  на 
церковь  соборную  епископскую  пятисотъ  рублей  грошей  ши- 
рокихь:  cifi  бо  судъ  есть  епископский. 

5  4.  Аще  кто  отъ  честнъТиппхъ  нашихъ  боляръ  во  бращБ  блуд- 
номъ  живущи  обрящется.  свричь.  агце  мужъ,  имый  жену  жи- 
вую, пну  поиметь,  жена  же  виду  щи  о  женъ•  его  прежней,  л  ко 
жива  есть,  за  него  иоидетъ:  ая  обоя.  давши  залога  на  цер- 
ковь соборную  тысящу  рублей  грошей    ши]>окихъ,   развестися 

ю  имуть  и  жити  въ  покаянш:  аще  ли  же  не  восхощутъ.  пно  ихъ 
м]рская  власть  судити  и  казнитн  имать  по  своему  суду,  пове- 
.гввшп  пмъ  воздати  залогъ  онъ  на  церковь  соборную. 

5.  Аще  14  же  кто  отъ  люден  простыхъ  обрящется,  живя  во 
брацБ  беззаконномъ.  снхъ  епископъ    по    суду    своему    да   каз- 

з  нитъ  залогомъ,  елико  возможно,  или  иною  казтю.  и  отъ 
общаго  сожит1Я  пхъ  развести  и  ко  первому  браку  ихъ  при- 
читаги.   поучивши  ихъ.   да   живуть  во  покаянш. 

6.  Аще  ли  же  кто  отъ  сановитыхъ  во-блуд-fc  явь  живетъ,  да 
престанетъ  отъ  блуда  и  на  церковь  соборную  да  дастъ    вини 

го  пятьсоть  рублей  грошей  широкихь. 

7.  Аще  лиже  простъ  человвкъ, мужъ  или  жена,  обрящется 
яв'Ь  тожъ  творя,  да  разведется  и  залога  на  церковь  соборную 
да  дастъ  два  рубля   грошей  широкихь. 

v.   Во  всемъ  княженш  нашемъ  да  искоренится  всякъ  беззако- 
з  яенъ  бракь  и  блудъ:   гвмъ  же   преосвъшизиный  шгтрополнтъ  и 

боголюбивыи  епископы  да  посылаютъ.  кшждо  во  предъчгв  своеиъ, 

смотритн  сего:  и  аще  гд1>  таково  беззакоше  обрящется,  исправ- 

ляти.   якоже  преднаписашеся. 

9.  Сля  вся  суды  церковь  да  судить,  такожде  и  еретичество; 
зо  кля.;емъ  же,  боляромь  и  суд1нмъ  въ  тые  суды  не  вступатися: 

и    во    иныя    вся,  яже    суть    написана    во    правштвхъ  свитым. 

Апостолъ  и  святыхъ  богоносныхъ  Отецъ    и    вь  сихъ  Номока- 

нонвхъ  нашихъ.  подъ  залогами  пяти  сотъ  рублей  грошей  ши- 

рокнхъ. 
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Нлпис.им,    же    быСТЬ    СВПТОКЪ     C6U     ВОЫОКЯЯОВОВЪ     ΒΊ.     .:  ' 

υπ   создашь  idpa  6δ  Ю 

/ 1   .  Ряд    и     "'■    '" /" '  -  •"/'". 

/.'  III  4*  • 

гкоммил  i<  U Б.  1^' 
10S5  ■  Ко  •■  ,/// ' .   .  ι  504  •.  .'.  ■■"". 

,  актами  по  у-си   Jh>.  Публ.  Библ.   JI•  '"   Λ  17  • 

•    // 933  .».  ι>~  5     ' 

Сиг  }))|дъ  и  судъ  церковный  упавилл   иерв1в  ввязв,  своимъ 
ттномъ  приказали  гула  церковваго  не  (судптв  ни)  обидит  пи 
ь  судиги  ι        ни  судит)    (безъ    митрополпча    швува    или  ι 
владычня    пюна. 

А  (     II ι  се  суть  церковная  оруд1я:  попъ,  доконъ,  чернепь. 
че]1Бпца.  валомниь'ъ,  стороввикъ,  c.it»nenL.  хромсць.   мастатне. 
близь  поинаше,  свашкы,  роспуети  («■  свадебной  бой  убйство), 
w  аотворп,   чародъ^яше,   ымхвоваше,  зъ.-йя.  вт.ди.  зубо'Бжа,  уроци; 
ли  два  друга  иметася  бит,  и  едвнаго  жепа  им•]  yrai 

лило  и   В1.].а:;ить  (=  поразить)  и:  или  кого  застануть  сь  ч* 
роножною;   или    сынь   отца    6ieTb,  или  дщи  матерь,  или  своха 
свекровь;   или  ето  молится    у    воды   или  гнаъ  рощешемь:   пли 
*  кто  крестъ  погьчеть. 

А  сь  княземъ  наполы   nomuoaBie    (=  цплшбаше    съ    кня- 
эемъ),  или  дт^вка  двтя  ловеригетъ. 

А  свошгь  ттювоыъ  лрлказалп  (=  лрлказываемъ)  суда   цгр- 
ковнап»    не    обидит  (и)  десятину    ис    суда    дават;   а  кто   по- 
-°  кривить  судъ,  (плат)ити  ему  собою,    а    предъ    Богомъ   томуже 
отв'Вщатн,  а   ми   князи  съ  своея  дулла  сложили  есмы. 

Со.гов-  И.  /7.  Б- 

Дай  Богь  и  на  млога  лъта         Слава    свершителю    Богу. 

великому  князю    Ивану  Дани-     свернтющему  всяко  д-бло  бла- 

довпчю  всея    Гуси.  го  о  Xpncii;    1исуст>    Госполт. 

5  нашемъ.  Ему.ье  слава  во  вЪкь! 

в-ькомъ.   Аминь. 
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ГРАМОТА  ВЕЛ.  КН.    МСТИСЛАВА  ВЛАДИМ1РОВИЧД   И  СЫНА 
ЕГО   ВСЕВОЛОДА  ЮРЬЕВУ  МОНАСТЫРЮ    ИЗО  Г. 

Печитпешся  >т  издангю  П.  II.  Срезневского  ι'ΙΙμ.  II  Отд.  Л  ν, ι. 
Акад.  H"i/'•'-  1S60,  т.  IX.  чын.  1  стр.  4 — 5).  Сравн.  ею  же,  Древн'е  /<".ν. 
русск.  письмо  и  .иыка  (СПБ.  1863)  стр.  177 — 178;  А.  И.  Ε  ρ  м  о  лаевъ  \  Груды 
Обгц.  Ист  "  Т)»">н.  III,  Η — 64);  Изв.  Акад.  Наукъ,  VI II.  339;  Дан.  къ  Л*»'. 
Ист..  I  Л     ! 

Се  азъ  Мьсшславъ  Болодпмирь  сынъ;  държа  Русьску 
землю  въ  свое  кпяжеше,  повелълъ  есмь  сыну  своему  Всево 
.году  отдати  Буииь  святому  Георпеви  съ  дашю  и  съ  вирами 
и  съ  продажами  π  вено  во  кое1)  даже  который  князь  по  моемь 

э  княжевли  почьнеть  хогвти  отяти  у  святого  Георпя,  а  Богъ  нуди 
за  гЬмь  и  ι  вятая  Богородица,  и  тъ  свяшд  Георпи  у  него  то  оти- 
маетъ;  и  гы.  игумене  Ilcaie,  и  вы,  братгв,  донедъ*  же  ся  мнръ 
състоить,  молите  Бога  ::а  мя  и  за  моъ  дъги:  кто  ся  изооста- 
неть  въ  монастыри,  то  вы  тт^мь  дължнл    есте    мълити    :>а    ны 

ω  Бога  π  ара  жпвогб  и  въ  съмьрти.  А  язъ  даль  рукою  своею 
и  осеньнес  полюдье  даровьное  ноль  треия  десяте  гривьнъ 
святому  же  Георпеви.  А  се  я  Всеволпдъ  далъ  есмь  блюдо 
серебрьно  въ  30  грпвьнъ  серебра  святому  же  Георпеви; 
велълъ    есмь    битн   въ  не  на  обЗцъч    коли    игумен  ъ    обЪдаеть. 

s  Даже  кто  запъртить  пли  ту  дань  и  се  блюдо,  да  судить  ему 
Богъ  въ  день  пришьств1Я  своего  и  тъ  святыи   Геории. 


1     I  лови   ά  з?но  8с  кое    вставлены  между    анрокь,    ■/■     •  ■■■     неогду  во  и 
кое  стерлись  буквы  не  '/"■  те  не  то  поч  мля  лоц. 


XII. 

УСТАВНЫЯ  ГРАМОТЫ  НОВГОРОДСКАГО  КНЯЗЯ  ВСЕВОЛОДА 

МСТИСЛАВИЧА. 

А )  JjKiMoina  Новюродсхому  Ох/нйскому  собору  (между 
1125—1137   \л.). 

Цгчпн'ш ,<<< я  .Khi.it,  п<>  списку  Ими.   Архшр.  Еомм.  .V   240  .1.1.  2 Ί  > 
( j»i"H.  иэданк  о<  Прлв.  Собес.,  1661,  ч.  111.  21  j —  221. 

Уставъ  великого  князя  Всеволода  о  церковныхъ  судълъ.  и  о  люд%хъ. 
и  о  м%рилахъ  торговыхъ. 

Се  азъ  князь  великий  Всеволодъ.  намеченный  въ  святки• 
крещении  йгошь.  правнукъ  Пгиревъ  в  блаягенныя  прабабы 
δ  Олгы.  наречепныя  въ  святъль  крещены  Елена,  и  катере  Во- 
лодтшеровы.  нареченнааго  въ  святъмь  1;рещенип  Васплне..  π  ты 
ътда  прнялт.  святое  крещение  отъ  греческыпхъ  царей  в  отъ 
Θοτββ  патриарха  Ца])ег])адскааго.  взяшя  перваг••  митрополита 
Михаила  Киеву,   иже  крести   всю  Русьскую  землю.  Иотомъ  же. 

ι  и  хвтомъ  многы.мъ  мпнувглемь.  моляея  Спасу  π  пречвсгБЙ  его 
Матеря  святт-й  Богородици  ПрнснодБвъй  Маоип.  устропшя  цер- 
ковь святую  Богородицу  Десятинную,  π  дашя  ей  десятину  въ 
всей  Русской  зем.ть.  и  съ  вспхъ  княжений  въ  съОорную  цер- 
ковь   святыя    Бого]И1дица.    иже    вт    Киевъ.    и    свягьй    Софии 

ι  Кневьской.  и  святки  Софии  Новгородской.  и  мптрополптоиъ 
Кневъекывлъ,  и  архиепископомъ  Новгородскыимъ.  отъ  всякого 
княжа  суда  десятую  въкпп.  а  исъ  торгу  десятую  недълю.  а 
изъ  домовъ  на  всякое  liro  и  отъ  всякого  стада  и  отъ  всякого 
жита  десятое,  святому  Спасу  и  пречистъй  его  Матере  и  Пре- 

го  мудрости  Божия  святбв  Софии. 

А  се  взъобр'БТОХОМЪ  въ    греческомъ  номоканона,  что  спхъ 
судовъ  и  тяжь  не  судити  князю,   пи    его    дътемъ.  пи    его  на- 
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мъттпикомъ.  ни  его  боляромъ.  ни  его  тиуномъ.  нп  десятника 
не  дръжати:  π  съзвалъ  есмь  10  сочкихъ"  и  старосту  Болеслава, 
и  оирщя  Мирошку.  и  старосту  Пваньскаго  Васяту.  и  пога- 
далъ  есмь  съ  владыкою  и  съ  своею  княгынею.  и  съ  своими 
5  боляры.  и  съ  десятию  сочъскыми  и  съ  старостами:  далъ  есмь 
су1Ъ  и  мърила,  иже  на  торгу,  свягвй  Богородици  въ  Киевъ" 
υ  митрополиту,  а  въ  Новътородъ•  святей  Софии  и  епископу  и 
старости  Иваньскому  и  всему  Новугороду  агБрила  торговаа. 
скалвы  вощаныи.  пудъ  медовый,  и  гривенку  рублевую,  и  .ιο- 
ί о  коть  Еваньскый.  π  своп  оброкъ:  кубець  чернпцамъ.  а  попу 
Иваньскому  Рускаа  пись  съ  Борисогл-Боьскымъ  напо.гь.  а  сто- 
рожю  Иваньскому  Руской  порочици  пятно  да  десять  конюх»  ι  въ 
соли.  А.  не  въступатися  въ  ты  и  оброкы  моимъ  дътемъ.  ни 
моимъ  намъстБикомъ.  нп  моимъ  боляромъ  на  домъ  святии 
δ  Софии  и  святаго  Ивана:  а  домъ  святвй  Софии  владыкамъ 
строит  съ  сочьскыми.  а  старостамъ  и  торговьцамъ  доклады- 
ваа  владыкы  или  кто  будеть  нашего  рода  княлен  Новагорода 
строить  домъ  святаго  Ивана.  А  се  приказываю  свопмъ  нам-ьст- 
никомъ  и  тиуномъ  суда  церковнаго  не  обпдвтп.  ш  судитп  безъ 
го  владычня  памъхтнша.  А  се  дахъ  въ  алтарь  святъй  Софии  и 
причту  це|)Ковьному  вседеньпнкъ  свнаникъ  вбцьнъ"  :  что  суды 
церковный,  то  святвй  Софии.  А  кто  нашего  роду  пограбить 
пли  отъиметь.  того  пове.гвхомъ  владыцъ•  съборомъ  въ  синаницв 
проклипатп. 
5  Λ    се    <уды    церковныя:    роспуекы.    смплное.     заставание, 

умычка.  попшбалное.  промежн  мужемъ  и  женою,  о  ж1Вогб,  и  о 
бездтзтномъ  живогЬ.  въ  племени  или  въ  сватовьствтз  поимутсн. 
потворы,  чя})од-Бянне.  влъхвования.  втздьство,  зелеиничьетво.  зу- 
бо'Бжа,  урт^кания  три:  бляднею.  зелии,  еретичьство;  отца 
зо  или  матерь  биеть  сынъ  или  дщп.  или  сноха  свекровь,  братия 
п.ш  дъти  тязкются  о  оаднпцк  церковнаа  гатба.  мертвец» 
съвлачають.  крестъ  посвкутъ  пли  и  на  стьнахъ  р'вжють.  пли 
два    мужа    нмутся  бити    и    единого    жена    иметь   за   лоно  дру- 
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гаго  раздавать,    ад    кого  я    (чеЬвероногою,  или 

кю  молится  подъ  пвиномъ  пли  въ  рощевнн  Ji.ni  j  води,  или 
гБвка  дата  оовержетъ,  скоп  или  псы  или  потки  ала  нно  что 
неподобно  церкви  подътотъ 

А  тын  суди    пси    церквв    дани  суть    епископу;  а  князю 

и  боларомъ  и  судили?  въ  тия  сулы  не  въступатпся.  А  то 
даль  есмь  ро  прьвихт  царевъ  уряженюо  и  по  вселеньскиихъ 
святыхъ  7  съборовъ  велнкихъ  святитель.  А  восемь  не  въсту- 
iiaincii  д1;темъ  монмъ.  ни  внучатамъ  мопмъ.  ни  всему  роду  МО- 
10  ему  ДО  ]:(,i;a  въ  ЛЮДИ  церковный,  ни  въ  всп  суды  ихъ:  аже 
кто  првобпдить  пашъ  уставъ.  таковымъ  непрощеномъ  быти 
отъ  закона  Боашц  и  горе  себъ-  васлвдують,  и  мука  вЪчнаа 
аядеть  вхъ. 

А  о  вет.хъ,  что  преди  писано.  дръжахъ  за  своими  боляри. 
аже  они  обидять  гостей,  а  гдъ•  ашвуть,  тшгь  наровять.  а 
княжю  дупло  топать.  II  азъ  въсмотр-вхъ  въ  Фогбя  патриарха 
Цареградскааги  грамоты,  что  прнпеслъ  на  Русь  князь  великий 
Владимеръ,  нареченный  въ  святъмъ  крещении  Василне.  синь 
Святославль,  а  внукъ  Игоревъ  и  преблаженния  княгини  п]»а- 
•.•"  Саби  Олги.  аже  стоить  въ  грамота:  торговые  вся  въсы.  мъд- 
рила и  скални  вощаныя.  и  пудъ  медовий.  и  гривенка  рубле- 
вая и  всякая  пявтзсть.  иже  на  торгу  промежи  людьми,  отъ 
Бога  так•»  искони  уставлено  есть,  епископу  блюсти  безъ  па- 
кости,  ни  умалпватн,   ни  умноживати,   а  на  всякий   годъ  пзв!>- 

.-.  щивати;  а  скривится,  а  кому  приказано,  а  того  казвпти  близко 
смерти,  а  животъ  его  натрое:  треть  живота  свягьй  Софии,  а 
другая  треть  святому  Ивану,  а  третьая  треть  сочьскимъ  и 
1Ь>!1\  гпрпду:  а  еннекопу.  не  управивъ  того,  за  все  то  дати  ему 
слово    въ  день    великааго  суда:    а    печяловатнея    ему  о  томъ 

ш  правлении,  якоже  и  о  душахъ  челов£чьскинхъ:  аще  же  упра- 
вить  епнекопъ  сия  управления  нашя.  блаженъ  бтдеть  и  не- 
бесному царствию  нас.гБдникъ  будеть;  а  не  урядить,  а  мы  то 
съ  своей  души   сводимъ. 
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А  се  церковный  люди:  нгуменъ.  игумеша.  попъ.  дияконъ 
и  дБтп  ихъ,  а  кто  въ  крилосв.  попадия.  чернець.  черница. 
п])оскурнпця.  паломнпкъ.  сввщегасъ,  стороникъ.  елъпець.  хро- 
мець.  вдовиця.  пущеннкъ,  задушьный  человъкъ.  изгои  трои: 
5  поповъ  се.шъ  грамоты  не  умъеть.  холопъ  изд.  холоньства  вы- 
купится. куп'Ьць  сдолжаеть;  а  се  четвертое  изгойство  и  себе 
приложштъ:  аще  князь  оспрогветь;  монастыреве.  болници, 
гостпнннци.  страннопрпимъници.  то  люди  церковный  богадъл- 
ньга;  или  митрополитъ.   или  епископъ,  тын  в-вдають  между  ими 

ίο  еудъ  или  обиду,  или  кому  прпкажють,  или  которого  задниця: 
пли  будеть  иному  человвку  съ  тымп  людми  ръчь.  и  но  обчпн 
судъ.  Свопмъ  тиуномъ  приказываю  суда  церковнааго  не  обидъти. 
я  съ  суду  давати  9  чястей  князю,  а  десятую  евятъй  Софии 
за  кпяжю  дугаю.  А  кто  приобщить  суды  церковный,  илатити 
5  ему  собою,  а  првдъ  Богомъ  томуже  отвълцяти  на  страншемъ 
судъ•  предъ  т.ма.мп  ангелъ.  идЪже  когождо  дела  не  съкрыются. 
'магаа  же  и  злаа3  идъже  не  поможегъ  никтоже  никомуже,  ни 
токмо  правда  избавить  отъ  вторыя  смерти  и  отъ  вт.чныа  мукы 
и   отъ  огня  негагпмааго. 

20  Якоже  ес.мы   уирави.гБ  по  святыхъ  отець  правиломъ    и  им 

первЕ.гхъ  царей  и  князей  уряжению,  а  кто  иметь  престунати 
спя  иравила.  или  дътп  мои.  или  внучата,  и. и:  иравнучята,  пли 
въ  коемъ  городв  нам'Бстнпкъ,  или  тиунъ.  пли  суД10 .  или  кто. 
а  пообидпть  суды  церковный,,  да  будуть  проклятн  въ  спи  в"Бкъ 
-  и  въ  будущий  седмию  съборы  святыхъ  отецъ  вселеньскьшхъ. 
А  га  вся  дъла  црпкя.;ахъ  святбй  Софии  и  всему  Новуго- 
роду  мопмъ  мужамъ  и  3  0-ти  сочьскыимъ:  вы  блюдите,  а  не 
възблюдете.  и  вы  сами  за  то  отвътъ  дадите  въ  день  страшнаго 
суда   предь  лнцемъ   Царя  славы.   Аминь. 

зо  А  се  изъискахъ:   у  третей  жени    и    у    четвертой    двтемъ 

прелюбодтшнаа  чясть  въ  живогв.  Аще  будеть  полнъ  животомъ, 
ипо  дасть  дътемъ  третией  женъ  и  четвертой  по  уроку,  занеже 
ГБ  и  отъ  закона  отлучена:  а  человеку  ся  получяеть  по  гр-в- 
хоыъ,  занеже  прелюбодъТпши.  а  не  благословении   Богомъ.    И 
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isi  самъ  ьм.г1.\ь  гажю  иежю  первою  аеною  и  лътей  съ 
гретъею  женою  в  с*  л  ι.  г  м  и .  и  съ  четвертою  женою  и  съ 
гбтми,  и. t.  велика  живота  дати  урочная  часть  σο  оекуду.  в 
и  п.  μ.ί.κι  жиВОТа  ΒΛΚ0  рмончнчю  чвсть:  вонь  да  доагвхъ  и 
в  покр>  гъ,  d«i  |>асмотрению  жввота.  А  гое  все  приказать  еписнопу 
гиравлпвати,  в  смотра  въ  мааоканонъ,  в  мы  съ  своей  души 
ι  водвшъ. 

Б)  Грдмота    церкви    Рождества    св.     1<тнн<1    Предтечи    на 
Петрятинп  дворищи. 

Печатаемся  >ю  маму  же  си.    лл.   303 — 305  Сучен,    ыядате     таяп   ж*. 
;     22G,  Bajqanwbi    приводятся  по  Троицкому    синцу    (*эо.  вг  До* 
Акт.  II""..  1   X  3  1  . 

А  се  рукописаше  князя    Всеволода. 

Се   я.;ь    князь    великий    Гавриилъ.  наречении    Всеволодъ, 

ia  самодержепь    Мстиславець;    внукъ    Володииеровъ,    властвуюшл 

всею   Рускою    землею    в   властию    Новгородскою,    и    Божиимъ 

благоволениемъ  поставилъ  есмь  церковь  святый  Иванъ  вели- 
кий на  Петрятннъ-  дворищи:  и  устроилъ  есмь  иконами  μηγ•γ<» 
цьнними  и  егангелии  МН01ЧЛГ"БННЫМИ  и  вгбмп  книгами  испо- 
лонь;  и  устроилъ  есми  попы  и  дтакона  и  дияка  къ  съборноп 
великой  церкве.  А  даю  святому  великому  Ивану  отъ  своего 
великого  имьния  на  строение  церкв]  и  въ  вькы:  вЬеъ  воща- 
ной, а  въ  'Горшку  даю  пудъ  вощанмй.  половина  святому  Спасу, 
а  половина  свнтому  великому  Ивану  на  Петрятшзо  дворище;  а 

-  оброкъ  даю  попомъ  и  диякону  и  доку  π  сторожамъ:  пзъ  въсу 
изъ  вощаного  иматн  попамъ  по  осми  гривенъ  сребра,  тданоиу 
4  гривны  сребра.  Д1аку  3  гриввы  сребра:  а  имати  имъ  той 
оброкъ  и  в  вькы.  по  моему7  дашю  князя  великого  Всеволода. 
А  попомъ  пъти  у  святого  великого  Ивана    веедълзнаа.   у    свя- 

I.  гого  Захарий  на  нолагвхъ  пЪтп  по  недЪлямъ  и  в  вькы:  а 
дьякону  nt.ru  у  святого  Ивана  субота  да  неделя  изъ  гого 
оброка  и  в  вькы.  А  азъ  князь  великий  Всеволодъ  поставить 
есмь  святому  Ивану  3  старосты  отъ  лштьихъ  людпй  π  отъ 
черпыхъ  тысячкого,  а  отъ  купьпевъ   2   старостъ\    ynj  авливатп 
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имъ  всякаа  дЬла  торговаа  Иваньскаа  и  гостиннаа:  а  Миро- 
славу посаднику  въ  то  не  въступатися.  ни  пнымъ  посадникамъ 
въ  Иваньское  ни  въ  чтоже,  ни  бояромъ  Новгородскымъ.  А 
кто  хочеть    въ-  купечество   рложнтпся    въ    Иваньское.  и  дасть 

а  купдамъ  пошлымъ  людемъ  вклада  50  гривенъ  сребра,  а  ты- 
сячскому  сукно  ипьское:  ино  куггцамъ  положите  въ  святый 
Иванъ  полътретьятьцать  гр1венъ  серебра.  А  не  вложится  въ 
купечьство.  а  не  дасть  пятпдесять  гривенъ  сребра,  ино  то  не 
пошлый   купепь:  а  пошлымъ    купцамъ    ити    имъ    пошлиною   и 

ю  вкладомъ  и  отчиною.  А  в-бсъ  в^сити  въ  притвори  святого 
[Гвана:  гд'Ь  дано,  ту  его  и  дръжати:  а  вбсити  старостамъ 
Иваньскыимъ  двтша.  купдамъ  пошлымъ.  добрымъ  людемъ:  а 
неношлымъ  купцамъ  старощеша  имъ  не  дръжати,  ни  въту 
имъ  не  вътити  Иваньского.  А  у  гостя  иматп  у  Низовьского 
о  отъ  дву  берковьсковъ  отъ  вощаныхъ  полъгрпвны  сребра  да 
гривенка  перцю:  а  у  Полочкого  и  у  Смоленьского  по  дв£ 
гривны  кунъ  отъ  берковьскаго  отъ  воп^аного:  а  у  Новоторжа- 
нина  полторы  гривны  кунъ  отъ  берковьска  отъ  вощаного;  а  у 
Новгородьпа   6   мордокъ  отъ  берковьска  отъ  вощянаго:  а  куны 

20  класти  въ  домъ  святого  Р1вана  великаго,  что  выв-бсять  по  пра- 
вому слову:  а  Новоторжду  въ  бологодъть  не  вбсити  ни  у  ко- 
горогоже  1  гостя.  А  по  моемъ  живогб  великого  князя  Всеволода 
стояти  ;а  домъ  святого  Ивана  великого  брат\  моему  князю 
великому  всея  Руси  и  владыцъ  Новгородскому.  "  и  за  вся  цер- 
ό  ковникы  святого  Ивана.  А  Вояти  князю  великому  изъ  въту 
изъ  вощаного  полътретьятьцать  сребра  чрезъ  годъ.  А  празд- 
никъ Рождество  святого  великаго  Ивана  почесть  творить  и 
пра;;дновати  старостамъ  Иваньскымъ 3  купцамъ  4:  а  пъть  въ  празд- 


:)   Троицк-:  а  Нозгородцю  не  въсити  ни  на  котораго. 

!)   Троицк,  вставл.:  и  старостамъ  купецкимъ  и  купцамъ. 

3)   Троицк.:  старостамъ  купецкимъ  и. 

')  Троицк,  вставл.:  А  имати  старостамъ  купецкимъ  и  купцамъ  изъ  въсу 
изъ  вощаного  на  полъ  третьядцать  гривенъ  серебра  на  всякый  праздникъ 
св.  Ивана  и  въ  въкъ;  а  старостамъ  купецкимъ  св.  великаго  Ивана  ставити  на 
праздникъ  св.   Ивана  семъдесятъ  свьчъ  и  темьянъ  и  ладанъ. 


УСТ    ГРАМ  ЪТ    КНЯЗЯ   ВСЕВОЛОДА  МСТИСЛАВИЧА. 

ник  ι.    0б£дНЯ1    ВДаДНЦВ,    а    ΒΛ    .:аиыр1.»•    архимандриту     СВЯТОГО 

Георгия,  ι  ва  3  день  втумеш  сватки  Богородица  взъ  О• 
вом  иивистнря .  А  взяти  владъпгв  дару  рубль:  а  князя  великого 
вадгвстниводгь  дар;  н<»  суки}  впьсиому,  а  лати  нить  '-'<»  пу- 
(оп  мед)  ва  подсласту  чистого  вошяннн  по  старвжв;  а  дво- 
реискош  сукно  впьское,  а  ίο  вудовъ  мелу  на  нодсласту 
истого  вошлины  пи  старинЬ;  а  тиуну  дару  сукно  тумасвое, 
I  да  πι  ему  0  иудовъ  меду  на  подсласту  ЧИСТОГО  цошьлнпы  по 
старвлтв;  архимандриту  взяти  дару  сукно  впьское;  а  игумену 
1 'нтоновьскому  взяти  дару  п«>лтина.  а  пошлшы  отъ  него  плеть 
40  колачевъ  да  сорок,  хлхбовъ  да  калл  ста  в  уксусъ  *).  А 
вшце  Петрятини  дворище  отъ  прежним,  дверий  СВЯТОГО  Ивана 
до  погреба,  а  отъ  погреба  до  Кончяньскаго  помосту:  а  съ  того 
буевища  иматъ  куны  старост!.  Иваньскому  и  Иоберескому,  тип 
куны  къласти  въ  домъ  свят  иго  Ивана  велика  г<».  А  поповъ  π 
дьякона  и  дьяка  и  сторожовъ  святого  Ивана  прпзпратп  ста- 
ростамъ Иваньскымъ  и  старостамъ  Паберескымъ  и  Пабережа- 
н;о1ъ.  А  въ  дону  святого  Ивана  великого  не  держатп  никому 
нпчегоже.  разное  свъчь  и  тъкана.   А  городу,  ни  владык*,  ни 

го  бояронъ  вьеу  не  «пъпматп  у  святого  Ивана  великого,  ни  про- 
давати  моего  дата  князя  великого  Всеволода.  А  кто  почнеть 
вьсъ  отъиматн  плп  п])одавати.  или  домъ  обпдптп  святого  и 
великого  Ивана  и  святого  пророка  Захарий,  пно  на  того  Спасъ 
и  Цречиетаа  и  снятый  великий  Нванъ  l  сьятый  пророкъ  За- 

з   харнй;  и  будетъ  1шъ  гна  в  огнь  и  съблазнъ   и  казни  Божня. 


1)  Троицк.:  А  пъти  въ  праздникъ  владыцъ,  а  старостамъ  купецкимъ 
η  купцамъ  дати  владьшъ  гривна  серебра  да  сукно  ипьское:  а  назавтръе  ггЬти 
архимандриту  св.  Eropia,  а  взять  ему  полгривнъ  серебра,  а  на  третей  ;е:-ь 
пъти  игумену  св.  Богородици  изъ  Онътонова  монастыря,  взять  ему  полъгривнь 
серебра.  И  язъ,  кн.  вел.  Всеволодъ.  далъ  есми  пошлины  попомъ  св.  вел.  Ивана 
Петрятино  дворише  съ  купеиь  въ  Руси  на  память  княземъ  великимъ  ai 
моимъ'  и  прадъдомъ  имати  съ  купеиь  тая  старина  и  въ  въкы:  съ  Тверского 
гостя  и  съ  Новгородцкого,  и  съ  Бъжицкого,  и  съ  Деревьского,  и  съ  всего 
Помостья. 
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В)  и  Г)  Дв)ь  грамоты  Нов  юродскому  Юрьеву  монастырю. 

Изд.    Срезневским*,    н.  с,     стр.    2G—28,    и    у    ар  χ  им.     Лмвросгя. 
Ilcm&pin  Росс.   Iepapxiu,  VI,  774—775.  Третья  грамота  пропала. 

В. 

Се  азъ  кпязь  веянный  Всеволодъ  далъ  есми  святому  Те- 
орию рель  отъ  Волхова  по  крьстъ  ио  ручью  въ  Мячино  и 
велЬлъ  есмп  учинпти  межу  проз[ежъ  Юрьевымъ  монастыремъ 
π  Нантел-вевымъ  монастыремъ  по  излогу  ввьрхъ  Мячиномъ  на 
5  Горкп,  да  въ  болото  Дрянь  къ  Рускому  пути,  отъ  пути  на 
Горки  да  въ  простъ.  А  кто  cie  мое  слово  переставить,  ино 
судить  ему  Богъ  и  святый  мученикъ  Георгш  въ  семъ  в'бц'б  и 
въ  будущемъ. 

Г. 

Се  азъ  князь  велпкып  Всеволодъ  далъ  есмь  святому  Ге- 

ю  орпю  Терпужьскыи  погостъ  Ляховпчи  съ  землею  π  съ  людьми 

π  съ  коньмп  и  л'всъ  и  борти  и  ловпща  на  Ловати.   а  по  Ловатн 

на  низъ  по  конецъ  Родоса  за  р-вкою  за  Любытнною  по  большш 

мъхп,  съ  болъпшхъ   мховъ  на  вьрхъ  межьнпка,  съ  того  межь- 

нпка  на  Каменпчшца  на  усть  Березна,  со  oot  стороны  межь- 

5  никъ    ввьрхъ    Березна,    по    объ•    стороны    ввьрхъ  Березна  на 

вьрхъ  Глпстьны  по  чистый  мохъ:  отъ  Морей  съ  вьрхъ  ГлистьнФ. 

на    вьрхъ    Робьп    Нльмны,    съ    вьрхъ  Робьи  на  вьрхъ  Лебе- 

диньца,    съ    вьрхъ    Лебедпньца    на    вьрхъ  Възвада,  съ  верхъ 

Бъзвада  на  вьрхъ    Городьнп,    на     нпзъ  по  одной  сторона    до 

20  Робьп.  А  то  далъ  есмь  святому   Георгш  во  въжы.  А  хто  по- 

ступить,    судиться    со    мною  передъ  Георпемъ  въ  cin  в-вкъ  и 

въ  оудущш. 


XIII. 
УСТАВЪ  НОВГОРСДСКАГО  КНЯЗЯ  СВЯТОСЛАВА   1137   Г. 
Им),  мььсъ  ни  Лоыир.  Софийской  Кормчей  МОСК.    {  >'н.     1>н'-л.   1  /»   АЛ.  в 

Уставъ.  бывъшш  преже    насъ  въ  Руси  отъ  прад"Ьдъ  и  отъ  д%дъ  на- 

шихт»   имати    пискупомъ    десятину  огь   дажй  и  огъ  виръ  и  продажь. 

что  входить  въ  княжь  дворъ  всего. 

А  здъ-   въ  НовътородБ  что  есть  десятгша  огь    дашй.    обр-ь- 

ь   тохъ  уряжено  преже  мене  бывъшюш   князп.  толнко  огь  виръ 

и  продажь  десятины  мьрЪдъ.  олпко  дни!  въ  руцъ-  княжн  ■  въ 

клъть  его.  Нужа  же  бяше  ппскупу.  нужа  же  князю  въ  тоыь, 

въ   десятой    части    Божш.    Того   хвля    уставплъ    есыь    святой 

Софьи,   ать  еылеть  ппскупъ  за  десятину    огъ  впръ  и    продажь 

ίο   100    грпвенъ    новыхъ   кунъ,  иже  выдаваетъ    Домажпрпчь    пзъ 

Онъта:  аче  не  будеть  полна  ста  у  Домажприча.   а  осмьдесятъ 

выдасть,  а  допо.тнокъ  възметь  20  грпвенъ  у  князя  пеъ  к-тбти. 

Урядилъ  есыь  азъ  свягбп  Софт  π  наппсалъ  Нпкола  князь  Ново- 

городскын  Святославъ:    въ    Онъгъ    на    Волдутовъ•   погости  два 

ε  сорочка,  на  Тудоров-ь  погосгь  два  еорочька,  на  Ивани  погос- 

ГБ    с    дарош>  3    сорочькы,  на  Ракулъ1   3,  на  Сппрковь  два.  у 

Впхтуя  С01ючекъ.  въ  Пинезъ-   3.  въ  Кегрелъ-   3,    устье    Емъцъ- 

два.  устье  Вагъ  два.   у    Пупте    сорочекъ,    у    Ягодина    полъсо- 

рочька,  у  Лигу  я  с    дьрожь    два,    у    Вавдпта    с    дароыь    два.  у 

20  Вели  два,  у  Въ-кшензъ"    два,  на  Борку    сорочекъ.    въ    ОтмпнЪ 

сорочекъ.  въ  Топмъ•  сорочекъ,  у  Пом*  полъсорочка,  у  Тошъмъ• 

сорочекъ.  у  Пененича  сорочекъ.  у  Порогопустьць  полъсорочка. 

у  Валдпта    два    сорочка,    на  Волоп!    въ    Мошп  два,    у    Емн 

скора,  а  на  мори  огь  чрена  и  огь  салгы    по  пузу,   у  Тудора 

δ  сорочекъ 
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Въ  .тЪто  6645  индикта  15.  Ожелп  кто  въ  которое  връмя 
а  то  рюшить,  нлп  отпметь.  что  я  урядн.тъ  князь  Никола  Свя- 
тославъ  съ  владыкою  Нифонтомь.  князь  лп  плн  няъ  кто  спль- 
ныхъ  Новогородець,   а  будеть  Богу  протнвенъ  π  свягбй  Софш. 

5  А  се  Обонъзьскыи  рядъ:  во  Олонци  3  грнвны,  на  Свврп 

гривна,  въ  Юсколъ  3  грпвны,  въ  Тервпничихъ  3  грпвны.  у 
Вьюницъ•  гривна,  устье  Паши  гривна,  у  Пахитка  на  Пагаи 
полъгрпвны,  на  Кукуевъ  горъ  гривна,  у  Першша  гривна,  у 
Кокорка  полъгрпвны.  на  МаснегБ  низъ  Сяси  полъгрпвны.  въ 
ю  по-бзд-б  отъ  всее  земли  владьщъ  10  гривенъ,  а  попу  двъ 
гривны.  у  Лппсуевичь  полъгривны..  у  Тоивота  гривна,  въ 
Лптгяъ  полъгрпвны. 

А  се  Бъжпчьскыи  рядъ:  въ  Бъжпчпхъ  6  гривенъ  и  8  кунъ, 
Городецьке   по.гьпяты    гривны,    въ    Змени  5  гривенъ.    Езьскъ 

δ   4  грпвны  и  S  кунъ.   РыбанъскБ  гривна  волжъская.  вы  ИзьскЪ. 
полъгривыа  во.гжьекая. 


XIV. 

ГРАМОТА   ВЕЛ.  КН.   ИЗЯСЛАВА    МСТИСЛАВИЧА  (1146—1155) 
НОВГОРОДСК.  ПАНТЕЛЕЙМОН.   М-РЮ. 

У/./.  §х    Ihiii.  Росс.  1ер..   V,  454 — 455;  Срезневский,  к.  <•.  20 — 27. 

Се  езъ,  князь  великий  Н.чяглавъ  Мъстисланичь,  по  бла- 
гословению епискупа  Нифонта  испрошавъ  ест  у  Н<»вагор<»да 
святому  Пантелеймону  землю  село  Внтославнць  в  Смердъ  и 
пола  Утьково  и  до  прости.   А    :аводъ  тон  земля  отъ  Юрьевской 

5  граници  яростью  ввьрхъ  и  съ  прости  возлъ*  Ушьковьскую  optr 
виду  но  вьрхней  сторона  да  nanjiaBo  въ  логъ.  логомъ  по 
вьрховью  Мячнна  в  Мячиномъ  вънвзъ  по  вешьвиюю  воду  в 
Добрыии  улици  къ  Образ)'  свитому,  оть  Добрыни  улиив  Мя- 
чи номъ  ввьрхъ  подълт;  рель  да  на.тьво  въ  велпкып  ручей, 
ю  ручьемъ  ввьрхъ  подълъ-  княжую  рель  до  ¥ >рьевского  межьннка, 
мьто  крьстъ  стоить  подъ  межьниЕОМъ;  отъ  Юрьевского  межьника 
логомъ  подъл!*  Юрьевскую  рель  да  подъл!;  Юрьевьскую  ора- 
ницу  логомъ  да  по  конець  логу  uj»0Me>i;b  ораннцы  Юрьевьскон 
Ушькова  поля  да    въ    прость.    А  въ  тое  земли  ни  въ  пожъни 

5  ни  въ  тони  не  въступатися  ни  кьезЮ,  ни  епискупу,  нп  боя- 
рину, ни  кому.  А  кто  почьнеть  въступатися  въ  тое  землю  и 
въ  воду  и  ы.  пожни  или  княнь  или  епнскунъ,  или  хто  иметь 
силу  дъяти,  и  онъ  въ  вто]юе  пришъгше  станеть  тяжатпся  съ 
святым  г.   Пантелеимономъ. 


XV. 

УСТАВНЫЯ  ГРАМОТЫ  СМОЛЕНСКАГО    КНЯЗЯ   РОСТИСЛАВА 
МСТИСЛАВИЧА  И  ЕПИСКОПА  МАНУИЛА,   1150  Г.  СЕНТ.    10. 

ИзО.  по  Дол.  къ  Акт.  ТГспк.  I,  .V•  4.    стр.    5 — 8,    -но    сличены    Л/.    Г     "Курдю• 
мовимъ  съ  Ори>иналомъ  &ttW0  ι'μίή'α. 

ι. 

Во  имя  Отца  и  Сына  и  Святаго  Духа.  Богь  и  святая 
Богородица  н  отца  моего  молитва.  приведохъ  епископа  Смо- 
ленску, едумавъ  съ  людмп  свошш,  но  повелвнш  отца  своего 
святого,  еже  хотъвъ  при  жпвотъ  свормъ  сътворити;  но  есть 
5  щъ  первъе  сего  не  бывало  епискоиви,  да  язъ  недостойни  и. 
гръшный,  се  уставляю  еппскопъю.  о  не.мьже  епископу  быта 
живу  я  съ  клиросомъ  своиыъ,  въ  своп  дни  и  во  свое  кня- 
жевье.  еже  мн  Богь  даль  и  отчя  молитва.  А  се  даю  святъп 
Боги]10дпцн  и  епископу   прощеникп,   съ  медомъ    и  съ    кунами. 

ίο  и  съ  вирою  и  съ  продажами,  и  не  надобъ"  пхъ  судитп  нпка- 
комуже  человеку.  И  се  даю  святъй  Богородици  и  епископу  де- 
сятину отъ  всбхъ  даней  Смоленскнхъ.  -по  ся  въ  них  в  схо- 
дить пстыхъ  кунъ,  кромъ  продажи  и  кром$  виры  И  КрОМ'Б 
полюдья:  у  Вержавлян-вхъ  у  Великихъ  9  иогостъ,  а  въ  тъхъ 
5  погостехъ  илатитъ  кто  жъ  свою  дань  и  передмъръ  истуж- 
нпци  по  силъч  кто  что  мога.  а  въ  тъхь  погостехъ  а  некото- 
рый погнбнеть,  то  ти  и  десятины  убудеть,  а  въ  тыхъ  пого- 
стехъ во  всбхъ  сходится  дани  осмъсотъ  гривенъ,  я  перед- 
мъра  сто  гривенъ.  а  на    нстужнпцъхъ  сто  гривенъ,  то  гиизъ 

20  того  взяти  епископу  къ  свят'ви  Богородици  сто  гривенъ;  а 
во  Врочницъхъ  (•2•>0.^)  гривенъ,  то  ти  пхъ  гого  взяти  епископу 
2  0  гривенъ,  а  въ  Торопчн  дани  четырпста  гривенъ,  а.  епископу 
съ  того  взяти   40   гривенъ:  а   въ   Жижцп  дани  130   гривенъ.  а 
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<  ι.   юге  епвскош    взята   18   грнвевъ;   в   η  Баспхй    100    гри- 
венъ,  ι  υ  •!•  гого  елвскош   взяти   Ιβ  грнвенъ;  Сотпшв* 

ьчнп  200  ррпвенъ,  а  взъ  гого  епископ;   ввятв  20    гривеш 
η  Жабачевв  дани  200  грнвенъ,  а  нет.  гого   епископу    взяти 
о  грнвенъ:  а  въ  Вото.овнчи  дани   100  грнвенъ,  в  азъ   того 
епископ;    li»    грнвенъ:  в    η    Шуйснвя    дави  ВО    грввеет    в 
п. ;ι.  гого  епископу  •4  ΐι  ввел  ■■    30  грнвенъ, 

а   взъ  гого  епископу  три  гривны;  а  η  Ветьсква  давв  4"  грн- 
вевъ, а  азъ  гого  епископу  четыри  грвввы;  а  на  Бнлевв  давв 

ю  ?<)  ι  ривевъ,  в  в  епископ}  азъ  гого  2  грвввы;  а  въ  Бортни- 
ц1,\ к  на  оной  сгоронв  40  гривенъ.  а  азъ  гого  епископу 
4  гривны;  а  въ  Витрввв  дани  30  грнвевъ,  в  и-',ъ  гого  епи- 
свовп,  гон  грвввы;  въ  Жндчичихъ  1<»  грнвенъ,  а  π  епископу 
п. п.    гото   гривна:    въ  Баски    15   грнвенъ,  а  н   епископу    пзъ 

.  гого  полторы  гривны;  въ  Мирятнчехъ  дани  10  грнвенъ,  а  епп- 
екону  нзъ  того  гривна:  въ  Добрятвив  дани  30  гривенъ,  а  епископу 
и.:ъ  гого  три  гривны;  въ  ДоОрочковъ  давв  20  гривенъ.  а  азъ 
тог.»  епископу  двх  грввнв;  въ Бобровнвцъхъ  дави  10  грнвенъ, 
а   )\лъ  того  епископу   гривна:  на  ДтэДогостичехъ   10  гривенъ.  а 

ко  взъ  того  епископу  гривна;  а  въ  Зарубъ•  данн  30  грнвенъ,  а 
азъ  гого  епископу  3  гривны:  а  въ  Женнп  дани  200  гривенъ 
ν  ВедицЗД,  взъ  того  святей  Богородици  и  епископу  20  грн- 
венъ; въ  Пацини  дани  30  грнвенъ.  а  нзъ  того  епископу 
3  гривны:  а  въ  гоетвввй  дани  неведомо,  а  что  ся  сойдетъ, 
б  взъ  тою  святей  Богородици  и  епнспопу  десятпна;  въ  Солодов- 
ницБХЪ  20  гривенъ,  изъ  того  святой  Богородици  и  епископу 
2  гривны;  на  Путтииъ  присно  платять  четыри  гривны,  Бъ.ннцп 
2  грвввы,  Еоромвтв  полпяты  гривны,  Дъдичн  π  дань  и  вира 
15  грнвевъ,  гость  7   гривенъ,  а  нзъ  того  свягбй  Богорпдпци 

ао  и  епископу  три  гривны  безъ  семи  ногатъ;  на  Копысб  полюдья 
четыри  гривны,  а  перевоза  четыри  гривны,  а  торгового  4 
гривны,  а  Борчьмвти  невъдож»,  но  что  ся  сойдетъ.  нзъ  того 
десятина  екнтъи  Богородици;  на  Прупои  10  гривенъ,  а  пзъ 
того  епископу  гривна,  а  въ  корчэпггвхъ  невъдатн,  но  что    ся 
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сойдетъ,  изъ  того  десятина  свягбй  Богородици;  у  Кречюта 
дани  10  грнвенъ,  а  свягбй  Богородиц!»'•  и  епископу  гривна; 
въ  Лучинв  полюдья...  гривны,  а  Мыта  и  корчмити  неведомо, 
но  что  ся  снидетъ,  изъ  того  епископу  десятина;  во  Оболвп 
5  гостинная  дань,  и  что  ся  въ  ней  снидется,  изъ  того  свягбй 
Богородици  и  епископу7  десятина;  во  Исконб  дани  40  гривенъ, 
а  изъ  того  святей  Богородици  и  епископу  4  гривны;  Суждали 
Залъсская  дань,  аже  воротить  Гюгри,  а  что  будетъ  въ  ней, 
изъ  того  святой  Богородици  десятина;  у   Вержавеку  въ  городъ 

ίο  три    гривны    десятины    свягбй    Богородици;  въ    Лодейшщъхъ 
10    гривенъ    дани,  а    изъ  топ»  гривна  свягбй  Богородици.  И 
се  даю  изъ  Торопча  отъ  вевхъ  рыбъ,  иже  идеть   ко  мнъ,  де- 
сятину   святъй    Богородици  и    епископу;   .   .   .   жизця    такоже 
огь  всбхъ  рыбъ,  иже  идеть  ко  мнб,  десятина  св.   Богородици 
з  и  епископу.  .  .  .   .  .что   ся  наречетъ    области  Смоленское,     или 

мала  или  велика  дань,  любо  княжа,  любо  княпшина,  или  Ч1Я 
сн  хотя,  правнтн  десятину  свягбй  Богородици,  безъ  всякого 
отпису  двяти.  Село  Дросенское,  со  исгопп  съ  землею  свягбй  Бо- 
городици и  епискоиу,  и  село   Ясенское,  и  съ  бортникомъ  и  съ 

20  землею  и  съ  изгои,  свягбй  Богородици;  и  се  есмп  далъ  землю 
въ  Погоновпчохъ  Мопшпнскую  свягьй  Богородици  и  епископу; 
и  озера  Нпмпкорская  и  съ  .съножатми,  и  уъздъ  княжь,  и  на 
Сверковыхъ  лукахъ  съножатп,  и  уъздъ  княжъ,  озеро  Колодар- 
ское,  святъй  Богородици.  Π  се  даю  па  посвътъ  свягвн  Бого- 
5  родици  изъ  двора  своего  осмъ  каши  воску  и  на  ropi  ого- 
родъ  съ  капустнпкомъ  и  съ  женою  и  съ  дътми.  за  ръкою 
гетеревнпкъ  съ  женою  и  съ  дътми  свлгвй  Богородици  и  епи- 
скопу. Бысть  мое  сотщаше  къ  свягьй  Богородици,  по  пово- 
.гвнш  святаго  отца  моего,  чтожъ  мога.  тожъ  даю. 

зо  А  тяжъ    епископлихъ    не  судити    никомуже,    судитъ    ихъ 

самъ  еппскопъ.  Первая  тяжа  роспустъ;  другая  тяжа,  ажъ  во- 
дить кто  двъ•  жонв;  третьяя  тяжа,  аще  кто  поимется  чресъ 
законъ;  а  четвертая  уволочская,  ажъ  уволочетъ  кто  дъвку,  hito 
возметь    князь,  съ    епископомъ    наполы.    или    посадпикъ    что 
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выметь  своя  тяжи,  го  еъ  епископомъ  ваполы;   а    пято 
ту  жевку,  1"  епископу;  шестая  вопросъ,  в   го  епископу,  & 
и  душегубства   гяжя  епископля;  сеюш,  ввеъ  бьетася  дв1.  ж< 
го  епископля  тяжа;  ажъ  церковные  человвкъ  дойдеть  чего/то 

•  своем)   епископу;  девятая  ажъ  кого  Вогь  отведетъ  цервою 
людей,  ι  ве  будеть  зля  ничего  церкви.  Да  язъ  се  mo.tlb.th'  π 
уставилъ  есмв  епвскопью,  поручень  Смоленескъ  Богомъ  в  дкд- 
нею  и    ( π  повою    молитвою,    да  се    я:<ъ  князь   Ростисла 
первимъ  епископовпь  своюгь  Манойломъ,  да  се  уставляю  язъ. 

ю  Ажъ  будеть  или  тяжа,  или  продажа  епнскопля,  да  ненадобъ" 
ни  князю,  ни  посаднику,  ни  тивуну,  нн  иному  никомуже  отъ 
мал;)  и  до  велика  и  по  всей  волости  Смоленской.  Се  же  вынг. 
( ь  Божьею  помощью  и  со  святою  Богородицею  въ  cia  дни  полны 
дани,  а  по  семь  что  Боп.  устроить:  по  Божью  стр<»ю  чи  ко- 

б  торая  дань  оскуд-веть.  или  ратью,  или  коимъ  образомъ  по  силь 
что   почисть  дават»  тын  дани,  а  нзъ  того  десятина  святей  Бо- 
городици. Да  сего  ие  посуживав  никтоже  по  моих;,  днехъ.нп 
князь,  вн  людле;  аше  ли  кто  посудить  сея  грамоты,   что  • 
даль  къ    святвй    Богородици,  да  той   отвъч;  страшный 

so  день    святбн  Богородици.  »  cia  клятва  будеть  на   немъ,  а 
буду     безъ    rpt.xa.    Пак»  ли    приложить    кто    сш•    епвскопью 
опять  къ  ПереясловсгБЙ    епископьи  завистш.  переступя  слово 
святого  митрополита  Русского  Михаила,  и  разрушить  сшепп- 
скопью  Сматенскую:  то  князь  отъиметь   свое  опять,  еже  былх 

•  уставилъ  епископу  пристроивати  святбй  Богородици,  дажь  кто 
разрушить  сей  замыслъ  святого  отца  моего  Мьстпслава  и  митро- 
полия Русскаго  Михаила.  Се  язъ,  гръ-птный  сынъ  Мьстиславль. 
надвясн  ва  Матерь  Божью  на  святую  Богородицу,  уставляю 
пю    епископью;    дажъ    кто    разрушить    ю.  да  самъ  отвзчаеть 

во  святвй  Богородици,  и  С1я  клятва  святыхъ  отець  буди  на  немъ, 
а  язъ  буду  безъ  гртэха. 

II. 
Ге  язъ,  худыв  и  грътвыЗ  и  ведостойныЁ    еппскопъ    Ма- 
ноилъ,  съ  благороднымъ    π    христолюбивым!     княземъ 
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Михаидомъ,  утвержаевъ-  еже  написана,  утвержена  и  сотворена 
о  благодати  и  благословетемъ  святого  Духа  поставленикомъ 
мопмъ  митрополнтомъ  Русскимъ  киръ  Михаилоыъ  при  благо- 
въфнвмъ  и  христолюбив'Бмъ  князи  моемъ  киръ   Млхаиломъ,  и 

5  утвердилъ  уставъ  церковный,  именемъ  Ростиславъ,  по  отца 
своего  святого  молитвы  и  по  повел'втю  его  уставнлъ  есть 
еппскопью  Смоленскую.  Дажъ  кто  ио  моемъ  князи  или  по 
мнъ•  переступить  или  посудить  ciio  грамоту  и  уставъ  ось,  или 
князь  или  инъ  кто,  да  будеть  ему  Богъ  противенъ  въ  день 
ю  судный  и  святая  Богородица,  да  будетъ  проклятъ  отъ  святыхъ 
апостолъ  и  святыхъ  отець  300  и  18,  иже  повел-ьша:  въ  кый 
градъ  достоить  епископу  бытп,  да  поставить  и  отъ  всбхъ  свя- 
тыхъ, аще  кто  разрушить  се,  да  будеть  проклятъ.  Или  енп- 
скопъ  который  начнеть  несытствомъ,  хотя  ити  въ  Переяславль 

5  и  С1Ю  епископью  приложити  къ  Переясловлю,  да  буди  ему 
клятва,  яже  се  преже  писана,  и  святого  митрополита  Русскаго 
Михаила,  иже  составилъ  сш  епископью;  или  отдасть  что  и 
не  правпти  иметь  свягбй  Богородици,  еже  есть  написано  здб, 
буди  ему  таяже  клятва  и  буди  ему  анаоема. 
•20  II  се  еще  и  Холмъ  даю    святой    Богородици  и  епископу, 

я  ко  же  дано  дтэдомъ  моимъ  Володпмеромъ  Семеоповн  преже  епи- 
скопу строить  нарядъ  церковный  и  утверженье.  Въ  лъто  6659, 
индикта  14,  мътяца  сентября  30. 

Ш. 

А  се  погород1е  отъ  Мьстиславля  6  гривенъ  урока,  а  по- 
5  честья  гривна  и  т]>и  лисици;  а  се  отъ  Крупля  гривна  урока,  а 
пять  ногатъ  за  лисицу;  а  се  отъ  Вержавскадвъ•  гривнъ  урока,  а 
за  три  лисици  40  кунъ  безъ  ногаты;  а  се  отъ  Копосы  6  гри- 
венъ урока  и  дв-в  лисици,  а  почестья  35  кунъ;  а  се  отъ  Ио- 
циня  урока  полторы  гривны,  а  за  двъ•  лисици  22  кунЬ;  а  отъ 
80  Лучина  трп  гривны  урока  и  двъ-  лисици  и  осетръ;  а  се  отъ 
Ростиславля  три  гривны,  а  почестья  гривна  и  четыри  лисици; 
отъ    Елны  урока  трш  гривны  и  лисица;  а  Изяславлее....  а  у 
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Торопчв  урока  40  гривевъ  и  к»  лнснць  в  1 0  черныхъ  кувъ. 
веводъ,  гре...ица,  бреднвкъ,  троя  санв  рыбы,  позавачвякъ, 
к1.  скатерти;  гря  убрусы,  берковескь  меду;  а  се  вт>  Жлжця 
пли.  гривенъ,  в  вочестья  гривна  в  .ниш;, ι:  в  j  Дорогобуаги 
т]ш  гоны  коротан,  в  аочестья  грязна.,  а  пять  лснць. 


XVI. 

ОТВЪТЫ  МИТРОПОЛИТА  ЮАННА  II  (1080—1089). 

Печатаются  по  издашю  А.  С  Павлова  въ  Русск.  Истор.  Библ.,  VI,  1  —20. 
Греческж  тексгь  чъ  отвътамъ  1 — 16,  18 — 20,33.  дается  по  р-си  Brit.  Mus.  Add. 
34060  лл.  577—579,  XII  въка,  тогда  какъ  А.  С.  Павловымъ  онъ  напеча- 
танъ  былъ  въ  Зап.  Имп.  Акад.  Наукъ,  [XXII,  №5(=  Русск.  Ист.  Библ.  VI, 
изд.  2-е,  ст.  323 — 346)  по  позднъйшимъ  спискамъ  (f  Естае1я  Вулисмы  и  Nanian. 
128;  впрочемъ,  послъдняго  шифра  не  върна),  содержащимъ  уже  изменен- 
ный текстъ  отвътовъ  1—13,  15,  18—20.  Въ  скобкахъ  (  )  безъ  асякаго  знака 
поставлены  добавлешя  изъ  другихъ  р-сей,  со  знакомъ — пропуски,  съ  знакомъ 
=  замъняюипя  чтешя 

1оана,  митрополита  русьскаго.    на-      'Ερωτήματα  εκκλησιαστικά  προς 
реченаго    пророкомъ    Христовымъ,         т0\,   иупаоъъХктг*   Тштл:. 
написавшаго  правила  церковная  отъ 
святыхъ    книгъ  въ  кратьцъ-  Якову 
δ  черноризьцю. 

1.    Въпросилъ     есн:     якоже  (α\)  Ήρώτησας' ε»  *  τό  άρτιγε- 

новородпвшюся  дЪтпщю  болно  νές  ъзх&лч  τοσούτον  ία-'.Ί  εςησ- 

будетъ.  яко  (не  мощп)  ни  ссатн  &ενηκός,  ιϋατΞ  -  μ.ή  οεχεσ&α•.  τον 

ыатере  прплтп.  достонть  (.ти)  его  μαστόν  της  μητρός,  (ε?)  χρεών  αυτό 

ιο  вреститп?   (Регохомъ:)     якоже  ^απτισθηναι;  /.т.  φ&μεν,  δτ•.  г~\ 

здравому  въ  3-е  jbto  или  биле  μέν  ~ων  ύγιαενόντων  τριετι'αν,  η  /.а: 

повелълна  святии  отци    ждати;  εντός  ταύτης  μικρόν,  η  όπερ  ταυ- 

незапныхъ    ради    въсхыщенне  τ^ώρίσαντοοίθεΤοιπατερεςπροσ- 

смертное  и  мнЪе   сего    време-  μένειν  оЧз  δε  τας  αιφνίδιους  του 

б  ни    обр'Ьтаемъ    повелеваю щю.  θανάτου  άρπαγας  και  επ!  το  jjpa- 

А  иже  отинудь  болно,   8  днип  χύτερον  τδν  καιροί  τούτον  ευρισκο- 

пове.гвваемъ  н  боле  сего  малы,  μεν  συνεσταλμένον  επί  οε  τόίν  aicjtj 

Дажь  не  отидуть   несвершени,  άρρωστούντων  την  δγδόήν  εύρομεν 

спмъ  младенцемъ  во-ньже  день  ημεραν  ωρισμενην  η  και  υπέρ  Λαο- 

20  την  ολίγον,  ося  οέ  το  μή  άπελβεΐν 

πόντη  άτέλεστα  та  то-.аОта   βρέ- 

1  ει;  cod.  г  <±>;  то  cod.  - 
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ii.iii  смерть  выешь  веаагл&а,  "βιμένη  φαένηται  ή  τοΰ  θχ/άτου 

или  в  кыв  <шсь,  вресптя  же  ~,j\x\-  ^вягйЗювш  οε7  то  τοιοΰ- 

болваго  сего  детища  "ϊβν   rootpoS  παιδίον. 

2.  Доплн(ця)  нно1  не  обр*-  $  )K«  ΙΗ}λα£ούσης  ο:  Πέρας 
ьющися,  акоже  влроснлъ  еси,  μήβύρισχομ^             Ητύθου,  '/.ν 

OSe   да    40   ДИЬ.  н  нечнсту    су-  то  fh            •  '  τεασαράκοντα  ήμε- 

щю  матерь,  да  и»•  (бе)с  вормь-  pftv  άχαθαρτον  etvot  τήν  μιτρέρα- 

.in   упреть  младенедь.  достоять  ?να  μή  ατροφον  χαταλιμπχ/όμε- 

ли    матерь    свою    ссати.'  Луче  wv  то  βρέφος    άποψύςη.    ivxr- 

,,,  бо  ожнвитн,    нежели    многымъ  χαΐον  -яра  της  μητρός   вило  ίτη- 

въздержаньемъ  погубит  λάζεσθατ  χρβΤττσν  γαρ  οπωσδή- 
ποτε 'τ  за•.,  ή  oia  τήν  πολλήν 
αχρφειαν  σανεΐν. 

3.  А  еже  емлемыя  животины  (γ'.)  Та  οε  άλισχόμενα  I<La  υπο 
-   огь  пса.    ли    отъ    зв&ри,    пли  χυνών  τ    (=•/χ.)   αετών  ή  άλλων 

отъ  орла,  или  отъ  иноя  птацЪ.  πτηΝό^χαΙνεχρούμενα,εΐμήσφα- 

а  умираеть.  аще  не    зарЪзано  Τφ*ζ άνθρωπου (=άνίίρώπων)οε- 

будеть   человЪкомъ.   я  коже  бо-  ςωνται,  ω;  о:  θεΤο•.  ετέρες  ώρ:- 

жествннп    птци  повелкша.    не  σαντο,  οϋ  δε!  εσθιεσσαι.  προσχει- 

ппдсбаеть  'ьстп.  Прилежи  паче  ^o  ουν   μάλλον  -лл  jzpijteia  ή  τη 

закону,    неге    обычаю    земли,  συνήθεις  της  χώρας*  το  αυτό*  γαρ 

Тиже  бо    сблюдеши    п    звЪрп-  τηρήσεις   χα:  ετ:•.  τοίς    &ηριαλώ- 


.•" 


ндинымъ. 


COIC   /а:   то:;   πνιχτό! 


4.  И  си  иже  опрЬснокомъ  (δ'.)  Τοις  οέ  μετά  των  άζυμων 
5  служать  и  в  сырьную  недт>лто  ίερουργουσι  /а•.  Ь  тт(  τυροφα- 
няса  ядят}.  в  крови  и  давле-  γία  /рга:  b&tousiv.  ха•,  то  а•,  из 
нипу.  сообщатся  С  ними  пли  xai  та  -  νατά.  συγχοινωνειν  μεν 
служили  не  подобаеть;  ястп  у-ζ:  συλλεπουργεΤν  ουχ  εςεστιν• 
же  с  ними,  нлжею  суще  (=нужп  συνεσ&ίειν  οε  τούτοις,  ίνάγχης 
gu  суще.)  Христовы  любве  ради,  παρούσης,  δια  την  хата  {  =  ε  :> 
не  отинудь  възбранно.  Аще  Χριστόν  άγαπην  ου  πάνυ  lorb 
кто  хотеть  еего  убйгатн.  из-  άποτρόπαιον.  ην  (=  etj  οε  τις 
в-бтъ  нмТ.я  чистоты  ради  пли  χα:  :οΰτο  φεύγε•./  έΰελοι.  προ- 
немощи.  отб'Ь1"Ьнеть:   блюхъте-  φασι,ομενος    :zwz    ευλαρεον     г 


по 
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жеся,  да  не  соолазьнъ  отъ 
сего  вли  вражда  велика  и  зло- 
поминанье  родить  (ся):  подо- 
баеть  отъ  болшаго  зла  изво- 
5  лити  севшее. 

δ.  Иже  не  прпчащаеться 
краицъхъ  в  Руствп  земли,  яко- 
же  еси  реклъ,  и  в  великое 
говенье  мясо  ядять  π  сквер- 
ю  ное,  подобаеть  всякьшь  обра- 
зомъ  направляти  и  възбранятп 
ту  злобу  наказаньемь  π  ученъ- 
емъ  възвращати  на  правовер- 
ное ученье,  и  потруженьемъ, 
5  (=погрожешемъ).  яко  не  кресть- 
яну  сущю,  да  гвмъ  страхомь 
остануться  тоя  злобы  и  на 
в-вру  благообразную  прило- 
жаться  (=прело жаться).  Пребы- 
ло вающю  же  та  ко  и  не  прело- 
жащюся,  не  даятп  пмъ  свя- 
таго  прпчащенья,  но  яко  ино- 
племенника воистину  и  вт^ры 
нашея  противника  поставптп  и 
въ  свою  волю  хо(дп)тп. 

5 

6.  (Тоже)  створи  иже  безъ 
студа  и  бес  срама  две  женъ 
пмъють:  кром-Б  се  нашея  върьг 

:io  и      гречьское      благовърьство 
житья. 

7.  Иже  волхвованья  и  ча- 
родъянья  творяще.  аще  мужю 


άσΐ}ένειχ>,  έκ'χεΰςεταΐ'  όράτω  οέ„ 
μή  χ/.άνόαλον  εκ  τούτου  ενοράς 
μογάλης  και  μνησικακίας  άτ:οτε- 
~/ίΗ}.  "όντως  του  ΐίζίΙοΊος  κά- 
κου  α•.οεΤσί>αί  το   έλαττον. 

ι 

(έ\)  Του;  οε  γε  μή  /oivco- 
νοϋντα;  έν  ταΤ:  άν.οωοζίτ.ζ  тт.с 
'Ρουσίας.  ώς  έ'φησας,  /ατά  τήν 
μεγάλήν  τεσσαρακοχτήν  κα:  та 
κρέα  έσίΗοντας  και  τα  μυσαρά, 
χτουοάίειν   τε  у  от.   тгхут:  to'jtt<»> 

/.II  ι  . 

έττιοιοοθοϋσθαι     και      »>εοατ:εϋε•.ν 

ι  ι 

την  τοιαύτην  χακίαν  νουθεχχ.ς 
και  οιοαχ/.αλίαις.,  και  έττανάγειν 
ττρός  τήν  εΰσέ^ειαν.  και  /χτα- 
τττοεΤν  αυτούς^  ώς  μή  οντάς  угл- 
στια^ού;.   ίνα   τώ   τοιούτω    •503ω 

.  ι        Τ    ι    ι 

ά-όχ/ωντα»   της  κακίας    και  έχι 

τό  εύχε^έχτερον  και  εύχ/ημονε- 
χτερον  μετέλι)ωχ..  και  έττιμένουσι 
οέ  και  μή  μεταβαλλόμενοι;  μή 
μεταοιοοναι  τών  ftsiwv  αγιασμά- 
των, αλλ'  ώς  εδικούς  άλη•)ώ; 
και  τη  ευάερε-' я  αντιβαίνοντας 
έαν  τώ  ίοίω  ί>ελήματι  ττορεΰε- 
σθαι. 

(ς'.)  Τά  αυτά  οέ  έργααόμε- 
νον  τοΤς  άναίοην  και  άνερυ^ριά- 
χτως  γυναις!  ουχ.ν  ομιλεΐν  ανε- 
χομένοις•  ττόρρω  γαρ  τούτο  της 
νυν  εύαεβείας  και  τής  'Ρωμαϊ- 
κής  εύχ/ή  μονός  -ολιτείας. 

(ζ'.)  Τους  γε  μήν  έτταοιοαΐς  κα! 
μαγείαις    έχ/ολάκοτας,    ε'ίτε    αν- 
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ι  жеи$  словесн  и  ваказавьежь  5ре;вЬЬ  ιναΐκες,  λογοις  και 

вокаваньехь  («пожааатв)  в  об-  νουδεαίαις  та  гр&тя  est  στρέφε л 

painiii    ОТЬ     -.ш\ъ:    flSOZC  ОТЬ  /2•.  gSOXOrrtCV  tim   χοκών  :o 

:      :.i;i   ll••  ВреЛОЖаТЬСЯ.  βρΟ  Б&ЗНИ•  '/У-*'"'    αμετάθετους    И    μένοντας 

то  на  възбраневье  влу,  но  пе  до  αυστηροτέρω;  χολα^βν  ξ ■:  юготро- 


сверти   уоиватв.    ни  ооръзатв 


-γ/  τοϋ  χακου.  μτ  ιιέντοι  σανα- 


i ΓΙ    г 


снхъ  гвлесе:  не  ό<»  врввжаеть  τουν  η  ирв^ригди*  та  τούτων 

(сего)  церкъвное    ваказав1е  в  σώματα'  ου  γάρ  ανέχεται  τούτο  ή 

ю  ученье.  εκκλησιαστική  "ϊΓβιοείαχβ?  νουθεσία. 

8.  Иже  во  Христов*  любви  (η'.)  То  •γε  μήν  J  δια  την  χα- 

н    у  г  Ьии  u1.11    архиерея    иного  та  Χριστόν  άγάτην    και   ενωσ» 

власть,  π<•  завожвдв   его  и  по  αρχιερέα   τινά    h    -    тт,    έτερου 

повелен ьк»  наппсана,   служит»  άρχιερέως    ενορία    /ят     εντολην 

5  или  (съ)служитп  ве  възбранно,  βύτουχαΐσίνεσίνεγγραφονίεροορ- 

но  н  повел£во  е(сть):  достоить  τειν  ή  συλλειτουργών  ουκ  αθέμι- 

коыужьдо  своея    правды    възо-  τον,    άλλα    χα?    ετητετραμμενον• 

обпдЪти.    Иже    00    кто    κρΟΜΊ  εςεστι  720  г/άττω  τώυ  [οίων  κ- 

своея   власти  iepfriCEO  что  тво-  καίων  καταφρονεΤν.  то  παρ   ενο- 

20  рити,  чюже  и  сборно(=сборвйй  ρίαν  τών  ιερατικών  •  τι  εργάζεσθαι. 

церквп):  ибо  вина  творвтв  тво-  ίλλοτοιον  καΐ  κεκώλυται  και  υπευ- 

рящему.  <тда  своевольство(мъ)  в  ibvov  ποιε?  τον  ττρασσοντχ.  &ταν 

бе-студа  π  бес  повеленья  само-  αυτοβούλως  xai  και  άνοαοως  καρά 

земца  архперпя  то  тво]тти.  γνώμην  τοϋ  εγχωρίου  άρχιερεως 

5  ποιεί    τοΰτο   (=  ούτως). 

!•.  Иже    в    nt.Him    „Въскре-  Ρ'.)  'Εν  δε  τοις  ασμασι  του  τε 

сип    Господа "    и    „Всяко    ды-  » Άνάστηθι,, xal του'" Πάσα πνοή" 

ханье".    „Аллвлугвя"    и    про-  χα'ι  του   Β 'Αλληλούια*    χα»  του 

ки.мепъ  вече]швв  церковныхъ,  προκειμένου  του  λυχναου,  χεκρα- 

50  iept-емъ  и  архиер-Ьемъ  свдатв,  τηκεν  тог  (=ετι)έκ  παλαιού  εθος 

бЪлцемь  или  простьцемь  ника-  έκκλησιαστικόν    τους    ιερείς    και 

коже,  аще    князь    или    цесарь  αρχιερείς  καΰέζεσθαι,  τους  7ε  μην 

<  =пророкъ)  будеть.  λαϊκούς  χαί  κοσμικούς  ουοαμως. 

καν  άρχων  τ,  τις  (ή)  βασιλεύς. 


1  ut  cod.         '  rr  вставл.  лишнж  раэъ  cod.  3  третхйч  cod. 
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10.  Или  в  подьяконъхъ  на 
прочее  потщпся  никакоже  по- 
ставит, дондеже  ожениться: 
по  поставлен! π  же  попяающе 
з  (=пою1ають)  жени,  погубляють 
чинъ  свои.  А  иже  (преже)- 
створеная,  аще  хощешь,  (по 
искушенью)  расмотри. 

ю  11.  Святую  трапезу  древяну 
сущю  и  честныя  кресты  (и) 
иконы,  аще  ветхы  будуть,  по- 
страивати,  а  не  отврещи  (=по- 
в])ещп  ихъ),  аще  оптнудь  ветхы 

5  будуть:  и  божественныя  иконы, 
нпкакоже  пмт>юще  вппсаныхъ 
образъ  святыхъ,  (въ)  ыъстъхъ 
оградныхъ  или  пныхъ  честныхъ. 
кдъ  ни  человъкъ   ни    ино    что 

20  животпнъ  помБтаелю  скверно 
нечисто,  погребуться  со  вся- 
кпмь  храненьемь  Луче  бо 
вьздръжати  сихъ  и  nocipan- 
вати.    да    не    явимся    обидячи 

5  снхъ  божествныхъ  и  честныхъ, 
иже  нужа  паче  пнъхъ  чтити. 
Щеже,  якоже  рече,  преставля- 
ються  древяны  перки,  и  ияы 
(древяны)  на    томь    мъстъ    не 

зо  поста вляються.  м^сто  въ  нем- 
же  олтарь,    идеже    тайна    тво- 


(ме\)  Кя:  ττερ:  τών  ΰττοοιακό- 
νων  ει;  тя  έ;τ(;  αγωνίσου  μή  άλλως 
δέχεσβαι  την  χειροτονία*/,  ε!  μ,ή 
-ρότερον  γυναιςι  συναφθτί  (=τυ- 
ναφθεΤεν)  μετά  γαρ  την  -/ειροτονίτ/ 
αυνιοντες  γυναίων  я— ολέσουσι  τον 
3αί}μόν.  тя  δε  ?τρογεγενημενα. 
ώς  αϋτος  3ούλεϊ  χαι  δοκιμάζεις, 
οιχονόμησον. 

(φ'.)  Τήν  δε  άγίαν  τράτ:ε"τ/ 
ςυλίνην  ©υσαν,  xat  τον  σε3άσμιον 
σταυρόν  "/.я:  тя;  згтгтя;  εικόνα;. 
καν  λίαν  ϊταλαιω^ώσι,  δε!  ττεριττο- 
•сТаОя:  και  συνέχειν  χα:  μή  αφανί- 
ζει4/, ει  δε  λίχ>  ая»)ра)тята  εϊη  /.я! 
я*.  ^Тя'.  εικόνες  οδοόλιυ;  σωζουσιν 
του;  ένγεγρα|±μένους  τύττου;  τών 
αγίων.  .  έν  το—οι;  κη-ευσίμοι;  ή 
άλλως  хя^ярсотято'.;.  εν&α  ούτε 
άνιίοωτο;  ούτε  άλλο  τι  Ιώον  яттоо- 

ι  -  ι  ι 

р:~гтя'.  ι  ρυτεωδες  ή  άχάθαρτον, 
ί)αΐΓτέσθωσαν  εν  τΛτ(Λ  φυλακτ]  /.Я1 
παρατηρήσει-  κοεΐττον  уяр  ϊτζι 
συνέγεαθαι  "2  тяОтя  -/.я:  ζνακαινίζε- 
з^я*..  ίνα  ;χή  ©ανώμεν  у.ятя'^ро- 
νοΰντες  τών  &είων  και  σεβασμίων* 
χα»  я-τερ  έ;  ανάγκη;  ανάγκη  παντός 
άλλου  τιμαν  τξ  χα'.  προτίμαν.  και 
εν&α  δε.  ώ;  είτα:,  /ят'  ανάγκην 
цгтят^^/тя'.  uiv  я',  ςόλιναι  έχκλη- 
σίαι,  ётгоя'.  δέοΰ  κατασκευάζονται, 


1    κ»6ύϊ7Τετ:Η  cod.      2  Τνΐ•<ε•/ε3ί)ω  cod. 
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ряшесл,  оградить  в  вепрнжос-     '•'"  wsov. 

вовено  кравитя.  яко    свято   π     /ή;-17"7•    f,    μυαταή 

'(♦■(Μι-•,    ei  ι;ι     ВС     fTTBJ  Sfl     СВЯ- 

щевъе    приимаху.    и    нечспи  t.      '•'-'    K91     SUtxrov    -ι  ,ι  Ί-- 
s  святая  ii « »n  1 1  ]  »;ι  η  • :  ■  άς  εύαγη  xal  αΏέαιμον   Βυνέχκν. 

ου  гтииот 
άνάτνως    тз    5για    ι      ίνάγναω; 

ТЗ     зу.З)   У7-.7~у-(~»1-.У.•.   (ssX3T3- 

тгзтгТтз'. ). 

ю       1 2*  Мужа  отлучившася  (отъ)  ι -",'.)    Ανδρος  δε  άττοζυγέντο; 

своего     подружья    мвлшьскаго  τ?4ς  ΐοί«ς  ρναιχός  о-.з  τη  ν  -ρδς 

ради  жвтья,  еще  отлученая  ота  τήν  μοναδιχήν  -ολιτείαν  μετέλευ- 

него  жена  со  иньмь  сочтаеться,  atv.  \  έάν  ή  (—ή)  ίχο^υγεΤσα 

не  въэбраняеться  ему  па  иеръи-  (=ύποζυτεΤσα)  γυνή  έτερος  ^υγξ 

в  етво  прити:  внчтоже  бо  съгр4-  (  =  :            Q)•  &υ)τρή  ~'"  "owo* 

шыии  (=съг])Ф»ши):  во  иже  сю  ~г>''  χ«»λύεσθ«  είς  [ερακώνην  έλ- 

печаль  1=паче)  поиметь,   сему  βεΤν   ουδέν  γαρ  ούτος ήμάρτηχε ' 

вьзбрапити  ерьнства.  аще  бы  ли  τον   тар  ταύτη?  λαμβάνοντα  μαλ- 

мысли.  нынь  хощеть  прняти.  λον  χρή  καντελφς  εΐργεσθαιττ^ς 

во  ίερωαύνης.     εΤτε     5jv      ε:τε     \ον 

3ούλεται      ταύτης      έ-•.λο(5Ξσί)2 1 

2 1 — ε*•—  rv...  έτηλα^έαθαι). 

13.     Иже  дщерь  благовър-  (ιδ '.ι  То  δέ  тз:  ^γατερας  τοΰ 

наго  князя  да  яти  за  мужь   в<>  ευγενέστατου  δρχοντος     δίδοσ&α• 

s  пну     страну,     идеже     слушать  (=διδο&ηναι)    νύμφας   ει;  έθνη, 

мпр'Бснпкы    и    ськвернот.денью  ίων   άζύμων  μεταλαμβάνοντα  xoi 

не  отмьтаються.  недостойно  зъло  μιαροφαγιών        οϋχ    άτε/όμενα 

и  неподобно  (благоверный    64)  < — χα:    μιαροφ.    ούχ    τ.-.),    χα? 

есть  Бояаею   благодапю)  пра-  ανάξιων  έσπν  χα'•  λίαν   «τρεττές" 

«о  вовъриымъ  (=правов'Врннн)  се  ευαε^ής  γαρ  ών   βεοΰ  χάριτ•  χα: 

τΒορπτπ  свовлъ дътемь  сочтани-  ορθοδοςώτατος,  τοιαΰτα  "οιήοετα•. 

(е)      божествный      у  ставь      в  χαι  ι — /χ.  ι  тз  τ&ν  οέχείων  rat- 

мирьскыи  законь  (иже   пойма-  δ«ον  4  συνοικέσια  (έχχλησιαστιχίΰ: 


высчобл.  сос.  !  ir. 
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ються)  тояже  в1>ры  благов^рь-  τταιόευί)ήσεται|.   οι   τε  γαρ   \h~.o; 

Ство   (=благородьство1    ПОве.ТБ-  κανόνες  ат.  οι  ρωμαϊκοί  νόμοι  τους 

ваеть  поимати  (ибо  поимаше  υο-  συναπτομένους  της  αύτης  θρησ- 

жественное  и  человечеству  пои-  κείας     όιατάττονται    καθεστάναι• 

5  маше  и  съчташе).  ό  γαρ• γάμος*  θείου  κα»  ανθρω- 
πίνου έστιν  και  οόγματος  -/.я:  νό- 
μου κοινωνία,  και  συνάφεια  ( —  οι 
τε  γαρ...   συνάφεια). 

14.  Служебникомъ  иерйемь.  -  Του;     όέ    ιερουργουντας    ν.?). 
ίο   иже  облачаться  в  портъ  испо-  ένδιδύσζεσθαι  ιμάτια  εντός  έκδερ- 

днии  отъ  кожь  животныхъ,  (отъ)  μάτων   ζώων   οίωνόήττοτε   έσί)ιο- 

нихжейдять.иС-'иОнеСогьОсн'Ьд-  μένων  είτε  και  μή.  όιά    то  ακ- 

ныхъ  великыя  ради  (вины  рек-  ρον  του  κρυμοΰ  και  τοΰ  ψύχους 

ше)  зимы,   не  възбраняемъ  ни  οϋόαμώς     κεκώλυται     ούτε    μην 

5   (въ)   Грьцихъ  ни  в  Руси,  сту-  οεΐ       κωλόεσθαι   οϋτε    έν    Το>- 

дени  ради.  μανία  ούτε  έν   ' Ρωσία. 

15.  И  еже  жруть  бъхомъ  ('-ε'-)  Τους  οέ  θυσιάζοντας  εν 
и  болотомъ  и  кладяземъ,  и  ~^ϊς  δρεσι  και  ταΤς  νάτταις  και 
иже  поимаються  бе(:зъ)    благо-  *αΤς    ότταΐς    της    γης    και    ταΤς 

■-•.»  словенья  счетаються  (и    много  πηγαΤς,     και     τους     ανευλόγως 

поимають  отъ   жены),   и    жены  ποιούμενους     τα  συνοικέσια     και 

отмотаются,   и  свой  жены  ну-  "ους  της  πολυγαμίας  μή  άπεγο- 

щаютьиприлтшляються(ин-Бмъ)  μένους    /αϊ    ( —  Τους    όε...   και) 

иже     не     приимають    святыхъ  "ους  (όέ)τάς  ιδίας  /αταλιμπάνοντας 

г.   тапнъ  ни  единъю  лЪтомъ.  аще  γαμετάς  και  κολλωμένου;  ετεραις. 

не  отъ  отца  духовнаго  связани  και  τους  μή  μεταλαμβάνοντας  τών 

будуть  ни  причащатися:   и  ты  αγίων   μυστηρίων   μηδέ  άπα;  του 

В'БСй     яв-fe     гбмъ     встшъ     чю-  ένιαυτου,   και   αυτός   οιόας    προ- 

жнмъ  быти  нашея  (непорочныя)  φανως   αλλότριους  είναι  της  /αα 

■io   в'Ьры,  отвержени  сборныя  цер-  ήμ^ς     άμωμήτου     πιστεο.»:.     και 

кви.   И    всею    силою    потщися  άπεσχισμένους      της      καθολικής 

възбранити    и    направляти    (и  εκκλησίας,     και    πάση     δυνάμει 


1  norry/juevou;  cod. 
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приложите)    на    правую   rtpy:  κγωνί'ου    διοροοΰν    τούτους    ха 

им]. и  к  iiuMi.  наказанье  в  по•  иаталла4;                             ι-• 

ученье  не  единою,  нв  двожьдь,  хЬ  ι             ρον  χαι  εύσχημονέο 

ιι<•  |•;ι *личь(во),    дондеже    >  f < i . -  τβρον    χρώμΐ 

ДВЮТЬ     ii     jia:.\  μ  1.1--П.     ВОИСТИНу  W      xai      ТЯ               ζ/у/у:      or/ 

и  добр]  научаться.  Ве  покоря-"  fea;   ζ  ν:,   αλλά  διαφίρως  και 

юще(же)ся  и    своел    злобы    не  πολΐ             ος  ->/  αυνεέντκς   hrt- 

пстанучеся,     ЧЮЖЯ    iimI.iu    отъ  γνώαωαι    τήν    άλή&βιαν     χα:    -•, 

гборныя    церкви,     л     нашихъ  /ало/  μετ:<μ;ί:ί)(υτ./.  ένισταμένους 

ι«  капогёдвн    недостойны  и   (не)-  ос  χα!  тт(;  [δια;  χαχίας  μτ  a«t- 

НрИЧаСТНН.  αίαμένους,  2Λ/.οτρ:ου:   λοτ&σθαΐ 

της  έχχλησίας,  /я:  των  χαίΓ 
ήμ2;  δογμάτων  αναξίους  τε  χαι 
αμέτοχους. 

16.   Иже  исходяще  (=  нсх<>-  (Ύ)κέρτωνϊ:αρρησια£θντων*ν 

дать)  к  ннрьскижъ  (пирожъ)  и  χοαμιχοίς  αυμποαίοις  xai  /τ(ρ•.ο'.: 

ПЫОТЬ,   иерЪиску  чину   повела-  ιερωμένο.»•/   о-ятятто/тя•.    oi  Srtot 

вають  святии  отци   благообра-  χαί    ΐίε'ο•.    τ^τεοε:    εύσχημόνως 

:;н"Б     и     съ     благословениемъ  "/а-   И6^     ευχαριστίας    ятголябгг/ 

20  приимати  предлежащае:  игрань-  той     -3ρατει)ε•μένω-/      τταίΤνίων 

е(мь  же)  и  нлясанье(мь)  и  гу-  τε  xaa  δρχησμάτων-    xai    δλλων 

денье(мь)  вхолящныъ.    въстати  βυμελιχών  -αρείσαγομένων  ευθύς 

спмъ(==лереемьвстатипрежеиг-  ε;χ/ίτ:33ί)2•.   τούτου:.    ώ3τε    μή 

])U  и  ОТХОДИТв),  да  не  осквернять.  μολύνεα^:   та;  aiobr^ziz  τούτων 

.-,  (югь)    чювьства    видтшьемь    и  &гя  τε  ха:   axotj.   τταρατηρτττέον 

глышанъеиь.  по  отечьску  ш>ве-  ουν  тя  то-.яйтя  -/ятя  την  тгятр•.- 

.iI.iii.ki:    или   (=да   не)   отинудъ  *ήν     о-ятяут;.•    xai    г(    тгу;тгл<Ь; 

отнЬтатися   (отъ)  гьхъ   пирОВЪ,  φευ/τέον    та   то-.яОтя  συμζοσ»^  т( 

пли   в  го  вр^мя  отходити.  аще  ευλα(3ώς   Ь    τω    τοιουτω     χαίρω 

.•: ,  будетъ  сблазнъ  велнкъ  и  вра-  υπαναχωρητέον.   ε:  μή   γε  τυχόν 

ждя  неомирена  пшеванвньемни-  αχανδάλων   μεγάλων   χαι    гу^ря; 

ji.cjj.  άχαταλλαχτου     тгоо^яа•.:      υ~ο- 

т^'^тя•.. 
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17.   Иже  3-ю  т»ялъ  жену,   и    ереп   благословилъ.    въдал 
или  не  в'вдан,  да  извржетьея  <=да  изверженъ  будеть.) 

18.  Огь  иной  власти  вся-  ('.ς'.)  Ές  ετέρας  οέ  «νορϊας  μο- 
кому  служебнику  (=мниху  или     ναχός  ή    πρεσβύτερος    ζ'ί-.ζ    oia- 

δ   пресвитеру    или    ддакону)    бес  χονος  (=μον3χδν  η  πρεσ^ύτερον 

пове.твнья  своего (=самозезща)  ή  διάχονον)  χωρίς  έ-'.τρο--7(;  τοΰ 

епископа  (=apxiepea)  служити  *ятя  τον  τόπον  άρχιερέως  ίερουρ- 

святии  отци  (=правила)  възбра-  γεΤν  οί  χβνόνες  κωλύουστ    игтя 

ннють:   по  повелБнью  же  сихъ  ρώμης  ог    τούτου    хек    εντολής 

ю   твориш  служьбу  (нъеть  возбра-  εγχεψεΐν   τοΤς  '.зро!;   ουδέν    έστι 

нено).  προσιαττάμενον. 

19.  А  иже  ядять  с  йога-  (С)  Τοις  οέ  συνεσίΚουσιν  τοις 
ными  не  въдая  (=по  неввдв-  έί)ν.κοΤς  /.а!  ν.α  της  τοιαύτης 
ηϊκ»    осквернившеся).    молитву  άγιυγης   μολυνομενοις  ϊύχήν    οξτ 

.-,    тириш   на  осквериенье  токмо     επιλεγειν    την    των    μιαροφαγη- 
и   ι  ако  цриныатп  достшггь.  javTtov     και     Ιτερον    ουδέν    ха! 

( — και  Ι   ούτως    ζύτούς    δεκτέους 
xa&ijrasDai. 

20.  Матерь  же  креетимыхъ  ('.η'.)    ТяТс   οέ  μητράσιν   τών 
20  д'Бтии,  а  пи1    болни    будуть  (π)     ^ϊαπτιζομένων  παιδίων,  sav  аз&г- 

ИОСТНТНСЯ  не  могуть.  пращають  νώς  πάνυ  εχωσι  /.τ.  νηστεύειν 
(=отдаваютъ)отци,данеизяемо-  ού  δύνωνται,  αυγγίνώτκουσιν  οι 
гуть  постомь  (=да  не  постомъ  πατέρες  у.т.1  ού  πάνυ  jiia^ovTa: 
великимъ  изнемогуть)  и  своп  ταύτας.  Ья  μη  την  άχροτάτην 
5   погубить  живить,  νηατείαν     έκχλίπω?!     ха!     περ! 

την   'ZItj   ζινουνεύσωσι  £ωήν. 

21.  Иже  свое  подружье  оставить  (=оставляюще)  и  по- 
ймал (=поемлюще)  иную  (^инт^хъ),  такоже  и  жены,  в  кото- 
рыя  епитимьи  сихъ  влагаш?  До  9  правила  святаго  Василья, 
ίο  иже  къ  концю  рече:  „иже  мужь  пустить  жену,  а  (=и)  она 
ко  иному  придеть,  и  самъ  любодеи,  зане  сътворилъ  есть  лю- 
оод'бицю,  (занеже)  иного  мужа  введе  к  соб'Б'".  Пхже  не  npi- 
мати  ко  причащешю  (=общетю),  дондеже  пребывають  в  семь 
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'   I  ■  -пи  Ι..Μ  ι.    СПВОКуПЛеНЬИ,    10    18-ГО    п:  ВЪ     ',:• 

же  глагол                      ■<                      . .  жевою    проЛива- 

юща  лкн'н1д t.i)  варвцаевъ,  ве  врввваевъ  η  аричащавье,  дон- 

же  ареставутъ  оп    грэхт>  i----rpi.\a  в  жену  не  дъввцю 
■    ввъжэдю  створи. 

22.  Пришил  ι-    еСВ    0   ВФВВХЪ,    ВЖ€    купят!     челядь.     I 

ривъшимь  обещвыхъ  иолитвъ,  1дш€  с  ними,  аослвдв  же  про- 
давше  в  вогавия,  которую  пшъ  прийти  епитемью.'  II  речевъ, 
■коже  речево  есть  в  заковъ:   -крестьяне  человвы    ни    жвдо- 

1"  вину,  ни  еретику  продатв"  Иже  ародасть  жвдожъ.  есть  ■'■ 
воввввъ,  ι  не  текло  заководавцю,  во  в  Богу  претыкаеться. 
II  се  внимай  о  Самъфирв  и  «•  Ананьи  образа  <и>  разумъв: 
<>пи  бо  ц/ьну  своего  объгпаша  Петровъ,  верховввмъ  апси 
ломъ  привеств  Богу,  дажь  валу  часть  удержавше,  смерти(ю) 
■•  псужеви  бывше,  \  краппе  часть,  вже  обвщаша  Богу  орввеств. 
Купца  же,  вж<  звавевавше  знаменье  Божве  и  молитву  иже 
отъ  ни.\ъ  кувлевье  челяди,  иже  еси  псалъ:  .знавенавше  (и) 
молитву  да  вше  (— створше)",  такоже  и  поганымъ  пр^лавше,  не 
тайное  сгръшевье.  по  авлено  къ    Богу    отлучевъе    крадше    и 

."  чюже  coot  створше,  и  тако  ны  ся  мнить  ладно  со  оньма  crpi- 
шати.  иже  гонивъше  нашю  въру  и  многы  отъ  в-ьри  въ  невърь- 
ство  приведше.  Пмже  доетовть  отврещв  сего  злата  начинания 
иаученьемь  в  навазавьевь  вногымъ:  аще  н^    шк-лушаеть.    як•» 

ИНОЯЗЫЧНИКЪ     И     МЫТарЬ     ИМТэТИ. 

23.  А  еже  третиее  брата  чада  поввають,  аще  и  внеш- 
ний заковъ  повелъваеть,  но  в  симъ  дасться  епитемья.  поле- 
зно (=даси  епнтевъю  полезно  есть)  церкви  в  върпымъ.  Иже 
со  2-ю  брата  чадою  совокупляетьса  (=поимаються).  аше  не 
послушають    розно    разится,  въ    евершеное    отлучаться    осу- 

■"•"  женье.  Такоже  в  взочьство  сборный  свигокъ  блаженнаго  патрн- 
а])ха  о  Господ*  Сисивьа  образуеть  и  повелъваеть:  братома 
2-ва  двб  брата  чад-ь  первое  не  совокуплятися,  ни  паки  же 
сихъ  уставы  преступаюше.  и  въ  езертенпе  отлученье  вл«>- 
житв. 
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24.  Пже  в  пирвхъ  (пити)  п/Блующеся  съ  женами  бе-смо- 
тр-Бния  мнихоыъ  π  бъицемъ,  въ  2  2-й  гяавъ•  иже  въ  Влкыи 
2 -го  сбора  божествнымъ  отцемъ  повелъвпшмъ  мнихомъ  и 
ервемъ  со  инбмп  богобоязнивыми  и  честными  мужи,   аще  и  с 

.-,  женами,  обвдають,  да  и  то  совокупленья  на  совершенье  (духо- 
вное) да  будеть.  Такоже  и  съ  ближними.  И  на  путь  шеству- 
юще  требованье  нудить,  невъзбранно  вкупъ1  и(ли)  в  гостинници 
или  въ  домъ  некоего  внидуть  невъзбранно.  И  бъмцемъ,  жены 
имБюще  и  д"Бтп,   вкуп'Б  об^дати  невъзбранно.  кромЬ  начинан1я 

ь,  игранья  и  б'БСовьскаго  птшья  и  блуднаго  глумьленья:  сия  убо 
въ  опитемьи  введуть,  иже  по  смотр'внью  твоему  и  по  образу 
комужьдо  и  по  лицю  (и  по  житш)  наведи. 

25.  Мнихы.  пже  кромъ"  манастыря  пребывають.  иже  в 
ХалкидонЪ  совокупися  евятыхъ  отець  сборъ    4-и    възбранение 

.-,   вводить  всякое,  въ  епитемью  вкладаеть  не  причащатися. 

26.  Понеже  полонять  жены  иер'Бемь,  и  паки  възвращенье 
имъ  будеть,  подобно  (=  подобаетъ  ли)  поимати  (=  нртмаги) 
своимъ  мужемъ  и  симъ  п1)побщатнся  и  не  отм'втатися  держанья 
ради  иноплеменникъ  бскверненьяУ  Отъ  сего  увидано  буди  оже 

2л  4«*-е  и  9-е  правило  рече  евятаго  Василья:  гнужею  бывающая 
тли  неповинни  бывають".  Η  вторый  законъ  въ  Палеи  пишеть: 
„аще  отроьтшица  на  поли  нужю  притгеть  отъ  некого,  и  вьста- 
неть  и  възопиеть  и  не  будеть  кто  отъ  бъ\ды  тоя  избавляя.  д'Бва 
есть  и  по  тли.  занеже    противися    и    впспп".   Аще    она  непо- 

5  винна  (и)  отъ  своихъ  си  чиста,  како  отъ  иноплеменникъ 
осквернпвтася  скверна  есть?  Чистую  мужь  свои  (пршметь  и) 
отгнавъ.  како  не  вмениться  в  любодвицю.  еже  изгнаньемь 
створи  любодвицю  свою?  Луче  ми  мниться  иже  (  =и  не)  съгр'Б- 
шенье  приимати  иже  отъ  плЬненья  (иер-ьемъ)  своя  жены,   или 

5"   ире.шбодБици  иже  изгнанья   ради  творять. 

27.  Попмаемы  же  отъ  иноплеменникъ,  таже  азбъ^авши 
отъ  рукъ  ихъ.  или  открывшейся,  аще  въ  пол(о)неньн  право- 
B^jibCTBo  отвергъше,  мюромъ  си  мазавше:  аще  не  отверглися. 
молитву   надъ  симъ  творити. 
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28    и  ею   волею   додать  ι    вогашшъ    воуилд  ради 

ι  скверное  (лип.,  сим.  отввщавает  въсхшцвякы,  и  ιηχο- 
вманникы,  и  неправединкн,  и  меадникн,  ι  сребролюбца: 
гвсть  прани.ю  улучал  (  отлучал),  аще  ■  велика  (=  ивога 
!ь  сгрЪшеньл:  вхе  |  оже)  взгвньв  ]1ади  или  сютолюбья 
ради  съ  погаными  осквернлютьсл  вже  с  ними  иребываньемь 
и  дт.нш.гмь.  оть  церкве  не  въ.;браняютьсл.  но  токмо  молит- 
вами и  моленьемь  да  очистяться,  и  тако  н])ичащенья  ила: 
п])иииу"ть:   но    подобаетъ    вину    важааавье   нмъ   дати  π   учти 

ю  еуангельское  слово  внушат:  .о  горе  вамъ.  1Б0  имя  мое  васъ 
ради  хулу  прни.маеть  въ  лзыцтзхъ". 

21).  Иже  въ  монастырехъ  часто  пиры  творять,  съзывакль 
мужа  вкупъ-  н  жены,  π  въ  гбхъ  пиръхъ  другъ  другу  преспЬ- 
ваеть,  кто  лучей  створить  пиръ.   си    ревность    не  о    Бо.тъ.   по 

•.  отъ  лукаваго  бываеть  ревность  си.  и  (де)сною  (=  пудесн<Ф») 
лестью  приходящий  и  образъ  милости  и  духовное  угьшенье 
привпдлщимъ  (и)  творящимъ  пагубу.  Подобаетъ  спхъ  всею  си- 
лою въобраняти  епископомъ  (  =  apxiepeio).  научающп(мъ  я), 
яко  пьяньству  злу  царства  Божия  лишаться    (=  лншаеть)  яко 

so  пьяньство  иного  зла  постьдуеть:  вевздерл;анье.  нечистота, 
блудъ.  хуленье.  нечистословье,  да  не  реку  злодъянъе,  к  симъ 
и  болъзнь  телесная.  Якоже  и  законъ  преступаемъ  церковный. 
иже  взбраняеть  въ  церкви  глаголемыхъ  любы  бывати.  иже 
есть  просто  любовь:    законъ    божествьныхъ    церквахъ    възбра- 

5  нено  упиватися  π  беществовати  святы хъ  манастырь  мъета. 
како  бо(ле)  не  възбраняеться  по  реченаго  правила  пже  спхъ 
творять  и  собе  (и)  иже  с  ними  пьють  черници  π  съ  черньпи 
погубляють'.>  II  мнять.  что  добро  творять  нищелюбья  иже  ко 
мнпхомъ  любы,   (и)  не  приимати  мьзды. 

зо  30.   Якоже  еси  ревлъ,  оже  не  бываеть    на    простыхъ  лю- 

дехъ  благословенье  и  вънчанье.  но  боллронъ  токмо  (и)  кня- 
земъ  вънчатися:  п]>остымъ  же  людемъ,  яко  π  менылицв  пои  - 
маютъ  жены  свия  съ  плясаньемь  и  гуденьемь  и  плесканьемь. 
Ралумъ  лаемъ    всякъ    и    речемъ:   иже    простип  закони  прость- 
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цемъ  и  невЪжамъ  си  творить  совкупленпе:  иже  кромъ•  бо- 
жествныя  церкви  и  кром'Ь  благословенья  творять  свадбу,  таи- 
нопонмание  наречетьея:  иже  тако  попмаються.  якоже  блудни- 
комъ  еиитемью  дати. 

5  31.   Иже    (не)    иослушають    епископи    своего   митрополита 

совкуплятпея  лризываемымъ  отъ  него  сборъ  творити,  иже  &τϊ> 

творящая  поучити  (=  посварити)  ихъ  отечьскымь  наказаньемь. 

32.  Пже  участить  епископью  свою  по  земли  той.  паче  кдъ 

многъ  народъ  и  людие  и  гради,  о  нтлгже  се  (=со)  тщан1е(мь) 

ίο  и  попечеше(мь)  (и)  намъ  любезно  мниться  се  быти;  боязньно 
же:  но  обаче  и  первому  столнику  рускому  изволить!  ся)  и  сбор) 
страны  всея  тоя.  невъзбранно  да  будеть. 

33.    О    н'вмьже    аще    под<ь  '.'.   Как    τοϋ:    Ιερωμ^ους    δέ 

баеть  иже  Богу  отлученье  иер-в-     cnrouodfetv    (κρή    тгзр•)    ίματίοις 

л  емъ  облачитися  в  ризы  разли-  και  σ-τολ^Τ;  ή  тоТ:  ( —  /.т.  στο- 
чныя  (и  въ)  шелковыя.  святии  λαΤ;  ή  το7.:)  έκ  изтаНг,;  ή  з/. 
отци  на  6-МЪ  coopi  си  ВСБМЪ  λίνου  Ξΐογοί^αίνο•.:  ή  Зяа- 
подобаеть  ниеднному  клирику  ^υ/.ίνο'.:.  zstl  έκ  μέλανος  χρώ- 
ни   в   градв  сущю,   ни  на  пути      «хатос    ^αμμένοις,    /ατά    του: 

го  ходнщю  в  ризы  неподобный  τών  πατέρων  κανόνας,  /а•  ν.  rs 
облачитися.  но  ризы  имбти  по-  ιαως  ή  тг(;  χώρας  «νήδεια  τού- 
добны.  якоже  гбмъ  суть  отлу-  то•.;  з•!:  οιαφορίαν  έλί)εΤν  ~α- 
чени;  черныхъ,  якоже  подобно,  ρασκευάζεϊ  (ν),  алла  тзо):  εν  та": 
аще  не  будетъ  ту  отинудь,  да  έκκλησίαις  και  ταΤς  εκκλησιατ:»- 
•^  б^лыхъ.  Аще  (и)  приступить  кто,  *αΐς  ακολουι)•αις  τοιαύτα  ένδύεα- 
дн,  не  на  недвлю  възложиш  (и)  &αΐ"  έκτος  оз  τούτων  χα'.ρέτω- 
въ  отлученье  опнтемью.  зх>   т<о   έγ/ωρίω    з1>з•.. 

34.   И  еже  кер'Ьемъ  до  упиванъя  (паче)  пиющимъ  перьомъ 
сице  речемь,  яко  апостолъ  повелЗшаеть:    „не  иьяннцп.  ни  яра. 

.;п  ни  сварьннка  въ  неръискый  привести  санъ".  А  иже  (по)  поста- 
вленной» нерЬеве  упиватися  нмуть,  въ  отлучение  вложпти,  да 
покорнвшеся  закону  Господню  пьяньства  отлучаться:  аще  ли 
не  лишаться  пьяньства.  и  ;врещи   я. 
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*3  -  102.     Въ    прямия    скобки  [     }  безъ    всякого    знака    мною    поставлены 

киленлЯ,  со  знакомь  —   то.  что  молено   выкинуть,    со    знакомь  =  выра- 

г/я,  зам/ъняю>ц1я  основное    чтенье,  при  чемъ  всюду  руковожусь  данными 

рукописей.    Правило  У-е   лишь    по    догадкп  отнесено  Л.  С.  Павловымг 

къ  составу  принятыхъ  на  еойортъ. 

Правило  К  юр  и  л  а  митрополита  ρ  у  ськаго  [и] 
съшьдъшихся  епископъ  Да  л  мата  ноу  г  о  род  ь- 
ского,  Игяатья  ростовьского.  Феогноста  пере- 
яславьского.  Симеона  полотьскаго.  на  поста- 
о  в лен  и  е  епископа    Серапиона  володнмпрскаго: 

Переблагыи  Богъ  нашь,  иже  все  промышление  творить 
нашему  спасешю.  и  по  невЪдомнмъ  судбамъ  его  и  по 
всему  устроению  и  ухищрению  пресвятаго  его  и  пречистаго 
Духа,  все  въ  устроеную   вещь   въводя.   достоинъя    и    даро- 

10  ваньныя  его  [=ему]  сиш  [=и]  святптельскыя  чести  къ 
[ — къ]  всъмъ  опаснъ  примъшпмъ  чистительство.  съ  вся- 
цъмъ  хранениемъ  опасна  блюсти  святыхъ  правилъ  пресвя- 
тыхъ  Аиостолъ  и  по  тъхъ  бывъшпхъ  преподобныхъ  нашихъ 
отецъ.  жнзныюе  слово  нмущихъ,  своими  пречистыми  законо- 

5  положении,  акы  нъкыми  стънами  чюдными.  оградивше 
Божию  церковь  и  камень  твьрдостн  къ  основу  вложыпе, 
иже  клятъея  Христосъ  нераздрушенъ  ей  быти  [отъ  не- 
нравомислящпхъ  и  непозыбанъ  еп  быти]  отъ  самого  ада. 
яко   надежю    пмамъ    [=имать]    еже   къ   намъ    реченое    огь 

20  Спасителя  нашего:  „дьрхаите.  азъ  пибъдихъ  миръ  1).  Тъмъ 
бо  азъ  Кюрилъ,  смъренын    мнтрополптъ   всея   Руси,   многа 

»)  1оан    XVI,  33.  I 
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убо  видъниемь  и  слышаниемь  неустроение  [въ  святыхъ] 
церквахъ,  ово  сице  държаща,  ово  инако,  несъглас!я  многа 
и  грубости,  или  пеустроенпемь  пастушьскымь  [=  пастырь- 
скымь],  или  обычаемь  неразумия,  или  непрпхожениемь 
•i  [=прохожешемь]  епископъ,  или  отъ  неразумныхъ  правилъ 
церковьныхъ.  Помрачени  бо  бъаху  преже  сего  облакомь 
[=тмою]  мудрости  .елпньскаго  языка,  нынъ•  же  облисташа, 
рекше  истолкованы  быша,  и  благодатью  Божиею  ясно  спяють, 
неведения  тму  отгоняще  и  все  просвЪщающе  свътъмь  раз- 
ю  умпымь  и  отъ  гръхъ  пзбавляюще.  Тъмь  иже  невЪдъниемь 
прочее  Богъ  да  съхранить  насъ,  а  [=  отъ]  гръхъ  да  про- 
стить, а  о  ирочихъ  святыхъ  правилъ  да  просветить  ны  Богъ 
и  вразумить  ны,  да  никакоже,  преступающе  отечьскыя 
заповъди,  горе  наслъдуемъ.  Кыи  убо  прибытокъ  наслъдо- 
5  вахомъ.  оставльше  Божия  правила?  не  расъя  ли  ны  Богъ 
по  лпцю  всея  земля?  не  взяти  ли  быша  гради  наши?  не 
падоша  ли  сильнии  наши  князи  остриемь  меча?  не  пове- 
дени ли  быша  въ  плдЧнъ  чада  наша?  не  запустъша  ли 
святыя  Божия  церкви?  не  томими  ли  есмы  на  всякъ  депь 
20  отъ  безбсжьныгь  и  нечистыхъ  [ — инечистыхъ]  поганъ?  Си 
вся  бывають  намъ,  зане  не  хранимъ  правилъ  святыхъ  наших  ь 
и  преподобныхъ  отець.  НынЪ  же  азъ  помыслихъ  [=  помышляю] 
съ  святым ь  съборомь  и  съ  преподобными  епископы  нт>како 
о  церковьныхъ  вещехъ  испытание  нзвЪстьно  творити. 
5  1.  Прнде  бо  въ  слухы    наша,    яко    нъщии    отъ   братия 

нашея  дьрзнуша  продатп  священный  санъ  [=чинъ]  и  при- 
читати  я  къ  церквамъ,  и  взнмати  отъ  ннхъ  н-бкыя  урокы 
глаголемыя.  И  забыша  правила  реченаго  святыхъ  Апостолъ 
и  преподобныхъ  отець  нашихъ.  Да  слышать  ясно  вси :  „пе- 
зо ставленный  на  мьзд-fe  да  извержеться,  и  ноставлпи  его"; 
правило  се  есть  святыхъ  Апостолъ  29.  Пакы  ищеть  [=  ищи] 
правила  6-го  вселеньскаго  сбора  иже  въ  Костянтинъ  градъ 
въ  Трулъ  полатн-ьмь  правило  22 ;  сбора  [четвертаго]  иже 
въ  Халкидонъ  правило  2:  „Аще  кто  купить  и  продаеть• 
5  поставленпе,  и  аще  ключяря  церковнаго  поставить  на  мьздтэ, 
въ  своемь  степени  бъду  прппметь,  рекше  да  извержеться, 
и  ходатайствующий  о  таковтзмь  поставленпи,  аще  суть 
причетницы,  отъ  своего  степени  извергуться;  аще  ли  мнрь- 
стии  челов-вци    или  мниси,  да  будуть  прокляти"  г).  Никтоже 

J)  Изъ  толкова ni я  на  Халх.  2.. 
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благодати  вть:  туне  г>«>.  рече,  прилете,  туне 

I  и  дадите.   В  миши  [ли],  како  неголова  Петръ  на  Симона 
волхва;  рече  во:  „сребро  твое  да  будеть  съ  тобою  въ  паг; 
яко  благодать  Бож1ю   вадъешпся  богатьствомъ  стяжатн"1). 

5  Рече  Влисви  къ  Гнезии  :  „приялъ  если  сребро  Неоманово 
и  ри;ш,  нъ  и  проказа  его  прнлЪпнться  тобъ  и  къ  семени 
твоему  прилепиться  въ  въкы"  -Ί  „Як••  невъзможно  Богу 
работатв  π  мамовъ;  а  |  яко]  злте  есть  Макгдонскыя  ереси 
(и  прочпхъ  духоборець  си  ересь].     Македонии   бо  и  прочий 

1"  духоборци  раба.  Богу  хуляще,  Духа  Святаго  глаголаху: 
си  же  раба  себ-fc  стваряюще,  купующе  и  продающе.  съ  Июдою 
сравняються  [=  равни  суть],  имъють  съ  нимъ  часть,  и  да 
будеть  отверженъ  и  всея  священичьскыя  службы  лихъ 
[=  чюжь]  и  проклять*3).  Уже  прочее,  братие,  слышнмъ  вси  и 

ь  ве  преслушаемъся  правнлъ  божествьныхъ,  да  не  когда  от- 
падемъ;  „яко  не  златомь,  ни  сребромь  нскуплени  быхомъ 
отъ  суетнаго  жития,  нъ  драгою  крорью  Агньца  Божия  непо- 
рочна [и]  пречиста  Христа"  4).  Такоже  и  насъ  паучиша  мужи 
свящевни :  мы  же  послъдъствуемъ  еуангельскымь  и  апо- 
•:  ι  стольскымь  и  отечьскымь  заповъдемъ.  въруемъ  и  глаголемъ  : 
прочее  отъ  сего  времени  аще  кто  явиться  отъ  святого 
[=  сего]  нашего  сбора,  или  игумена  въ  игуменьство,  емля 
отъ  него  что,  свяшая  на  мьздъ.  рекомое  поеошное,  или 
постризая    мирьскаго   попа    на    мьздъ    въ  игуменьство,  пли 

5  попа  поставляеть  къ  церкви,  емля  у  него  что,  да  будуть 
извержени ;  ходатайствующий  же  да  будуть  прокляти.  Епи- 
скопи же.  егда  хотять  поставит  попа  или  дьякона,  да  истя- 
жють  житье  его.  како  будеть  имълъ  житье  преже  поставленья 
[=жит1а  его  и  родъ  его  преже  поставлена],  да  призовуть 
зо  знаемыя  [его]  сусъди,  его  же  [=  иже  и]  знають  издътьска, 
якоже  правило  седмое  глаголеть  Феофнла,  архиепископа 
альксандрьскаго  :  „да  свхдять  поставленье  вьси  священьници, 
аще  единако  смыслять,  и  тогда  епнскопъ  да  испытаеть,  и 
прншедшнмъ  свидЪтельствоьавшимъ  о  немь,  да  поставленъ 

5  будеть.  II  оставлен  и  е  же  втаинъ  не  бываеть"  δ).  Но  всъмъ 
намъ  втздомо  будеть,  еда  како  пришелець  будеть  пноя  страны 
и    утаивъ    съгртЧшение.      украдеть    священие.    „Незнаемаго 


Μ  Дгьян.  "Г/Я.  20.  ')  I  Царство,  Υ.  26-27.  3.  Пзъ  посланля  патр. 
TapaciR.  *)  1  Петра,  I,  lS—i^.  ь>  Правило  приведено  въ  сокращеннолъ  uj- 
Aoxctniu. 

1* 
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же  никакоже    святити".   яко   4-го   сбора  б-е  правило  глаго- 
леть ;  ни  изъ  иного  въ  ннъ  градъ  поставит  аще  отъ  своего 
пръдъла  будеть,  преже  дажь  не  объщаеть ;  ни  раба  на  евя- 
щеничьство[=священ1е] привести'2), аще  не  преже  господинъ 
5  его  отпустить  [и]   предо    многими    послухи    съ  грамотою,  и 
пустить  [и],  аможе  хощеть,  и  по  поставлении  да  не  присвоить 
къ  собТ).    Нъ  хотящи    поставлени    быти,    да  испытають  ихъ 
потонку,  аще  жите  ихъ  чисто  избрящеть,  дъвство  съблюдъши, 
дъвицю  по  закону  прпведъпш,  и  законьному  снятию  бывшю, 
ю  аще  грамоту  добръ  свъдять ;  нъ  и  ту  скоро  ихъ  не  постав- 
ляйте, аще  будуть  некощюньници.  [ложа  чиста],  ни  хыщнпци. 
ни  пьяннци,   ни   ротници,    ни   сварливи.    Потомь   подобаеть 
испытати    ихъ    о    вещехъ   грьховныхъ    еда    въ  блудьетвъ, 
[=  блуд'Б]  содимьстъмь  были  будуть,  ли  со  скотиною,  ли  въ 
•^  руку  съгрЬшение,  или   въ  татбЪ,   развъ   аще  не  дътьскаго 
ли  преже  поятия  жены  своея  растьлить  дъвство,  ли  съ  мно- 
гими лъгалъ  боудеть,  пли  отъ  своея  жены  законьныя  блудъ 
створилъ    будеть,   а[ще]  или   въ  лжнвъ   послушьствъ  былъ 
будеть,  или  убийство   створилъ   будеть,    волею   или  нужею, 
20  или   ръзовникъ,   или    челядь,  друча   голодомъ    и    наготою, 
страдою   насилье  творя,    или    дани   бътая,   или  чародъець. 
Аще  кто  отъ  прежереченныхъ   сихъ   впнъ  хотя  единою  ятъ 
будеть,  таковыи  не  можеть  быти  попъ,  ни  дьяконъ.  ни  при- 
четникъ.    Да   кто    свободенъ   будеть   отъ   всъхъ  сихъ  впнъ 
5  поручениемь  отца  духовьнаго,  понеже  и  поручиться  7  попъ 
инъхъ    съ    прочими    добрыми    свидътели,  да    поставять    п. 
Пьрвъе  дасть  емоу  еухию,  еже   есть  молитва  анагно<-тьская 
об  остризанпи  [—о  постризанш]  прпчетыпческъ[мъ].    кратъ- 
кыи  фелонь;  тп  потомь  да  конархаеть   въ  сборнъп   церкви 
30  и  чтеть,    допдеже  въ[ра]зумъеть    все,  да  прсдасть  [==  пред- 
ставить] и  епископъ   етаръишему   [=  старъйшинъ]  церковь- 
ному  на  учеше.  По  мнозЪхъ  же   дьнехъ    будеть  дьяконъ  не 
мне  полу  третьядцати  [=  25]  лътъ,  попъ  же  не  мне  30  лътъ. 
Не  взпмати  же  у  [=отъ]  нихъ   нпчтоже,   развъ    якоже  азъ 
5  уставихъ  въ  митрополии,  да  будеть  се  въ  всвхъ  епископьяхъ  : 
да  възмуть  клирошане  7  гривенъ  огъ  поповьства  и  отъ  дья- 
коньства,  отъ  обоего.  Аще  ли  кто  по  устав*  нашемъ  боле  сего 
[прг]емля  отъ  дьякона,  ли  отъ  попа,  или  отъ  игумена,  или  отъ 

2)  Апост.  82. 
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проскурницЬ    [л]м  ВНЩЯХЪ.  насилье•  ДВЮЩе,  или  ВЯ  я:ятву.  ИЛИ 

ct.n;i    [      ва]   сЪчи,    пли    провозъ    дъяти.    или    иная    нъкая 

плюше,  или  ваэгЬстьникв    п'оставдяюще  па  мьздъ, 

пли  десятиньника,   или  егда  божествьныя   събори  собирая 

Ь  тогда  вЬкако  обирание  сбирать  отъ  властель  церковьвыхъ, 
или  i-Kaj•-).  шаги  дъля  [=  ради]  прибытъка  отлучають  нъкыя 
отъ  церкве,  не  Божпя  дъля  (=  ради]  закона,  нъ  своего 
ради  прибытка,  пли  угодья  некоего  дъля,  [таковыя  отлу- 
чаемъ]. 

ίο  2.  Понеже  увъдъхомъ  о  божествьнъмь  крещевьи.  смутна 

нъкако  и  неразумнъ  смъшающе  мюро  божествьное  съ 
масломь.  и  тако  мажють  по  вьсему  тълу  крещаемаго,  еже 
всего  адЪе  есть  неразумье,  и  не  поминають  правила  рече- 
наго   въ   Лаодвкии:    „подобаеть   просвъщешемуся    святымь 

5  крещьньемь  въ  крещении  мюромь  мазатися.  мастью  небесною, 
и  причастьникомъбытн  царьствня  Христова"1);  мюро  особь. 
а  масло  особь.  По  оглашедьи  бо  мажють  и  масломь  древя- 
нымь,  глаголюще:  „мажеться  рабъ  Божий  масломь  радости 
во  имя  Отца  и  Сына  и  Святаго  Духа     и    нынъ  и  присно  и 

20  въ  въкы  въкомъ  аминь",  [и  мажеть]  на  всъхъ  съставъхъ ; 
ти  потомъ  да  крещають  и.  погрз'жающе  въ  три  погруженья 
во  имя  Отца,  таче  Сына,  таче  Святаго  Духа  [и  приглашають 
„аминь".  Таже  мажють  и  мюромь  по  чювьствомъ.  глаголя  : 
„печать    и    даръ    Святаго    Духа41].  По   инъмъ   же    мъстомъ 

5  нъгдъже  не  мажють  [святымъ  мнромъ].  развъ  ва  челъ,  на 
очью,  на  ушью,  на  поздръю,  на  устьну  [и  на  долонихъ], 
яко  [и]же  въ  святыхъ  отца  нашего  Кюрнла  въ  оглашеныхъ 
его  словесехъ  писано  есть;  рече  бо :  иже  помазываемь 
масломь  иервъе  радости   есть,   рече.    оЗрученье.  имьже  [въ• 

зо  истину]  крестьяне  наречемъся,  помазаеть  ны  Богъ  въ  усы- 
новлевье.  славы  своея.  Таче  по  крещении  мюромь  мажемь 
чювьства  токмо,  загражающе  первыя  [пре]льсти  въходъ.  и 
нетлъньнн  стваряющеся  пръчистымь  Духомь  Божпемь,  и 
присно  храним  и  отъ  злокозньнаго  врага,  да  никакоже  насъ 
5  не  подьвигвуть  чювествы  на  зло:  ушима  на  злослышанье. 
а  очима  на  зловпдънье,  и  устьнама  на  зловкушенье,  ноздрьма 
на  злообонянпе,  нъ  присно  благоухаеми  и  спасаеми.  акы  и 
церкы    Божиа    нреочищена   [и]    хранима    Духомъ   Святымг  . 

1)  Лаод.  47.      . 
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Всякого  же  по  крещении  да  сподобляють  прЪчистаго  Божия 
гьла  и  честьныя  крови,  или  въ  градъхъ,  пли  въ  еелъхъ, 
гдъ  но  [=  ни]  будеть  крещаемыи.  Боле  да  не  обливають 
никогоже,  но  да  погружають :  нъхть  никдеже  писано  облп- 
5  ванье,  нъ  погружанье  въ  съсуд-ь•  отлоученъ.  Безъ  прича- 
щенья  же  да  не  крутять  [=  крестять]  никогоже. 

3.  Пакы  же  увЪдЪхомъ  бесовьская  еще  дьржаще  обычая 
треклятыхъ  елинъ,  въ  боже.ствьныя  праздьникы  позоры 
нъкакы  бесовьскыя  творпти,  съ  свиеганиемь  и  съ  клнчемь 

Ю  и  въплемь,  съзывающе  нъкы  скарЪдныя  пьяница,  и  быощеся 
дрьколъемь  до  самыя  смерти,  и  възпмающе  отъ  убиваемыхъ 
порты.  На  укоризну  се  бываеть  Божнимъ  праздьникомъ  и 
на  досажение  Божпнмъ  церквамъ.  Паче  о  семь  досажають 
нашему  Спасу  и  Заступ[ннк]у,  иже  насъ  избави  отъ  про- 
5  казы  смсртьныя  и  отъ  [на]тугы  дьяволя,  и'  объвеселивыи 
сердца  наша  святыми  честьными  праздьникы,  да  познаемъ 
и  помннмъ  спасенаго  его  таиньства,  да  почитаемъ  его  въ 
святыхъ  Божияхъ  церкъвахъ,  въ  хвалу  и  въ  п-ьснь  създав- 
шаго  насъ.  и  прочее   по  нашему  законополоясению.  Мы  же 

20  послъдуемь  святымъ  и-  пренодобнымъ  нашемь  отцемь :  аще 
кто  пзъобрящеться  по  сихъ  правилъхъ  бещинье  творя,  да 
изгънани  будуть  отъ  святыхъ  Божинхъ  церквъ,  а  [=  и] 
убиении  да  будуть  [ — убиении  да  будуть]  проклятп  въ  сии 
въжъ  и  въ  будущий.  Аще  [ли]  нашему  законоположению 
5  противягься,  то  ни  приношения  отъ  нихъ  принмати,  рекше 
просфуры  и  кутьи,  ни  свъчи.  Аще  и  умреть.  то  надъ  нихъ 
не  ходять  иеръи  и  службы  за  нихъ  да  не  творять,  ни  поло- 
житн  ихъ  близь  Божиихъ  церквъ.  Аще  который  попъ 
дерзнеть  что  створнти  надъ  ними,  да   будеть    чюжь  своего 

зо  сана. 

i.  Пакы  обрътохомъ  въ  пред-Ьлъхъ  новгородьскыхъ  дья- 
коны, емлюща  божествьныи  агньць  и  преже  поповъ  проскур- 
мисанпе  творяще,  и  потомь  пришедшемъ  попомъ,  послъ•  про- 
скурмпсати.  Π  забыша  правила  реченаго  въ  Фрупит  66  [=  55]: 

5  „дьякономъ  преже  прозвптера  не  входнти  въ  святыи  олтарь. 
ни  попомъ"  преже  епископа"  Ннкънскаго  же  сбора  пра- 
вило 23  [=18].  писано  бо  естьсиче:  „слышахомъ  [бо],  рече, 
о  нъкыхъ,  яко  нъции  дьякони  преже  епископъ  благодарению 
прикасающеся,   повелъваемъ  'отселъ   дьякономъ   по  понЪхъ 

-ю  възимати  причащение".  Тому  же  святому  сбору  послъдуемъ, 
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отселъ    ве    повел  Mun-мъ   льякономъ    агньца    вынимати,    ВЪ 

[=-:,[■<;;.;  попомъ;  Аще  кто  обрящеться  по  нашеп  ьдн 

гворя,  вёгодовдввемь  впвскопъ  мъсти  того  да  нувержеться. 

аще  свЪдаеть;  аше  ли  ве  въсть,  прощенъ  дудеть.  Аще  ли 
ь  не  покорящеся  [=  покоряться],  нъ  въпрекы  глаголють,  да 
будуть  ней  пзвержепп  [=  да  будетъ  извержеыъ  КОЖДО 
сихъ];  аще  ля  люди  молву  начнуть  творпти.  да  будуть 
прокляти. 

5.  Понеже    увъдъхомъ   въ   тъхъ  же    странахъ  неродь- 
ю  ство  творяще,  бешннье  святптельско,  упнвающеся  безъ  мъры 

въ  святыя  пречистыя  дьни  постеныя.  отъ  свЪтлыя  недълъ 
верьбныя  до  всъхъ  святыхъ,  яко  не  бытн  божествьному 
приношению  ни  божествьнаго  [  =  святого]  крещения  до 
всъхъ  святыхъ ;  мы  же  посльдьствуемъ  божествьнымъ  пра- 
.•:>  виломъ ;  глаголють  бо  :  „попъ  упивался,  да  остапеться.  дв 
да  нзверя^еться  1).  Мы  же  заповъдаемъ  преподобнымъ  епи- 
скопомъ:  аще  не  покаеться,  повелъъаемъ  всъхъ  взврьщи. 
Луче  бо  единъ  достоиныхъ  [=  достойный]  служа,  неже 
тысяща  безаконьнъ.  Аще  ли  явяться  спиры  [=  споры]  тво- 
М  ряще  народы,  не  покоряющеся  сему  правилу,  прокляти  да 
будуть. 

6.  Паны  же  увЪдъхъмъ  въ  тъхъ  же  странахъ,  яко 
нъции  несвященип  освящають  приносимая  къ  "церкви 
плодоносил,   рекгпе  крупы   или   кутья  за  мертвыя  ;  повелъ- 

5  ваемъ  отъ  сего  времени  таковому  не  быти,  ни  отъ  дьяко- 
новъ  да  не  освящено.  Писано  бо  есть  въ  правилъ  В  Никии- 
скаго  сбора:  пакы  же  сбора  иже  въ  Лаодпкпи  :  „неосвящену 
ни  пъти,  ни  чисти  на  анбонъ  "правило  15  тогоже  сбора  2), 
или  божествьнаго  словесе  людемъ  почнтати,  аще  священ- 
зо  ничьскаго  постриженья  на  главъ  не  имать  ни  благосло- 
вения отъ  своего  пастыря  по  святымъ  правиломъ  не  приялъ 
будеть  ;  аще  [и]  приялъ  будетъ,  обачеже  и  таковуму  нъеть 
инако  како  пъти  или  чисти  на  анбонЪ,  аще  не  облечеться 
въ  бълыя  ризпца.  Малыя  же  ризица  глаголеться  гречьскымь 

5  языкомь  [=  греческы]  диффера  или  фелонь.  Повелъваемъ  же. 
отселъ  въ  всъхъ  церквахъ  ни  Апостола  чисти,  ни  проки- 
мена  Ц-БТН,   ни    въ   олтарь   входити    неосвященому.    Дьякъ 

г)  Апост.  42. 

2)  Приводится    >>■    прави.го  (15-е)    названнаго   собора,    а    толкование 
на  оно*. 
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аже  [не]  -.'Священъ  будеть,  да  нп  прекасаеть[ся]  къ  [съ]су- 
домъ  оевященымъ,  ни  святаго  кандила  никакоже  да  не 
дьрзнеть  прпнестп,  развъ  аще  не  дьяконъ  или  попъ,  нн 
самому  тому  великому  подьяку.  Пономарь  [=  пономаремъ]  же 
5  всвмъ  церквамъ  отъ  чистыхъ  да  освящають  [=да  освя- 
щаемы будутъ],  да  не  будеть  всъмъ  просто  входенъ  святып 
Божий  олтарь.  Ничтоже  да  не  внесено  будеть  въ  Божий 
олтпрь  [=въ  святой  требннкъ].  нн  кутья,  ни  ино  что  оти- 
нудь.  Попъ,  нн  дьяконъ  да  не  входять  праздению,  нн  лъно- 
10  стию,  да  не  досажаютъ  пръчистуму  хгвсту;  [прочее  аще  кто 
явится]  бе-щину  въходя  [до  самыхъ  святитель,  да  извер- 
гу тся,  а  MipcTin  да  отлучатся]. 

[7.  II   се  слышахомъ :    въ   предълъхъ    новгородьекыхъ 
неввсты    водять    къ    водъ.     II   нынъ   не   велимъ  тому  тако 
5  быти ;  аще  ли,•  то  проклинате  повелъваемъ]. 

[8.  II  се  слышахомъ  :  въ  еуботу  вечеръ  сбираються  вкупь 
мужи  и  жены,  и  играють  и  пляшуть  бестудно,  и  скверну 
дъють  въ  нощь  святого  въскресешя,  яко  Дионз'совъ  празд- 
никъ  празднують  нечеетивш  елини,  вкупъ  мужи  и  жены, 
20  яко  и  кони  впекают  и  ржуть,  и  скверну  дъють.  II  пынъ 
да  останутся  того;  аще  ли,  то  въ  проже  реченып  еудъ 
впадугь]. 

9.'  О  крест Ъ.  иже  на  земдиина  л  е  д  у  пишут  ь. 
Никтоже  да  не  ппшеть  на  земли  креста  и  на  деду,  егда 
5  воду   крестять,    да   не   укаряемо   оудеть    побъдное   оружье 
паше.  По  крещении  5о  попирають  ногамп  человЪцп,  кони  и 
весь  скотъ    и    псы,    потомъ    и    порты   мыють    и   польють    и 
скверпамп.  Не  тъмь  бо  крестомъ  освящаеться  вода,   досп'Б- 
нымъ  на  леду,  нъ  держнмымъ    священьнпчьскими  руками, 
зо  И  нтщии  глаголють,  яко   освятилъ   еемь    крестъ  трижды  и 
четырежды.    И   крестовъ    много    связавше.    вода    крестпти, 
и  до  осми  дней  въ  переносъ    ноептп,   π  иотомъ  разръшагп 
кресты :    что    сего   немысльства  гор  ъе '?  Чьтуще  и  не  рагу- 
мъемъ.   да  мы  сотоннны  съблазны  и  многими  грЪхы  связани, 
5  ищемъ    крестомъ    разрешится.    Крестъ  бо   освятился  есть 
кровью  Христовою  и  освящаеть  вся  —  люди  и  воду,  а  кре- 
ста—  никтоже:   тъ  како  мы  крестъ   освящае.мъ,   вяжемъ  и 
раздръшаемъ?  Оселъ  не  буди  тако;  аще  ли,  то  проклпватп 
повелъваемъ. 


II. 

XaHcnie  ярлыки  древне-руеекимъ  митропо- 

литамъ. 

Полипе  всего  изданы  и  изслп*  В.  Григорьева,  О  хктповлр• 

ти  ханскнхъ  яр.шко*ъ  (Москва  1842)  =  Россхя  и  А  - 

поправки  и  Л.  II.  Березина  въ  Казачек.   Руб.   Впдом.    1852    .   .  V 
ι.  А.  А.  Бобровникоб    .  О  монгольекияп  <ахъ 

{Пзвистгя  II.  Археологическом  за,  томъ  Ш.  Спб.  is/  I  г.. 

и  у  Н.  II.  Весе.1о«ека?о.  Шпеколько    пояснении   касателью    ярлыжовъ. 
данкыхъ  хана.» и  Золотой  Орды  русскому  духовенству  (Зап.    Ими.  Р<. 
Геогр.  Общ.  ко  Отд.  Этногр.,  1909,  λ  XIV.  525—536). 

Мною  печатаются  здлсь  5  ярлыктъ  по  р-си  Шовогерусал.  Воскрес. 
М-ря  Моск.  Син.  Бий. ι.  154  АЛ.  427—430  (описан*  ся  см.  у  II.  Строева- 
СоаНйаЫй  Врсмснникъ.  прсдисл.,  стр. AJLY  —  XX ΥΏ  >.  съ  вариантами  из* 
р-си  Моек.  Синод.  Библ.  792  .и.  47 — 53,  а  въ  сыо.гбюъ  справа  —  поизд 
Г  ρ  и  г  о  ρ  б  с  в  а  :  седьмой  яр  1ыкъ  взяп^ь  у  Ι  ρ  и  г  о  р  ь  е  в  а,  а  тестой  —  изъ 
р-си  СП  Б.  Дух.  Акад.  Соф.  1480  лл.119 — 124  (поеляднш  сеть  и  еъ  р-ся.тъ 
Ими.  Археогр.  Комм.  40  и  47). 

Текстъ  ярлыков  о    въ    корректурныхъ  оттискахъ  яроематрпнъ  проф. 
Н.  П.  Весг.ювскимъ. 


Ярлыки,   иже   суть.д  авали   цари   ордпнсп1е  ми- 

τ  ρ  о  π  о  л  и  τ  о  м  ъ   К  i  е  в  с  к  π  м  ъ  (и)  в  с  е  а  Ρ  у  с  i  и  л  а  цер- 
ковные д  о  м  ы  и  на  люди. 


I 


Μ  и  χ  а  и  л  у  митр  о  π  о  л  и- 
т  у  я  ρ  л  ы  к  ъ  д  а  л  ъ  Τ  у- 
лякъ  царь.  (=Прьвый 
ярлыкъ  далъ  Тюлякъ 
царь  Μ  и  χ  а  и  л  у  митр  ο- 
ίο ПОЛ  II  Ту  ВЪ  Л  "Β  Τ  О  6642). 

Безсмертпаго  Бога  силою 
и  велнчеетвомъ.  Пзъ  дъдъ 
п(зъ)  прадъдъ  Тюляково  сло- 
во Мамаевою  лядиною  мыслш 


А  се  ярлыкъ•  Ат юп я- 
к  а  царя  Михаил  у,  м  п- 
т  ρ  о  π  о  л  и  τ  ν  К  i  е  в  с  к  о  м  у 
и  всея  Ρ  ν  с  i  п. 


Безсмертнаго  Бога  силою  и 
велнчеетвомъ.  Изъ  дЪдъ  и  изъ 
прадъдъ.  отъ  первыхъ  царей 
и  отъ  отецъ  нашнхъ.  Атюлякъ 
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татарскимъ  улуснымъ  и  рат- 
нымъ  княземъ,  и  волостнымъ 
самымъ  дорогамъ  и  княземъ, 
(π)  писцомъ,  (и)  таможникомъ 

5  же  (  -  же)  и  пибережнпкомъ, 
и  мимохояшмъ  посломъ,  и  со- 
кольникомъ,  и  пардуснпкомъ 
ихъ  ( — ихъ)  (и  буряложни- 
комъ),  и  заставши комъ,  п  ло- 
то дейщикомъ,  или  кто  на  ка- 
ково д"ъло  (ни)  пойдетъ,  мно- 
гимъ  людемъ  и  ко  всЬмъ.  При 
Чинъпплъ(=щияъп  илъ)царь, 
а  послъ*  того  цар  и  Азпзъ  и  Бер- 

5  дебекъ.  и  за  гьхъ  мо лили ся 
молебнпки  и  весь  чпнъ  по- 
noBCKiu.  Пно  какова  дань  ни 
будетъ,  или  коя  пошлина,  ино 
тъмъ  того  !  ей)  видЪти  не  на- 

20  добе,  чтобы  во  упокоя  Бога  мо-*- 
лили    и   молитву   воздавали. 
Да  не  ли   иное   что    кто    ни 
будетъ,   вси  отвЪдавъ  (==  от- 
давали),    ярлыки    подавали. 

5  Π  инъ-хъ  (=  нынЪча)  пакы  съ 
( — съ)  иервыхъ  ярлыковъ  не 
изыначихъ  (=  пзыначивъ),от- 
думавъ,  и  мы  по  томуже  сего 
Михаила  митрополита  ( — ми- 

зо  троп.)  пожаловали  есмя.  И 
( — и)  какъ  сьдъ  въ  Вслодп- 
мер"В,  Богу  молитца  за  насъ  и 
за  племя  наше  въ  родъ  и  родъ, 
и  молитву  воздаетъ.  Тако  есмя 

5  возмолви(в)лп :  ино  ни  како- 
ва(я)  дань,  ни  которая  пош- 
лина, ни  подводы,  ни  кормъ, 
ни  nuTie,  ни  запросъ,  ни  да- 
рове   не  дадутъ,  ни  почеспя 

40  не  воздадутъ  (=воздаваютъ) 


царь  слово  рекъ  Мамаевою 
мысл1ю  дядиною  ординскимъ 
и  улуснымъ  всьмъ  и  ратнымъ 
княземъ.  и  волостнымъ  доро- 
гамъ и  княземъ.  и  писцамъ,  и 
таможнпкомъ,  и  побережнп- 
камъ,  и  мимохожимъ  посломъ, 
н  сокольнпкомъ,-  и  пардуснп- 
комъ, и  бураложнпкомъ,  и 
сотникомъ,  и  заставщикомъ, 
и  лодейнпкомъ,  или  кто  на 
каково  дтзло  ни  пойдетъ,  и 
многимъ  людемъ.  Отъ  пер- 
выхъ  царей  при  Чингисъ 
царь  и  по  немъ  imin  цари 
Азизъ  и  Бердебекъ,  и  τϊιι  жа- 
ловали церковиыхъ  людей,  а 
они  за  нихъ  молились.  И 
весь  чинъ  поповсюй  и  Bcin 
цер  ковши  люди  не  токмо  жа- 
ловали ихъ,  какова  дань  ни 
буди,  или  какая  пошлина, 
или  которые  доходы,  или  за- 
казы, или  работы,  или  сто- 
рожа, или  кормы,  ино  гЬмъ 
церковнымъ  людемъ  ни  вн- 
д-Бти  ни  слышатитогоне  на- 
добь,  чтобы  во  упокой  Бога 
молили  и  молитву  за  нихъ 
воздавали  къ  Богу.  Да  и  по 
ихъ  кто  ни  будетъ.  всъ  гь. 
обыскавъ,  ярлыки  подавали. 
И  ньигь  мы,  по  первомъ  ярлы- 
комъ  изыскавши  и  удумавши 
и  думавъ,  не  изыначпваемъ 
первыхъ  ярлыковъ;  по  томужъ 
сего  митрополита  Михаила 
пожаловали  есмя.  И  онъ.  какъ 
ся  деть  на  своемъ  столъ\  мо- 
лить Бога  за  насъ  и  за  наше 


XAHitLIK    ЯГ.ШКИ    ДРЕВВЕ-РУССКИМЪ    МИТРОПОЛИТАМ  L. 
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ннкакова;  или  что  церковныя 
мы  (  =  волы)  и  земли,  ого- 
роды, (я)  ишюграды.  (и)  мел- 
ници, и  въ  то  ся  у  ннхъ 
;  не  вступак'тъ  (=  вступаетъ) 
никто,  нн  наепльства  не  тво- 
рятъ  имъ  ннкакова;  а  кто 
(что  будетъ  взялъ  или  ι  что 
возметъ,     и    онъ   да   отдастъ 

ίο  назадъ.  А  въ  церковныхъ  до- 
м*вхъ,  кто  нп  будетъ,  чтобы 
не  ставнлпся  ни  рушали  ихъ; 
а  кто  ся  иметь  въ  церков- 
ныхъ домЪхъ  ставши  пли 
5  рушпти  ихъ,  и  тъ  люди  въ 
гръч-вхъ  да  будутъ,  да  умрутъ 
смертью.  А  (—  а)  ты,  МихаПло 
митрополить,  возмолвпшь, 
что  тако  е(с)ми   пожаловалъ, 

20  да  твмъ  домомъ  церковнымъ, 
или  земля мъ.  или  водамъ,  и 
во  огородъхъ.  и  (въ)  виногра- 
дъхъ,  и  надъ  людьми  цер- 
ковными что  чрезъ  пошлину 
5  учиннш(а),  ино  (то)  на  тобъ\ 
Или  кто  учинить  татьбу,  или 
ложь,  пли  пное  какое  злое 
дъло,  а  не  иметь  того  смо- 
тръти,  ино  то  (и)  самъ  в-вда- 

зо  ешь,  каковъ  отвт>тъ  Богу  воз- 
датп  (  =  воздаси) ;  а  за  насъ 
Богу  молитву  воздавали,  зане- 
же  ты  преже,  а  мы  отомъ  ниче- 
гоже  не  молвпмъ.  Тако  рекше, 

5  на  утвержеше  со  алою  тамгою 
ярлыки  давали  (=  дали)  есмя 
овечья  лъта,  дарыка  въ  семь 
сотъ  осмое  лЪто,  силгата 
мъсяца.  въ  десятый  (=  девя- 

40  тый)  Нова.  На  великомъ  лузъ- 


племя  въ  родъ  и  родъ,  и 
молитву  воздаетъ.  II  тако 
есмя  его  пожаловали,  что 
не  надобь  ему.  ни  его  ли• 
день,  ни  всвмъ  церков- 
нымъ богомольцамъ.  по- 
помъ,  и  чернцомъ,  и  бъль- 
ЦОХЪ,  и  ихъ  людемъ  отъ  ма- 
ла и  до  велика  ни  какова  дань, 
ни  которая  пошлина,  никормъ, 
ни  пипе,  ни  запросъ,  ни  дары, 
нн  почестья  невоздаютъ  нн- 
какова, ни  служба,  нп  работа. 
ни  сторожа,  нн  которые  до- 
ходы, ни  поминки,  ни  поклон- 
ное, ни  выходъ,  ни  полътное, 
нп  становое,  ни  выездное,  ни 
мимоходное  на  дорозъ  послу, 
ни  баскаку,  ни  которому  моему 
пошлпннику;  или  что  церков- 
ные домы,  воды,  земли,  ого- 
роды, винограды,  мельницы, 
стада  KOHCKie,  скотъ  и  овчш, 
или  что  ни  буди  ихъ,  въ  то  ся  у 
ннхъ  не  вступаетъ  никто,  ни 
насилья  да  не  творятъ  имъ 
ннкакова;  а  кто  будетъ  взялъ 
не  вЪдая,  и  онъ  отдастъ  без- 
посулно.  А  въ  церковныхъ  до- 
мтьхъ  ни  стати  никому,  не 
рушитн  пхъ ;  а  кто  ся  станеть 
ставити  въ  церковныхъ  до- 
м-вхъ  или  рушити  пхъ,  и  ТВ 
люди  отъ  Бога  во  грЪсъхъ 
будутъ,  а  намъ  ся  на  кого 
пожалують  тъ  церковные  лю- 
ди, и  тогъ  отъ  насъ  нежи- 
вотною  казнью  казненъ  бу- 
детъ; а  кого  нашихъ  пословъ 

ИЛИ       ПОШЛИННИКОВЪ       Уб1ЮТЪ 
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на  черномъ  Орда  качевала  церковные  люди  надъ  свопмъ 
(=кочева).  Написано  (=  пи-  добромъ,  тому  телева  нътъ; 
сано)  а   кого    нашъ  уб1етъ  церков- 

ныхъ    людеИ,     и    тотъ    самъ 
смеряю  да  умретъ.  И  ты.  Ми-    ί> 
хапло    митроцолитъ,    возмол- 
вишь,    что    такъ  есмь  пожа- 
ловалъ,  да  тъмъ  домомъ  цер- 
ковнымъ,или  землямъ,  иливо- 
дамъ.  н  въ  огородъхъ  и  въ  ви-  ι  о 
ноградьхъ,  или  надъ  людьми 
своими    что    учинишь  чрезъ 
пошлину,    нно    то     на   тобъ. 
Яли  кто  учинить  татьбуг  или 
ложь,  или    иное    какое    злое    5 
дтэло,    а  не  пмешь  того  смо- 
тритн,  или   слуги    твои  поч- 
нутъ    какову    нужу    церков- 
нымъ  людемъ  твоимъ  творити, 
ино   то  на   тобЪ,    и  ты    самъ  20 
въдаешь,  каковъ  отвътъ  Богу 
за  то  воздати,  и  тотъ   грЪхъ 
на  тобъ.  а  мы  о  томъ    ничто 
же  не  пмъемъ,  но  за  насъ  къ 
Богу  молптвы  воздавай,  дабы  5 
церковные   люди   въ    упокой 
за  насъ  молилися,  понеже  ты 
преже,  а  они  потомъ ;  а  мы  о 
томъ  ничего  не  молвимъ.  Такъ 
р-Ькши.  утверднхомъ,  со  алою  30 
тамгою    ярлыкъ    дали    есмя 
овечья  лЪта,  дарыка  въ  семь 
сотъ  осьмое  лъто,  солгата  мъ- 
сяца,  въ  10  день  Нова.  На  ве- 
пиЕОМЪлуз'Б  нартэчномъ  Орда  5 
кочевала.  Написано. 


Ш.   Я1ЛЫКИ   ДЕЕВВ1-РУ  1'KJUn.   митгополитлмъ. 
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II 

ί  ρ  ν  г  о  Л  я  }>  л  ы  к  ъ  дала  А  с  е  я  ρ  л  ы  к  ъ  д  а  л  а  Τ  а  й  - 
Ивану  митрополиту  дула  царица  Ioet,  ий- 
К  i  е  в  с к  о  м  у  в  с  е  а  Ρ  у  с  i  И  τ  ρ  о  Π  о  л  и  τ  у  К  i  е  в  с  к  о  и  у 
Тан  д  аул  а     царицы     (=  и  всея  Pycin. 

5  Д  ρ  у  г  о  П     я  ρ  л  и  к  ъ    дала 
Τ  а  и  д  у  л  а  царица  I  о  а  в  у 
митрополит  у    К  i  е  в  с  к  о- 
м  у  и  в  с  е  а  Руси  в  ъ  л  "Ь  τ  о 
6670). 


10  Тандуливо  слово.  Кдъ• 
(=ктаиде)  се  Иванъ  (=1оанъ) 
митрополитъ  за  васъ  милеб- 
никъ  молится  отъ  первыхъ 
добрыхъ  временъ    и    доселъ\ 

5  также  молебникъ  не  надобе 
имъ  мзда,  ни  какая  пошлина. 
не  емлютъ  у  нихъ  ничего, 
занеже  за  (=  о)  насъ  молитву 
творятъ. II  что  есмя  молвили, 

■_>и  (ч)тобыесте(все)  вЪдали.  Или 
что  въ  городЪхъ  какая  пош- 
лины, или  каюе  дъла,  или 
сила  будетъ  имъ,  а  тебъ•  ска- 
жутъ,  и  ты  слово  ихъ  выслу- 
5  шай,  дъло  ихъ  управи.  Или 
пак(ы)  отъ  кого  передъ  са- 
мъми  на  попы  (=  полы)  и  на 
ихъ  люди  слово  пршдетъ,  и 
ты  бъ  имъ    силы  не   чинплъ 

зо  никаюе,  упокойвы  бы  были, 
а  о  насъ  бы  молитву  творили. 
А  вы,  pyccKie  князи,  Семеномъ 
починъ(=поченъ)  всъми  ми- 
трополиты, какъ  напредъ  сего 
ъ  (кои)  дълалп  дъло  (=дъла) 
и  нынъчя  (=  нынъ;  также  дъ- 
лаютъ.   Молвя,  съ  нпшенемч. 


Тайдулино  слово.  Гдъ  сей 
1она  митрополитъ  молебннкъ 
за  насъ  молится  отъ  первыхъ 
добрыхъ  временъ  π  доселъ\ 
такожъи  иные  церковные  мо- 
лебницы,  пно  не  надобе  имъ 
мзда,  ни  которая  пошлина,  и  не 
емлютъ  у  нихъ  ничего,  занеже 
они  молитву  за  насъ  творятъ 
къ  Богу.  II  что  есмя  молвили, 
и  то  бы  есте  всб  въдалп.  Или 

ЧТО  ВЪ  ПфОДЪХЪ  КЭК1Я  пошли- 
ны, или  какое  дЪло,  пли  на- 
силье будетъ  имъ  отъ  кого, 
а  тобъ-  пожалуются,  и  ты  слово 
ихъ  выслушай,  и  дъло  ихъ  по 
правда  прави. Или  паки  кто  на 
кого  предъ  самымъ  тобою 
слово  молвить,  и  ты  бы  силы 
не  учпнилъ  ни  которыя,  но 
опытай  иныхъ  людей  дабы  во 
упокой  были  и  о  насъ  мо- 
лилися.  II  вы.  pyccKie  всъ 
митрополиты.  какъ  было 
прежъ  сего  при  первыхъ  ца- 
ряхъ  кои  дълали  дЪла.  и  ны- 
нъ  такожъ  дЪлали.  Такъ 
молвя,    грамоту    дали    есмя 
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грамоту  дали  есмя  (за) свиного 
лъта,  осмаго  месяца,  въ  5-и 
Ветха.  На  желтой  трости  Орда 
кочевала.  Написано. 


виннаго  лъта,  осмого  мъсяца, 
въ  6  Вътха.  На  желтой  трости 
Орда  кочевала.  Писано. 


III. 


5  Τ  ρ  е  τ  i  й  ярлыкъ  далъ 
Петру,  митрополиту 
в  с  е  а  Ρ  у  с  i  и,  Τ  е  м  и  ρ  ъ 
царь  (=Трет1й  ярлыкъ 
далъ  Мегну-Темиръ 
ΐΰ  царь  Петру,  митропо- 
литу KieBCKOMy  и  всеа 
Fyciir,  въ  лъто  6816). 

Вышпяго  Бога  силою  выш- 
няя Троица  (волею).  Мегну- 
j  Темерево  (=  Магну-Темирово) 
слово  людскимъ  баскакомъ, 
княземъ  π  ,  олочнымъ  кня- 
земъ,  и  (къ)  данщнкомъ,  и  къ 
писцомъ,  и  къ  мнмоЪздячимъ 

20  посломъ,  и  къ  сокол никомъ, 
и  къ  пардусникомъ.  Чннгпзъ 
царь  по  томъ,  что  будетъ  дань 
или  кормъ.  а  не  замаютъ  ихъ, 
да  правымъ  сердцемъ  Вогови 

5  за  насъ  и  за  наше  племя  мо- 
лятца  и  благословляютъ  насъ. 
Такъ  молвя,  и  послъдпии  цари 
потом  уже  пути  пожаловали  по- 
повъ  церковныхъ  ( черньцевъ) 

зо  даньмн  или  иное  что  ни  буди, 
тамга,  поплужное,  ямъ,  воина, 
кто  чего  ни  воспросить,  (и) 
рекли  были  дати  (=  дали).  Кто 
паки  того  у  насъ  не  въдаеть, 
вси  втЧдаемъ.  И  мы,  Богу  мо- 
ляся,  и  ихъ  грамоты  не  изы- 
начили,   такъ  молвя   по  пер- 


А  се  ярлыкъ  далъ  Μ  е  н- 
г у-Т емиръ  Оксанъ  царь 
ρ  у  с  с  к  и  м  ъ  м  и  τ  ρ  о  π  о  л  и- 
томъ, безымянно  всъмъ 
церковным ъ  людемъ. 


Вышняго  Бога  силою  и  выш- 
няя Троицы  волею.  Менгу- 
Темирово  слово  людскимъ 
баскакомъ  и  княземъ.  и  пол- 
ководнымъ(==  полномочнымъ) 
княземъ,  и  данщикомъ  и  пис- 
цомъ, и  мимоъздящнмъ  пос- 
ломъ, и  сокольникомъ,  и  пар- 
дусникомъ, и  бураложникомъ, 
и  всъмъ  ПОШЛ  ИНН  икомъ. 
Чинпй  (=  Чингисъ)  царь, 
по  томъ  кто  ни  будетъ,  дали 
есмя  жалован  Ныя  грамоты 
русскимъ  митрополитомъ  и 
церковнымъ  людемъ,  тако 
молвячи,  чтобы  есте  и  пос- 
лъдте  цари  по  тому  жъ  пути 
пожаловали  поповъ  и  черн- 
цовъ  и  всъхъ  богадъльныхъ 
людей,  да  правымъ  сердцемъ 
молятъ  Бога  и  за  наше  племя 
безъ  печали  и  благословляютъ 
насъ.  И  не  надобъ  имъ  дань 
и  тамга  и  поплужное,  ни 
ямъ,  ни    подводы,  ни  война, 
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■\  !ΐ\ т.  которая  дань,  идя 
поплужиое,  п. ш  по  (вода,  или 

КОрМ  Ь,  i.i  О  111!  буДИ  ι      0у  1'  ГЪ), 

ли  и.•  прося!  ι.  ямъ,  воина, 

•)  πι  не  даютъ  или  что  церковное 
эемдл,  вода,  огороды,  вн(но)- 
грады,  мелници,  зимовища, 
гЬтовища  1)  да  не  з;>(и)ма- 
ють  ихъ  (и  ажь  будуть  пои- 

Ю  маш.  .  и  они  да  воздадутъ 
на^адъ.  А  что  церковный  ма- 
стерь,  соколницы.  пардусницы, 
кто  ни  будсгъ,  да  не  изамають 
ихъ)  ни  стер(ег)утъ  ихъ;  или 

5  что  въ  закон*  ихъ  книги  или 
иное  что  да  не  за(и)маютъ 
ихъ  ни  (==и  не)  емлють  ни 
(н)здеруть  ни  погубить  (ихъ). 
А  кто  иметь  ихъ  въру  хулити. 
20  тотъ  челов*Ькъ  извинитца  и 
умреть.  Попу  (=  попове)  единь 
хл'Вбъ  ядуще  и  во  единомъ 
дому  живущеу  кого  братъ  ли 
пли  сынъ (=  сынъ ли),  итъмъ 

5  но  тому  же  пути  пожаловали 
(= жал  о  ваше)  еемя  (  =  есмя), 
аже  будетъ  (  —  будутъ)  отъ 
нпхъ  не  встулалися  (=высту- 
пилпся);  будеть  же  (ли  и) отъ 
30  нихъ  вступалнся  (=  высту- 
пися)дань  (ли)  илнпно(е)  что, 
ино(мъ)имъдати.  Апоповеотъ 
насъ  ложаловани  и  по  первой 
грамотв  Бога  молящн  и  благо- 

5  словляюще  насъ  стоите.  Λ  иже 
и  мете  неправымъ  сердцемъ 
молитпся  о  насъ  (къ)  Богу,  то 
( —  то)  тотъ  гр-Ьхъ  на  васъ  бу- 
дет,. Такъ  молвя.  Оже  кто  не- 


нп    кормъ;     и    какъ    первые 
цари  ихъ   пожаловали,  и  мы 

Богу  моляся  и  ихъ  грамотъ 
не  иаыначевая,  потомужъ  жа- 
мъ:  во  всЪхъ  пошлинахъ 
не  надобе  нмъ  ни  которая 
царева  пошлина,  ни  царн- 
цьша,  ни  князеп,  нн  рядцевъ. 
ни  дороги,  ни  посла,  нн  ко- 
торыхъ  пошлинниковъ,  ни  ко- 
торые доходы,  пли  что  цер- 
ковные земли,  воды,  огороды, 
винограды,  мельницы,  зимо- 
вища, летовища,  да  не  за- 
маютъ  ихъ ;  а  что  будетъ 
взяли,  и  <»нн  отдадутъ  без- 
посульно.  А  что  церковные 
люди :  мастеры,  соколнпцы, 
парлусннцы,  или  которые 
слуги  и  работницы,  н  кто  ни 
будгтъ  ихъ  людей,  тЪхъ  да 
не  замаютъ  ни  на  что,  нн  на 
работу,  ни  на  сторожу  ;  или 
что  въ  законъ  ихъ  пконы  π 
книги,  или  иное  что.  по  чему 
Бога  молятъ,  того  да  не  ем- 
лють, ни  издерутъ,  ни  испор- 
тятъ,  да  не  клюнуть  насъ,  но 
въ  покои  молятся  за  насъ.  А 
кто  въру  ихъ  похулить,  или 
ругается,  тотъ  нпчнмъ  не 
извинитца  и  умреть  злою 
смертш.  А  попове  едпнъ 
хлтэбъ  ядуще  и  во  единомъ 
мЪсттЧ  живуще.  и  у  кого  братъ. 
или  сынъ,  и  гв  по  томужъ  по- 
жаловани  будутъ;  аще  ли 
отъ  нихъ  отделился,  пзъ 
дому  ВЫШЛИ,  II  тъмъ  пошлины 


1)  лЪтависща  въ  осно*н.  р-си. 
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аопъ  будет ь  1шые  людп,  а  къ 
собъ  иметь  прпиматя,  хотя  Бо- 
гови  молитися,  что  въ  томъ 
будеть.  Такъ  (—  какъ)  молвя, 

.•)  сему  митрополиту  грамоту  да- 
ли есмя.  Ciro  грамоту  вндяще 
и  слышаще,  отъ  поповъ  и  отъ 
черпоризцовъ  (=  чериьцовъ) 
ни  дани  ни  иного,  чего   вос- 

0  хотятъ,  не  возмутъ  баскацы 
княжн,  писцы,  поплужницы, 
гаможницы;  а  возмуть( — бас- 
кацы... возмуть),  и  они  по 
велицъи     язъ     извинятца    и 

:■)  ум  путь.  Тако  молвя,  заячьего 
лЪта  осеннлго  перваго  мъсяца 
въ  четвертый  Ветха  на  Тал1И 
писано. 


IV 


20  А  се  четвертый  я  р- 
л  ы  к  ъ  дала  θ  е  о  г  н  а  с  τ  у 
м  и  г  ρ  о  и  о  л  и  τ  у  Ц  е  н  е  б  е- 
к  о  в  а  царица  Д  а  и  д  у  л  i  я 
(=А    се    четвертый    я  р- 

5  лык  ъ  Ч  е  к  и  б  ъ  к  о  в  а  и  а- 
р  и  ц  а  дала  θ  е  о  г  н  а  с  τ  у 
м  и  τ  ρ  о  π  о  л  и  τ  у  Τ  а  и  д  у- 
л  i  а  в  ъ  л  Ъто  6851). 

По  Ченибекову  ярлыку  Таи- 

ю  дулино      слово     татарскпмъ 

улуснымъ  княземъ,  и  волост- 

нымъ,  и  городнымъ,    и    сел- 

нымъ  дорогамъ,   и   таможни- 


и  дани  давать.  А  попове  отъ 
насъ  пожалованы  по  первымъ 
грамотамъ.  Бога  молятъ,  сто- 
яще и  насъ  благословляюще ; 
аще  ли  кто  иметь  неправымъ 
сердцемъ  за  насъ  молити 
Бога,  ино  тотъ  гръхъ  на  немъ 
будетъ,  или  иные  людп  нметъ 
къ  себъ  пршмати,  хотя  Богови 
молитися,  и  въ  томъ.  И  такъ 
что  будетъ  молвя,  сему  ми- 
трополиту грамоту  С1ю  дали 
есмя.  II  cifo  грамоту  видяще 
и  слышаще,  попове  и  черпцы 
ни  дани  ни  иного  чего  не 
даютъ  ;  а  кто  возметъ.  баскацы 
наши  и  княжне  писцы  и 
поплужницы  и  таможни цы, 
и  они  по  велпцеи  язъ  не 
извинятся  и  смертш  да  ум- 
ретъ.  Тако  молвя,  ярлыкъ 
да.лъ  заячья  го  лъта,  осен  ня  го 
перваго  месяца,  въ  4  день 
Ветха,  на  Телы  писано. 

А  се  ярлыкъ  дала  Зе- 
небекова  царица  тажъ 
Τ  а  й  д  у  л  а  беогносту, 
митрополиту  К  i  е  в  с  к  о- 
му   и    всея    Рус in. 


По  Зенебекову  ярлыку, 
Тапдулино  слово  ординскимъ 
улуснымъ  княземъ  и  волост- 
нымъ  и  огороднымъ  и  сель- 
скимъ  дорогамъ,  и  таможни• 
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комъ,  ii  побережннкомъ,  и 
мимохожимъ  посломъ,  или 
кто  на  каково  дъло  попд< 
к••  вс  вм  ь  на  шввымъ  ι  =  пз- 
i  давныхъ)  Н31  юбрыхъ 
иенъ  π  доселе,  что  молятца 
богомолци  и  весь  поповскШ 
минь ;  π  гв  никаких  ь  ве  въ- 

\ТЬ  ПОШЛ  И  Η  Ъ.   Самому  | 

ι.•  молятца  за  племя  наше  въ 
родъ  и  родь  л  молитву  тво- 
рятъ  и  ( —  гворятъ  И)  ВОЗ- 
Лак• Г  ь  Богови  ( — Богови). 
Тако  молвя  (=  моля").  9еог- 
■•  каста  митрополита  царь  по- 
жаловалъ,  съ  алою  (и)  тамгою 
ярлыкъ  далъ.  II  мы  вервыгь 
ярлыковъ  не  изыиачя  молвя. 
Веогносту*    митрополиту      съ 

20  нишевемъ  брату  (=  грамоту) 
дали  есмя.  Въ  Володи. меръ 
съдъ,  Богу  молнтца  за  Зде- 
беника  (=  Здънибъка)  и  за 
насъ  и.  за  наши  дъти  мо- 
Ь  литву  воздастъ  (=  воздаеть). 
А  пошлины  ему  не  надобъ\ 
ни  подводы,  ни  кормъ,  ни 
запросъ,  ни  каковъ  даръ  ни 
ночест)я  (не)  воздаеть  ника- 

S0  кова  ин  люди  его;  а  земль 
его  ни  водъ,  ни  огородовъ, 
ни  впноградовъ,  ни  мельницъ 
кто  ни  буди  (=будеть)  не 
зомаютъ  (=  изамають)  нхъ, 
•г>  нп  силы  ни  истомы  не  тво- 
рятъ  имъ  никакие,  нп  отни- 
майте у  ннхъ  ничего  (или 
станутъ,  да  в*  емлютъ  у 
нихъ  ничево).  Тако  есмя  мол- 

40  вили;   а    кто    какъ  (=пакы) 


КОМЪ,     π     π  и 

мимохожимъ    посломъ, 
кто  на  каково  д'вло  поидетъ, 
■  ь  пошлин  ни  комъ  I  'ТЪ 
Орыхъвременъидо• 

••.  что  зовутся  богомольцы 
и  весь  поповскШ  чннъ.  тъмъ 
не  надобе  ни  которые  пош- 
лины, занеже  самому  Богу 
1тся  за  насъ  и  за  наше  пле- 
мя въ  родъ  и  родъ  и  молитву 
воздаютъ.  Такъ  молвя,  θ 
гноста  митрополита  царь 
жаловалъ  со  алою  там1 
ярлыкъ  далъ:  и  мы  первыхъ 
ярлыковъ  ве  нзыпоча, такожъ 
молвя,  веогносту  митрополиту 
съ  нишенемъ  грамоту  дали 
есмя,  и  какъ  онъ  сълъ  въ 
Володи  мере,  молится  за  Зе- 
неоъка  Царя  и  за  наши  дътг 
молитву  воздаетъ.  II  пошлина 
ему  не  надобе,  ни  подводы 
ни  кормъ  ни  запросъ,  ни  ка- 
ковъ даръ,  ни  почестье  не 
воздаетъ  никакова,  ни  люди 
его ;  а  земли  его  и  воды,  ни 
огородовъ,  (ни  впноградовъ). 
ни  мельницъ,  и  что  ни  бу- 
детъ  церковное,  кто  ни  бу- 
детъ  нашнхъ,  не  замаютъ, 
ни  силы  не  творятъ  надъ 
ними  ни  истомы  никакой, 
и  не  отннмаюгь  у  нихъ  ни- 
чего :  или  гдъ  станутъ.  да 
не  емлютъ  у  ннхъ  ничего. 
Такъ  есмя  молвили :  а  кто 
паки  безпутно  силу  учинить 
какову  или  пошлину  замыс- 
лить,  тотъ    смерт!ю  умретъ. 


\s 
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беспутно  (учинить)  силу  та- 
кову  или  пошлину  замыс- 
лить, и  ( —  и)  поблюдетца  и 
умретъ  (—  умретъ  и  поблю- 
5  дется).  И  ( —  и)  ты,  веогностъ 
митрополитъ,  воз  молвишь 
(  —  возмолвишь),  что  такъ 
(=  какъ)    есмь     пожаловалъ 


II  ты,  веогностъ  митрополитъ, 
возмолвишь,  что  такъ  есми  по• 
жалованъ.  А  которые  къ  тебЬ 
непричастни  огороды,  вино- 
грады, воды,  земли,  а  надъ 
тъми  какову  неправду  учи- 
нишь, и  ты  самъ  въдаешь, 
каковъ  отвьтъ   даси  Богу,  и 


ι  ==  пожалованъ).  (А    который     тотъ  гръхъ  на  тебъ,  а  за  насъ 


10  къ  гебъ  не)  х)  по(  —  по)  при- 
чястш(и)  огороды  и  (—  и) 
винограды  и  ( —  и)  земли 
и  воды  г— воды  и  землп), 
самъ  нъчто  не  такъ  учинишь. 

5  то  самъ  въдаешь,  а  за  насъ 
ί  Богу)  молитву  воздавай.  Такъ 
молвя,  на  утвержеше  нынъш- 
аюю  грамоту  дали  есмя  заечья 
лъта  Арамы    (=арама)    мъ- 

20  сяца  въсемы  Новаго.  Въ  Са- 
раъ  орда  качевала,  написано ; 
а  жалобу  положилъ  Таотбога 
ЯкъхазяМухтар(х)ъ,Учяугуи 
КарабчКи)  писалъ(=  писахък 

■  А  се  пятый  ярлыкъ. 
Б  е  ρ  д  е  б  о  к  ъ  царь  д  а  л  ъ 
Λ  л  е  к  с  t  ю  м  и  τ  ρ  о  π  о  л  и  τ  у 
(=  а  се  пятый  ярлыкъ. 
Вердьбъкъ  царь  далъ 
ίθ  Алексею  митрополиту 
въ  лъто  6862). 

Бесмертнаго  Бога  силою  и 

величествомъ  изъ  дЪдъ  и  съ 

прадъдъ    Бердебеково    слово 

5  татарскимъ    улуснымъ    кня- 

земъ  а  ратнымъ.Муалбу  гинею 


молитву  воздавай  Богу.  Тако 
молвя,  на  утверждеше  ны 
нъшнюю  (=  мншеяеяую)  гра- 
моту дали  есмя  заячьяго 
лъта,  арама  мъсяца,  въ  8 
день  Нова.  Въ  Сараъ  орда 
кочевала,  написано.  А  жа- 
лобу положилъ  Таибога, 
Акхоча  Мухтаръ,  У  чагу  и,  Ка- 
ран 41  и  писали. 


V. 


А  се  ярлыкъ  далъ  Бер- 
д  е  б  е  к  ъ  царь  А  л  е  к  с  ъ  ю. 
Митрополиту  Киевско- 
му η  всея  Ρ  у  с  i  и  ч  у  до- 
творцу. 


Безсмертнаго  Бога  силою 
и  величествомъ,  пзъ  дъдъ  и 
прадъдъ,  Бердебеково  слово 
татарскимъ  улуснымъ  η  рат- 
нымъ   княземъ.  Муалбепшою 


J)  Въ  Воскрес,  р-си  вырвана  частица  листа  1430  въ  самомъ  нача.т 
[ОКОЛО  в  ύ'ι/квъ). 
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ι  е 


мисии  •  ВО  IOC1  ПЫМЪСаМ  Ι. ν  ι 

рогамъ.  в  ι  -  и  ι  квяаемъ,  в  ртт- 
вымъ    и    опсцомъ,  таможнп- 
комъ    II     побережнпкомъ,    в 
:>  мпмохожнмъ  посломъ,   я  со- 
колникомъ,  и  аардусникомъ, 
)ураложникомъ,    и  застав- 
щпкомъ,     и     лодЪйщнкоэп». 
ИЛИ    кто   на  каково  дъло  ΠΟ- 
ΙΟ идетъ  многнмъ  людемъ  и  ко 
всбмъ      людемъ.     Чипичисъ 
(=Чиш  изъ)  царь  и  послъднш 
цари  (πι  отци  наши,  в  ( —  и) 
гъхъ  молилися  молебнпкп 
5  и     весь     чнпъ   поповскШ;  и 
ι     и)   какова  лань   ни   буди 
(—  будетъ)  пли  пошлина,  ино 
то  тъмъ  не  впдътп  (=  ни  въ- 
дати)    ве    вадобй,    чтобы  во 
-О  упокой    Бога  молили    и    мо- 
литву воздавали.  Такъ  молвя, 
ярлыки  подавали   (и   кто   ни 
будетъ.  вено  увъдавъ,  ярлыки 
подавали).    II     н(ы)нъчя    мы. 
■j  первыхъ    царей     ярлыки    не 
изыначивая,     отдумавъ,    по 
томуже    есмя    Алексъя    ми- 
трополита пожаловали,  и  какъ 
въ    Володимер'В    съдъ,   Богу 
30  молится    за  (=о)   насъ   и  за 
племя   наше,    молитву    творя 
(^  творить).    Такъ    (—  какъ) 
есмя  молвили.  II  каковая  лань 
ни  будетъ  и(ли)  пошлина,  не 
ь  емлютъ  у  нпхъ.   ни  нодводъ, 
ни  корму,    ни    пнт1Я,    ни  за- 
просовъ.  пи  почест1я  (не)  воз- 
даютъ     или     что     церковнш 
до  мы  и  люди  И  Βυ  въкн  въ- 
40  ковъ  аминь. 


гнымъ  самым  ь 
:  ь.  и  княземъ,  и  ппе- 
цомъ,   и  таможникомъ,  в 
бережнпкомъ,  и  мнмохожимъ 

Ь,      И    СОКОЛ!  НИКОМЪ.     I! 

аардусникомъ,  и  бураложни- 
.  ::  ваставщпкомъ,  и  ло- 

дейщикомъ,  и  заказннкоу.ъ 
и  всъмъ  пошлиникомъ.  или 
кто  на  каков-»  дъло  ни  по- 
Ъдетъ,  и  всъмъ  многнмъ  лю- 
демъ. Чингисъ  царь  и  пер- 
вый цари,  отцы  наши,  жал•  - 
вали  церковныхъ  людей,  кон 
за  нпхъ  молилися.  молебникн 
и  весь  чпнъ  поповскШ.  Такъ 
молвя,  написали  есмя  :  какова' 
дань  πι:  будетъ  пли  пошлина, 
ИНО  ТпГО  тъмъ  ни  видитп,  нп 
слышати  не  надобъ,  чтобы 
во  упокой  Бога  молили  и  мо- 
литву воздавали.  Такъ  молвя, 
ярлыки  подавали.  II  то  уЕЪ- 
давшп,  веъ,  иже  по  нихъ, 
иные  цари  ярлыки  свои  да- 
вали. II  мы  нынъ.  первыхъ 
ярлыковъ  не  изыначивая  π 
лумавъ.  но  томужъ  есмя  Але- 
ксъя митрополита  пожало- 
вали, какъ  еядетъ  на  своемъ 
столъ  и  молитву  воздаетъ  къ 
Богу  за  насъ  и  за  наше  племя. 
Такъ  есмя  молвили.  Какова 
дань  ни  буди,  или  пошлина,  и 
того  тъмъ  ни  видитп  нп  слы- 
шати не  надобъ.  Да  ве  емлютъ 
у  нпхъ  ни  подводъ,  ни  корму, 
ни  питья,  нп  запросовъ,  ни 
почести  не  даютъ.  Или  что 
церковный     земли     и    воды, 
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домы,  огороды,  винограды, 
мельницы,  того  у  нихъ  никто 
ничего  не  яамаютъ,  ни  наси- 
луютъ  надъ  ними ;  а  кто  бу- 
детъ  что  взялъ,  и  онъ  от-  .=> 
дастъ  безпосульно.  А  въ  цер- 
ковныхъ  домъхъ  никтоже  не 
ставится,  ни  рушити  ихъ ;  а 
кто  ся  въ  нихъ  пмЪета  ста- 
вити  или  рушити  ихъ  уч-  ю 
нетъ,  и  тотъ  во  гръсъхъ  да 
будетъ  и  умретъ  злою  смер- 
тш.  II  ты,  Алексъй  митропо- 
лита, и  весь  нашъ  поновсып 
чипъ  возмолвите,  что  есте  по-  5 
жалованы.  II  церковнымъ  до- 
момъ,  и  земля мъ.  и  водамъ, 
огородамъ.  и  виноградомъ, 
или  что  надъ  церковными 
людьми  учипнге  черезъ  пош-  -го 
лину, '  ино  то  на  васъ  ;  или 
кто  разбое  мъ  π  татьбою  и 
ложью  лихое  дъло  учинитъ 
каково,  а  не  имешь  того 
смотрпти.  и  ты  самъ  выдаешь,  з 
что  будетъ  тебЬ  отъ  Бога. 
А  о  насъ  Богу  молися,  за- 
неже  ты  преже.  л  мы  о  томъ 
не  молвимъ  ничего.  Такъ 
рекше.  и  ярлыкъ  съ  алою  там-  30 
гоюдали  есмя  наутверждеше 
вамъ.  Тегигуя  лтла,  десятаго 
мъсяца,  въ  10  нова  Альгота 
месяца  въ  семьсотъ  осмое. 
Орда  кочевала  на  Каопгъ.  ό 
Написано.  УвасъОога,  Уся- 
инъ  Сараи,  Ягатляи,  Кут- 
лубуга:  и  тъ  головные  князи 
жалобу  клали.  Сеунчъ  Те- 
мпр"В  хМюрбакшеи  писали.        4υ 
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VI. 

\семрлыкъ  Золотые  Орды   А  з  б  я  к  а   ц  а  ]  . в » 

Петру    м  π  τ  ρ  о  π  о  л  и  τ  у  !  ι. 

Вышпяго  и  безсмертваго    Бога  СИЛОЮ  Π  волею  и  ι 

чествомъ  и  мнлостш  Его  многою.  Азбяково  слово  всъмь 
5  вашпмъ  княземъ,  велнкимъ  и  средннмъ  и  нпжвимъ.  в 
силнымъ  воеводамъ,  в  велможамъ.  в  княземъ  нашимъ 
уд'Ьлпымъ,  и  дорогамъ  славнымъ.  и  полчнымъ  княземъ 
высокимъ  и  нижним!»,  и  книжннкомъ,  н  уставодержал- 
нпкомъ,  и  учителяымън  людскимъ  повъстникомъ,    II     '/:'- 

Ю  рателемъ,  пбаскакомъ.  и  посломъ  нашимъ.  и  гонцомъ.  в  дан- 
щнкомъ.  и  писцомъ  нашимъ,  и  мнмоЪздящимъ  посломъ. 
η  ловцомъ  нашимъ,  и  соколникомъ,  и  пардусникомъ,  и  всвмъ 
людемъ  высокимъ  и  нижнимъ,  малымъ  и  велнкимъ  нашего 
царства,  по  всъхъ  нашихъ  странахъ,  по  всъхъ  нашихъ  улу- 
5  сахъ,  гдъ-  наша  Бога  безсмертаат  силою  власть  держитъ 
и  слово  наше  владЪетъ,  да  никто  же  обндитъ  на  Руси 
зборную  церковь  митрополита  Петра  н  его  людеп,  в  церков- 
ныхъ  его,  да  никто  же  взимаютъ  ни  стяжанеП  ни  нмЪнеп, 
нп  люден:    а    знаетъ    Петръ  митрополитъ    правду    π    право 

20  судптъ  в  управляетъ  люди  своя  въ  правду,  въ  чемъ  ни  буди : 


*)  Передъ  этимъ  ярлыко.нъ,  стоящимъ  въ  Древн.  Росс.  Вивлгов.  на 
первомъ  мгьсниъ,  есть  еще  краткая  историческая  справка  обо  обстоя- 
тельствахъ  его  появлетя. 

Въ  лъто  6821  (1313)  поиде  во  Орду  Петръ,  митрополитъ  KieBCKifi 
в  всея  Русски,  вкупъ  съ  велнкимъ  каяземъ  Михаилом*  Ярославичемъ 
Тферскимъ,  обиды  ради  церковныхъ  оть  лукавыхъ  человъкъ  судовъ 
и  управлешй,  и  пошлинъ,  и  уроковъ.  и  даней.  им*н1й  и  стяжашй  людей 
всего  причта  церковваго.  π  о  всъхъ  десятянахъ  мигрополичьпхъ.  Да 
и  того  ради,  чтобъ  вапередъ  быти  у  царя  нъмецкпхъ  пословъ,  и  бис- 
купа  Матиея,  папы  Римскаго  ;  да  и  того  радп.  понеже  тогда  во  Ордъ 
парь  Батый  умеръ,  а  новый  парь  Язбякъ  сълъ  на  царство,  и  вся  об- 
новишася  ;  отъ  многихъ  ца}  твъ.  и  отъ  многихъ  великихъ  княжешй, 
и  отъ  многихъ  странъ  вси  приходили  въ  Орду  къ  царемъ,  и  ярлыки 
имали,  кождо  на  свое  имя.  И  вси  велпые  князи  Русские  и  митропо- 
литы, и  епископы  Русские  ярлыки  имали  кождой  на  свое  имя.  Но  мж- 
лостш  Бож1ею.  Пегръ  митрополитъ  во  Ордъ  у  паря  былъ  въ  велипей 
чести,  и  отпушенъ  был  ь  отъ  царя  въ  борзЪ  со  многою  чеетш  и  управию. 
и  съ  ярлыки  и  съ  дефтери ;  и  пршде  въ  свою  мптрополш•  на  Русь . 
и  вси  православные  христиане  срътоша  его  со  многою  радоспю. 
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въ  разбоъ,  и  въ  поличномъ,  и  въ  татбъ,  н  во  всякигь  дъ» 
лехъ  въдаетъ  Петръ  мптрополптъ  единъ,  или  кому  прика- 
жетъ,  да  вси  покаряются  и  повинуютца  митрополиту  вся 
его  церковныя  прпчты.    По    первымъ    изъ  начала  закономъ 

5  ихъ  и  по  первымъ  грамотамъ  нашимъ,  первыхъ  царей  ве- 
лнкихъ  грамотамъ  и  деотеремъ,  да  не  вступаются  въ  цер- 
ковное н  митрополиче  никто  же,  занеже  то  Бож1е  все  суть  ; 
а  кто  вступается,  а  нашъ  ярлыкъ  наше  слово  преслушаетъ, 
тотъ  есть  Богу  повиненъ    и    гнъвъ   на  себя  отъ  него  npin- 

ю  метъ,  а  отъ  насъ  казнь  ему  будетъ  смертная.  А  митропо- 
литъ  правымъ  путемъ  ходитъ  да  правымъ  путемъ  пребы- 
ваетъ  и  тъшится,  да  правымъ  сердцемъ  и  правом  мыедш 
вся  своя  церковная  управляетъ  и  судить  и  въдаетъ.  или 
кому  повел итъ  таковая   дъяти    и    управляти;  а  намъ  въ  то 

5  не  вступатися  нп  во  что,  ни  дътемъ  нашимъ,  ни  всъмъ  на- 
шимъ княземъ  нашего  царства  и  всъхъ  нашихъ  странъ 
и  всъхъ  нашихъ  улусовъ,  да  не  вступятца  никто  ничъмъ 
въ  церковныя  митрополнчя,  ни  въ  грады  ихъ,  ни  въ  во- 
лости ихъ,   ни   въ   села   ихъ,   ни    во  всяюе  ловли  ихъ,    ни 

•го  въ  борти  ихъ.  нп  въ  земли  ихъ,  ни  въ  луги  ихъ,  ни  въ 
лъеа  ихъ.  ни  во  ограды  ихъ,  ни  въ  соляные  мъста  ихъ, 
пи  въ  винограды  ихъ,  нп  въ  мелницы  ихъ,  ни  въ  зимовища 
ихъ,  ни  въ  стада  ихъ  конете,  ни  во  всяьля  скотстя  стада 
ихъ.  Но  вся  стяжашя  и  имъшя  церковная  и  люди  ихъ 
5  и  вся  прпчты  ихъ  и  вся  законы  ихъ  уложеныя  старыя  отъ 
начала  ихъ:  то  все  въдаетъ  митрополитъ  или  кому  да  при 
кажетъ,  да  не  будетъ  ничто  же  перечинено,  или  порушено 
или  къмъ  изобижено,  да  пребываетъ  мптрополптъ  въ  ти- 
хомъ    и    кроткомъ    житш    безъ   всяьчя    голки,    да  правымъ 

зо  сердцемъ  и  правою  мыслш  молить  Бога  за  насъ,  и  за  наши 
жены,  и  за  наши  дъти,  и  за  наше  племя.  Мы  бо  такоже 
управляемъ  и  жалуемъ,  якоже  и  прежти  цари  ярлыки 
имъ  давали  и  жаловали  ихъ;  а  мы  по  томуже  пути  тъмижъ 
ярлыки  жалуемъ  ихъ,  да  Богъ  насъ  пожалуетъ  заступить, 
5  а  мы  Бож1Я  брежемъ,  а  даннаго  Богу  не  взпмаемъ;  а  кто 
взимаетъ  Бож1я,  тотъ  будетъ  Богу  повиненъ,  а  гнъвъ  Бож1П 
на  негоже  будетъ.  а  отъ  насъ  будетъ  казненъ  смертною 
казнью,  да  то  видятъ  иные  въ  боязни  будутъ.  А  поЪдутъ 
наши  баскаки,  таможннкн,  данщики,   поборщикн,  писцы   по 

40  всъмъ  нашимъ  грамотамъ,  какъ  наше  слово  молвило  и  уста- 
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вило.  да  всъ  будутъ  ць.ш  соборные  церквв  мптрополичи, 
ничъмь  ни  оть  кого  ве  изобижены,  вся   его   дюля   и    вся 

его  стяжашя,  какъ  ярлыкъ  имт,»*ть;    Я    архимариты   и  игу- 
мены и  попы  и  вся  его  принты    церковный    пичЪмъ    во 
".  ла  не  будетъ  ивобиженъ,  дань  ли  ва  насъ  емлютъ,  и 

что  ни  буди,  тамга  ли.  поплужное  ли,  ЯНЬ  ли,  мытъ  ли, 
мостовщмна  ли.  волна  ли.  ловитва  ля  коя  ни  були  наша, 
или  егда  на  службу  нашу  съ  нашихъ  улусовъ  повелимъ 
рать  сбпрати,  гдъ  восхотимъ  воеватн;  .ι  отъ  зборныя  церкви 

ю  и  отъ  -Петра  митрополита  ннктоже  не  влгмаетъ  и  отъ  ИХЪ 
люден  отъ  всего  его  причта:  тЪ  бо  за  насъ  Бога  молятъ 
и  насъ  6ль>дутъ  и  наше  воинство  укръпляютъ.  Кто  бо  того 
и  прежъ  насъ  не  вЪдаетъ.  что  Бога  безсмертнаго  силою 
и  волею  жпвуть  всЪ  и  воюютъ :  то  всъ  въдаютъ.  И  мы  Богу 
5  моляся,  по  первыхъ  царей  нашихъ  грамотахъ,  грамоты  имъ 
давали  жаловалные,  а  не  изыначпвалн  ни  въ  чемъ,  какъ 
то  было  прежъ  насъ.  Такь  молвя,  и  наше  слово  уставило 
по  первому  пути,  которая  дань  будетъ,  или  запросы  наши 
накинемъ.  иди  поплужное.   или    послы    наши    будутъ,   пли 

20  кормы  наши  и  коней  нашихъ,  или  подводы,  или  кормъ  по- 
словъ  нашихъ  пли  нашихъ  царицъ.  или  нашихъ  дъ- 
теп,  и  кто  ни  есть  и  кто  ни  буди,  да  не  вземлютъ  π  да 
не  просятъ  ничтоже ;  а  что  возмутъ.  и  они  отдадутъ 
назадъ  третицею,  аще  будутъ  взяли  за  нужу  великую, 
5  а  отъ  насъ  имъ  будетъ  некротко,  а  наше  око  тихо 
на  нихъ  не  смотрнтъ.  А  что  будутъ  церковные  люди :  ре- 
месленницы кои,  пли  писцы,  или  каменныя  здатели,  или 
древяныя,  пли  пныя  мастеры  каковы  ни  буди,  или  ловцы 
какова  лова  ни  буди,  или  соколницы,   а   въ  то  наши  никто 

30  не  вступаютца  и  на  наше  дъло  не  емлютъ  ихъ,  π  пардус- 
ницы  наши  и  ловцы  наши  и  соколницы  наши  и  побереж- 
нпцы  наши  да  не  вступаютца  въ  нихъ,  и  да  не  взимаютъ  1) 
у  нихъ  дълнпхъ  ихъ  оруден,  да  не  отнимаютъ  ни  взимаютъ 
у  нихъ.  А  что  законъ  пхъ  и  въ  законъ  ихъ  церкви  и  мо- 
5  настыри  ихъ  часовни  пхъ,  ничъмъ  да  не  вредять  пхъ  ни 
хулятъ ;  а  кто  учнетъ  въру  осужатн  и  хулити.  тотъ  че- 
ловъкъ  не  извиннтца  ничъмъже  π  умретъ  злою  смертш. 
А  что  попы  и  д]яконы    единъ    хлъбъ  ядущг•  и  во    единомъ 


1)  Въ  9-СЦ  ьстав.гено  зотъ  ахъ   я ■•. 
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дому  жнвуще,  у  кого  братъ  ли  сынъ  ли,  и  тбмъ  по  томужъ 
пути  наше  пожаловаше ;  оже  кто  будетъ  отъ  нихъ  не  вы- 
ступить, а  митрополиту  не  служить,  а  живетъ  себъ\  тотъ 
именемъ    поповскимъ    да   не    отнимаетца,    но    даетъ    дань. 

s  А  попы  и  Д1Яконы  π  причты  церковный ,  пожалованы  отъ 
насъ  по  первой  пашен  грамоте  и  стоять,  молящеся  за  насъ 
Богу  правымъ  сердцемъ  и  правою  мыслш;  а  кто  учнетъ 
неправымъ  сердцемъ  о  насъ  молитися  Богу,  тотъ  грЪхъ  на 
немъ  будетъ.  А  кто  будетъ  попъ  или  д1яконъ,  ли  причет- 
10  никъ  церковный,  пли  иные  люди,  кто  ни  буди  откуды  ни  есть, 
митрополиту  похотятъ  послужити  и  о  насъ  Бога  молити, 
что  будетъ  о  нихъ  у  митрополита  въ  мысли,  то  вЪдаетъ 
митрополитъ.  Такъ  слово  наше  учинило.  И  дали  есмя  Петру 
митрополиту   грамоту    сш,   крепости   для    ему,   да  сш  гра- 

5  моту  видяще  и  слышаще.  вси  люд1е,  и  всв  церкви,  и  всв 
монастыри,  и  всъ  причты  церковные  да  пе  преслушаютъ 
его  ни  въ  чемъ,  но  послушни  ему  будутъ  πυ  закону  ихъ 
по  старинъ,  какъ  у  нихъ  нзстари  идетъ.  да  пребываетъ  ми- 
трополитъ правымъ  сердцемъ  безъ  скорби  и  безъ  печали  вся 
2о  мл,  Бога  моля  о  насъ  и  о  нашемъ  царствЪ.  А  кто  вступитца 
въ  церковное  и  въ  мнтрополиче.  а  на  того  будетъ  гпъвъ 
Божш,  а  по  нашему  великому  истязанш  не  извинитпа  ни- 
ч'Ьмже  и  умретъ  злою  казнш.  Такъ  ярлыкъ  данъ.  такъ 
молвя,  слово  наше  учинило,   таковою   крьиост1ю   утвердило 

5  заечьего  лъта,  осеняго  перваго  месяца,  i  Ветха,  на  Полнихъ 
писана  и  дана. 

VII. 

А    се    ярлыкъ   дала  томужъ   Алексию,    митропо- 
литу  Киевскому    и  вс  ρ  я  Руси   чудотворцу,   Тап- 
д  у  л  а   царица    3  е  н  е  б  е  к  о  в  а.    коли     ему    лучится 
3<  •  π  τ  τ  и    к  ъ    Ц  а  ρ  ю  г  о  ρ  о  д  у. 

По  Зенебекову  Ярлыку,  Тайдулино  слово  къ  темиымъ 
и  къ  тысячнымъ  княземъ.  и  сотникомъ,  ι;  десятникомъ, 
и  волостелемъ,  и  городнымъ  лорогамъ  и  княземъ.  и  мимо- 
хожимъ  посломъ,  и  ко  многпмъ  людемъ,  и  всемъ  прпказ- 
5  никомъ.  Сей  Алексей  митрополитъ  коли  пойдетъ  ко  Царю- 
граду,  и  здЪ  кто  нп  будетъ,  чтоб ъ  его  не  замалп,  ни  силы  бъ 
надъ  нимъ  не  учинпли  нцкаг^е;   или   гдб  ему  лучится  по 
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стоятп,  чтобъ  его  викто  не  двигнулъ,  ни  кон< 
зане;  царл  и  .}ц  лт>теп  его  и  за  насъ  молитву 

творятъ.  Такъ  есмя  иолвидп.  А  кто  паки  силу  учинить, 
π  онъ  на  великой  пошлин!,  перемолвить  самъ.  Такъ  молвя. 
вишенную  грамоту  дали  есмя.  Кнтя  голу,  Арама  мъсяца, 
во  2  Ветха.  Орла  кочевала  на  ГулистанЪ.  Написано.  Темпръ 
Ходча  жалобу  положил!.  1). 


1)  Поела  этом  ярлыка,  ι  чоящаго η  Древн. Росс.  Bue.iioe.  на  η  > 
немъ  MibCirtib,  есть  euie  слгоЬуктпе  oocirbc.weie  : 

Суть  же  в  инш  ветицы  ярлыцы  предани  быша  церкви  Бож1еП, 
ПречпетоЯ  Богиматеръ,  отъ  безбожныхъ  оньхъ  царей  крепости  для 
утверждения  святъйшимъ  мптрополнтомъ  Русскимъ  и  всему  причту 
церковному.  Не  реку  Осанна  Батыя,  иже  бЪ  поплънилъ  всю  Русскую 
землю:  наипаче  рещи  всъхъ  царел,  иже  по  немъ  царствовавшихъ.  Но 
охъ.  увы.  слелы  мя  обдержатъ.  понеже  убо  милость  получи  святая  со- 
борная апостольская  перковь  даже  и  донынъ  отъ  невЪрныхъ  и  поганыхъ 
Агарянскихъ  дЪтей.  Вы.  православнш  и  хриетолюбивш  цар1е.  и  князи, 
и  бояре,  иотщитеся  ко  святымъ  Божшмъ  церквамъ  всяко  благотворение 
показати,  вЪру  праву  и  любовь  нелицемърну,  и  милость  и  милостыню 
и  прочая  вся  добродетели  исправляти,  да  не  посрамлени  будете  огь 
онъхъ  варваръ  въ  день  судныЛ,  яко  же  рече  Господь  во  Евангелш: 
„Царица  Южная  востанетъ  на  судъ  съ  родомъ  симъ,  и  осудить  ихъ 
проповЪд)ю  к'Внвою,  занеже  не  покаяшеся".  Елико  же  обрътохомъ  во 
святЪйшеп  ΜΗτροπο.ιίπ  старыхъ  царей  ярлыки,  сихъ  и  написахомъ. 
Мвози  же  суть  отъ  первыхъ  ι?  давнихъ.  иные  велипы  ярлыцы  суть,  но 
ивыхъ  не  возм^гпхомъ  превести.  зане  неудобь  познаваемою  ръчью  писаны 
быша,  нпже  паки  пхъ  именовахомъ.  Здъ  довольно  бысть  и  се  разумвымт 
къ  ваказашю.  еже  отъ  сарацпнъ  требование  милости  отъ  Бога,  и  къ 
церкви  Божьей  милостыня  и  молитва,  веже  правда  хриславская.  нера- 
зумьющихъ  поистпннъ  Бога,  но  ослъпленныхъ  суетою  Mipa  сего  еже 
преобпдЪти  святыя  церкви,  и  домы  пхъ  и  сами  отъ  Бога  преобвдимы 
оудутъ  въ  въкп  безконечния.  Аминь. 


III. 

Чинъ  избрашя  и  поетавлешя  въ  епиекопы. 

Этотъ  ,  Чинъ"  I  изд.  поиъ  1456  г.  въ  Акт.  Археогр.  -Уксп.,  I  Де  375)  А.  С. 
Павлова,  Русск.  Ист.  Библ.  VI.  437 — 464  Ле  52  издал*  по  „Мгъри.гу  Праве••- 
ному*  X  V  вгъка  Моск.  Дух.  Акад.  Д<? 13~  578,л.  3 12  —325,  чинъ  нзбратя,  стояний 
чъ  рукописи  послгъ  чина  поставлен1я,  перенеся  впередъ  и  сличивши  основной 
списокъ  1)  съ  издан  1вмъ  въ  Акт.  Археогр.  Экспед.  (=  А):  2)  съ  двумя  списками, 
находящи~нися  въ  волоколамско.нъ  сборниктъ  Моск.  Дух.  Акад.  Λ»  l84/37i,  л. 
14*  и  ел.  (съ  Исповгъдангемъ  времени  м-та  Симона)  и  л.  170  ел.  (—  Л)\ 
?)  ез  текстомъ  въ  августов,  книггъ  Макаргевскихъ  Миней  Четьихъ,  стр.  1497 
( =Л/),  и  4)  въ  сборниктъ  Синод,  библготеки  Л<?  558,  л.  166  и  ел.  (=  С). .Па  в  ло- 
вим 5  замгъчено  въ  легендгь  къ  Л25  2 :  „Памятникъ  этотъ  отнесенъ  къ  1423 
:чду  на  елгъдующихъ  по ложите льныхъ  основангятъ:  а)  указанная  дата 
■icm  ручается  въ  одномъ  изъ  старшихъ  списковъ  его,  еъ  самомъ  текста 
[именно — въ  формгъ  избирате. гьнаго  свитка:  см.  ниже,  стр.  447,  при. юъч.  7): 
б)  содержащееся  еъ  Ш-мъ  огпдтъл/ъ  чинопоелтьдовангя  ('„о  малтмъ  знаме- 
ми")  Испов)ъдан1е  вгъры  гми  клятвенное  обгыиоше  поставляемого  въ  епи- 
скопы есть  то  самое,  какое  въ  1424  г.  произносило  новгородский  архге- 
писнопъ  Евоимгй  предъ  своинъ  рукоположенкмъ  {Акт.  Археогр.  Эксп., 
1.  ЛЬ  370)".  На  основгъ  этого  „чина*  составлено  тптъ,  который  принадле- 
#.-итъ  уже  эпохгъ  nampiapui.ecmea  (изд.  въ  Акт.  Пап.,  IV  Λ?  1  по  Имя 
Л.  Биол.  Погод.  1116). 

Мною  текстъ  берется  изъ  издангя  Павлова  съ  указанлемъ  въ  скоб 
.■1X7,  отличш  /пакъ  же,  какъ  это  едпьлано  на  превыдущчхъ  строницахъ. 

I.  Уставъ    како  достоить  избирать  епископа. 

Нзбраше  епископьское  сице  бываеть :  взываетъ  (=  сзы- 
ваеть)  мптрополитъ  \)  всбхъ  епископовъ,  елицн  то  (—то)  суть 
подъ  нимъ  въ  всемъ  предъ.тв;  аще  ли  же  не  мощно  будетъ 

5  некоторому  отъ  нихъ  прыти  къ  тому  избратго  на  уречен- 
ный  рокъ  и  день,  или  немощи  велиюя  ради,  или  пакн  нъ- 
коей  великой  нужи  належащи,  юже  нмуть  вси  люди  в-ьдати, 
тотъ  (=и  той)  посылаеть  грамоту  своея  руки,  да  еже  аще 
что  створить  (съборъ),  или  кого  изберуть  собравшейся  бого- 

10  любивыи  епископи  на  поставлеше,  то  (=  но)  и  того  же    из- 


1)  Въ  осн.  сп.  здгъсь  и  въ  другихъ  случаяхъ  митрофодитъ. 


чннъ  изы-лнив  и  постаблыля  нъ  f.cucionu.  1~ 

братя  держатися  и  неразлуч(е;ну  быти  своея  браня,  еже  1) 
аще  что  они  ЭДЪють   по    предашю  святыхъ  Ацостолъ  и  В   - 
гоносныхъ  <>тець.  Аще  ли  же  кто  ни  болъшп  дъля  (=  ρ;: 
велик1я  или  иноя  нъкоторыя  нужи,  велнюя,  якоя:*•  ръхомъ. 

5  останется  и  не  пршдегь  къ  таковому  избрашю.  л  (=и) 
своего  святителя  болшаго  ослушается  (и  братш  своея  от- 
делится), и  дьявольскою  гордостш  обьятъ  будетъ  и  въ  не- 
послушашя  розъ  впадеть,  съ  («=и)  князьми  или  нЪкшми 
властельмп  сплется,  отнимается,  и  обЪтовъ  своихъ,  пхже 
Ю  на  ставленш  своемь,  порушаеть,  таковаго  божественная  пра- 
вила и  закони  Бояпя  церкве  туя:да  и  обнажена  святитель- 
ская чести  и  сапа  стваряють.  отъ  (=  и)  святнтельскаго  числа 
и  причта  нзгнанъ  будеть,  занеже  самъ  отлучися  отъ  нихъ. 
(И)  С1я  убо  тако.  Повсегда  же  сбратися  еппскопомъ  въ  мЪ- 

ь  стъ\  пдъже  будеть  митрополитъ,  призываеть  (нгь  С)  къ  себъ. 
и  сьдъ  съ  ними  наедине,  лучшимъ  его  клнрошаномъ  ту 
сущпмъ  токмо,  и  новтздаеть  тгь  о  вдовьствующей  епископш, 
яко  потребно  есть  избрати  таков».  :;я;е  достоинъ  и  прилученъ 
(=прнличееъ)  таковому  д-ьлу .  и  указавъ  имъ  и  ппучивъ 
20  (я),  и  благословпвъ.  и  отпустить  пхъ.  инъмъ  же  въставшемъ 
и  поклоншемся  ему,  и  нсходять.  и  отходять  въ  (уфеченное 
мтэсто,  въ  н-бкШ  притворъ  или  придать  церковный,  и 
съ  ними  книгохраннтель  или  нъкШ  отъ  болшихъ  клирнкъ. 
и  писатель  митрополичь  съ  ннмп  же;  и  тамо  ставше  предъ 

5  иконою  Христовою,  възлагаеть  епнскопъ,  иже  есть  болшнмъ 
степенемъ.  еиптрахель  на  себе,  имЪя  въ  руцъ•  ручную  ка- 
дилннцу  и  феМ1анъ  въ  ней,  и  кадить  образъ  Сиасовъ  π 
иныхъ  Святыхъ,  потомъ  епископы  сущая  отъ  десныя  страны, 
таже  отъ  лъвыя  страны,  послъди  же  пакп  образъ  Спа- 
зо  совъ.  Таже  начинаеть  сипе:  „Благословенъ  Богъ  нашъ 
всегда  и  нынъ  и  присно  и  въ  втзки".  Прочш  же  глаголють: 
„Царю  небесный".  ,.Святый  Боже"  трнщи.  „Пресвятая 
Троице",  „Отче  нашъ".  Поченыихъ  (=  почьный  же  С)  свя- 
титель глаголеть:    „яко  твое    есть  царство  и  сила"  -).  Про- 

ь  Ч1И   же    глаголють   троиарь    гласъ   В:    ..Благословенъ  есп. 


5)  Въ  сьиспахо  ©г*,  и  JIM  пуе^ъ  еже  гяиммп  а —  лнш- 

2)  Слова:  Прочш  же  глаголють  :  „Царю  неОвс-вып4"  . .  .    π   сила  -.^ο• 


пущены  еъ  АМ. 
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Христе  Боже  нашъ  1),  иже  премудрыя  ловца  явлей,  пославъ 
имъ  Духъ  Святый,  и  тъми  вселенную  улови,  Человъко- 
любче,  слава  тебъ",  „Слава  и  нынъ".  кондакъ  гласъ  2  (=8): 
„Егда  сшедъ  языки  размъси  2),  разделяше  племена  Выштй; 

ъ  тогда  (=  егда  же  С)  огненныя  языки  раздааше,  въ  съвъкупле- 
Hie  вся  прпзва,  едпногласпо  славитп  Пресвятый  (=  всесвя- 
тый  С)  Духъ".  Потомъ  первый  святитель  глаголеть :  „По- 
милуй насъ.  Боже,  по  велпцЪй  милости  твоей,  молимтися. 
услыши  и  помилуй".  „Еще  молимся    о  благовърныхъ  и  бо- 

ю  гохранимыхъ  князЪхъ  напшхъ.  дръжавы,  побвды,  пребыва- 
Н1Я,  мира,  здрав1я,  спасетя  ихъ,  и  Господу  Богу  нашему 
наипаче  поспъшити  и  направиш  ихъ  въ  всемъ,  и  покорпти 
подъ  нозъ  ихъ  всякаго  врага  и  борителя  3).  Еще  молимся  о 
благовърномъ  и  христолюбпвомъ  князи  нашемъ,  имя  рекъ  4). 

5  Еще  молимся  о  арх1епископъ  нашемъ,  имярекъ  (о  здравш  и 
о  епасенш.  Еще  молимся  о  всвхъ  благовтэрныхъ  князЪхъ 
пашнхъ  С).  Еще  молимся  о  всемъ  (=  всего  АМ  всЬхъ  С) 
еже  о  Христь  священнаго  братьства  нашего".  Възглашеше: 
„Яко  милостпвъ  и  человъколюбивъ  Богъ  есп.  и  тебТз  славу. 

20  възсыла'•  :  \  Таже:  „Честнъйшу  херувпмъ",  „Слава  и  нын-ъ\ 
„Господи  помилуй,  Господи  помилуй;  Господи  благослови". 
И  aoie  отпустъ :  „Нже  въ  видъти  огньныхъ  языкъ  посла- 
вый  Пресвятый  Духъ  на  Апостолы  и  ученики  своя,  Хри- 
стосъ  истинпый  Богъ  нашь.  молитвами  пречистыя  его  Ма- 

5  тере.  чостнаго  и  славнаго  Пророка,  Предтечи  и  Крестителя 
1оанна.  и  Святаго,  егоже  есть  храмъ,  и  всъхъ  Сзятыхъ 
номилуеть  и  спасеть  насъ,  яко  благъ  и  человъколюбецъ*. 
Предстоящи!  же  епископи  ркуть:  „Да  пршметь  Господь 
Богъ  молен1я    наша  и  помнлуеть    насъ,   яко  благъ  и  чело- 

зо  въколюбецъ".  И  по  молптвтл  съдшемъ  токмо  епископомъ, 
якоже  предписахуть  (=  предиписахомъ),  (и)  книгохранителю 
или  нъкоему  отъ  болшихъ  и  старЪйшихъ  клирикъ  митро• 
поличихъ,  и  върному  писарю,  иному  же  никомуже  не  сущу 
ту,  ниже  близъ    гдъ,    яко    да    не   услышить  глаголемая,  и 


h  Въ  проч.   сппскахъ,  за  исключеюемъ  С,  оосюда  только  приводятся 
слова  церковной  пгьсни. 

'-')  Здгъсь  прерывается  пгъснь  въ  прочихъ  сппскахъ,  за  исключен1емъ  С. 
')  Въ  С  изложено    тутъ    такое   же    прошенге  оо~ъ  одно.къ  великомъ 

ХНЯЗ)Ъ. 

*)  Этого  прошенЫ  нгътъ  въ  проч.  спцскахъ.. 
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a6ie  первый  епископъ  начветь  повъдоватп,  аще  гдъ  ί — гдЪ) 
кого  вЪсть  достойна  ва  таковое  дъло,  потомъ  пакн  инъ 
такожде,  "по  тому  же  и  ВСЯепнскопв  по  ряду,  мвого  о  томъ 
иетя;<ав)е  створше,  и  едикн(хъ)    ту    помянувше,    отъ  всъхъ 

ь  нмевъ  овъхъ  три  лучьшихъ  пзбнрають.  Тогда  книгохрани- 
тель  повелъваегь  ту  сущему  писцу  «  =  писарю»  написати 
гвхъч  — тьхъ1  трехъ  имевъ  (=  имена  С),  пхже  епископи 
избрали  суть,  когожд<>  священниннока  по  имени;  потомъ 
старьйипй    епископъ.     иже   иныхъ  предсъднть    степенемъ, 

10  тотъ  {=  сей  АЛ  Μ)  запечатлъеть  таковый  свитокъ,  и  вда- 
дять  его  всп  кнпгохранителю,  а  сами  въставше  идуть  кой- 
ждо.  идъже  почиваеть  (=опочиваеть  АЛМ  опочивать  С). 
Кннгохранитель  же  принесъ.  дасть  (eroi  митрополиту  и  от- 
ступить. Онъ  же  вшедъ  въ  обычное  мъсто.  идъже  мо- 
ъ  детву  дъеть,  и  свитокъ  убо  запечатлънъ  предъ  Спасовымъ 
образом ь  положить,  или  предъ  Богородичьнымъ.  самъ  же 
доволнъ  помолится,  паки  (=  пач^•  же  и  съ  слезамп.  затво- 
рнвся  самъ  единъ  (сый  С);  потомъ  же  щяя  (=пр1емлетъ) 
свитокъ,  распечатавъ.  отверзает!,    и,    итако   смотри  въ  напи- 

20  саная  имена  три.  едино  отъ  нихъ  избереть,  е(го)же  аше 
хощеть. 

II.  Уставъ   благо  въстзю. 

Благивъспе  же  бываеть  сице :  пр1уготовлъють  его  въ 
нъкоей  церкви,  опричь  (=  развъ)  зборноя.  идъже  не  Г— не) 

5  аще  повел ить  святитель,  и  одъвается  тамо  хотяй  ставитися 
въ  всв  ризы  свяшенничьск1я,  и  стоить  въ  олтари  у  царь- 
скмхъ  дверегь(=  дверей)  лицемъ  къ  въстоку.  Посланый  же 
отъ  святителя  (=  митрополита  С)  благовъстпти  ему,  вшедъ 
въ  церкви  стоить,  и  аше  кто  инъ  (=инш)  съ  нимъ  поповъ 
зо  (—попове)  или  (=и}  д^аконовъ  (=  ддакони).  А  (— а)  онъ  же 
стоя  въ  олтари,  глаголеть  :  „Благословенъ  Богъ  нашь  всегда 
и..."  Стоящей  же  въ  церкви  глаголють  Трнсвятое,  „Пре- 
святая  Троице",  „Отче  пашъ\  Онъ  же  паки:  „Яко  твое 
есть  царство".    Они  же    тропарь  егоже    есть  храмъ  Святаго 

ь  (=  святому),  и  дневный  (и)  Богородиченъ.  Онъ  же.  стоя 
тамо  въ  олтари,  (съ)творить  обычную  молитву  (=ектевш): 
„Помилуй  насъ,  Боже,  но  велнцъй  милости  твоей.  Еще  мо- 
лимся о  благовървомъ  и  бого  (=  христолюбивомъ)  (вели• 
комъ  князи  С).    (Еще    молимся)    о   арх1епископъ    нашемъ"• 
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(Възгласъ):  „Яко  милостивъ  и  чело въ кол юбецъ  Богъ". 
Поемъего  (=  посемъ),  обратився  къ  царьскымъ  дверемъ, 
(с)творить  отпустъ  по  обычаю.  Онъмъ  же  поющимъ  „многа 
Л"Ьта"  князю  и  митрополиту,  и  скончавшимъ,  и  тако  мало  изъ 

5  царьскихъ  дверей  выступить  ставптпся  хотяй,  и  стаееть  руки 
къ  персемъ  приложивъ  крестаобразно  подъ  фелонемъ,  главу 
мало  преклонь :  посланный  же  благовъстити  ему,  прншедъ, 
тамо  (=  станеть  С)  на  томъ  мЪсгб,  пдъже  коли  Апостолъ 
чтецъ  чтеть  (=  идтзже   когда    чтется    Апостолъ  отъ  четца),. 

ю  смотря  къ  нему,  глаголеть  сице:  „Пресвященный  нашь  го- 
споди нъ  и  владыка,  митрополнтъ  шевеькШ  и  всея  Руси, 
имярекъ.  и  еже  о  немъ  божественып  и  священный  сборъ 
призывають  твоея  святыни  на  епископьство  богоспасеннаго 
града  имярекъ".   Хотяй  же  поставитися  отвъщаваеть  сице: 

5  „Понеже  пресвященный  нашь  господпнъ  и  владыка,  митро- 
полнтъ кчевскШ  и  всея  Руси,  имярекъ,  и  еже  о  немъ  бо- 
жественый  и  священный  съборъ  судиша  и  мене  достойна 
быти  въ  таковую  службу,  благодарю  и  пршмаю  и  нимала 
въпреки  глаголю-.  II  тако  мало  ниже  поклонь  главу,  и 
20  възвращается  въ  олтарь,  и  снимаеть  съ  себе  ризы,  и  ис- 
ходить 1). 

Егда  же  будеть  время,  или  того  дни,  или  наутр1е,  или 
когда  повел ить  митрополнтъ,  сбпраются  епископи  къ  ми- 
трополиту, елико  пхъ  случится    ту    къ  тому  ставленш  npi- 

5  Ъхати  (=  пршти  АЛЫ),  и  съде  (=сядеть)  митрополнтъ 
въ  (таковомъ)  мъсгб  нареченомъ,  ли  въ  притворъ  церков- 
нЪмъ,  ли  на  катпхуменохъ,  еже  есть  полаты,  на  своемъ 
столтЧ:  епископи  же  такожде  сядуть  кааждый  на  свонхъ 
мъстъхъ.    по    своему    степени  (=  свонхъ    степенехъ   С),  въ 

30  своихъ  манпахъ  съ  источники,  я  коже  (и)  митрополнтъ. 
Потомъ  приведегь  книгохранитель  или  архид1аконъ  стави- 
тнся  ^отящаго,  и  поставить  и  на  конци  съдалпщъ  енп- 
скопскихъ,  насреди:  и  (ту)  стоя,  преклониться  до  полу 
(=долу  С)  къ  митрополиту,  (и)    мало  поступивъ,    паки  по- 

ь  клонится  такожде,  (и)  пришедъ  близь,  τρβτιΓι  поклонъ  ства- 
ряетъ.  Митрополиту  же   съдящу  и  посохъ    въ   лъвой   руцъ 


*)  Въ  сборниюъ  II лп.  Публ.  Библ.  Погод.  1287  лл.  190—191  есть 
особо  Благов-BcTie  мнтроиолиту  r  архиепископу  и  епископу,  гд»ъ  текетъ 
буквально  соогпвгътствуетъ  напечатанному  со  словъ:  смотря  къ  нему  гла- 
голя сице  ...  до  ...  и  всходитъ. 
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дръжащу,  десвую  «ι   руку  вростерту  и\ши  па  щ 

■  rt  имущу,  онъ  же,  ириступивъ  (н  Ы)  прехдовъся,  цЪлуеть 
правое  колЪво  святителя,  таже  руку  πο,ποι 

десвую  страву  лица;  потомъ  обратится  къ  десиоВ  стран*  къ 

5  еппскопомъ  π  цъл уетъ  въ  уста  (=  по  уставу  Μ  ,  ириступивъ 
отъ  болшаго и  до  конца,  потомъ  я-а*  и  гь  лъвоп  стравв.  иристу- 
пивъ ι  =  прпшедъ)  къ  еппскопомъ,  такождетворить ;  и  мало  от- 
ступ ивъ,  паки  покдовт  ке  преже.  II  тогда  посалять 
его    ниже   епнскоповъ,    на    особн<>мъ    столцъ.    II    снмъ 

Ю  дъемомъ,  приготовляется  каша,  еже  есть  ручная  кадил- 
н(пц)а.  и  фем1анъ,  едннымъ  отъ  Д1аконовъ  ;  в  внегла  токмо 
святитель  благословить  a^ie  и  фем1анъ  такожде.  и  д1аконъ 
убо  калить  образъ  святыя  нкопы.  яже  ту  будеть,  потомъ 
митрополита  и  десвую  страну  епископ^въ.  потомъ  ж*.*  лъвую 
г.  страну.  Пъвца  (=  пЪвшп  же  ПОЮТЬ:  „Преосвященному, 
имярекъ.  митрополиту  кквському  я  всея  Руси,  многа  лЪта*. 
Потомъ  въставше  отюдять  ьойждо  въ  своя. 

ВЪдомо  нее  ''уди.  яко  первое  послъдоваше.  бываемое 
о  благовъетш,  и  се  паки  цъловашя  <  =  цъловаше  Л/\    обоя 

S0  преже  литурпя  бывають,  еъ  2-П  часъ  дне  г). 

Въ  избрашп  же  епископстъмъ  напнеують  тр1ехъ,  ихже 
пзберуть,  свящепноинокъ  имена,  и  иишуть  въ  томъ  свитцъ 
енце:  „Въ  лъто  .-)  индикта...  мъсяца  пмярекъ.  и  число 
дню  пмярекъ,  повелъшемъ    преосвященнаго,    пмярекъ.    мп- 

5  трополита  шевьскаго  и  всея  Руси,  съдоша  боголюбивш  епи- 
скопи имя  рекп  нхъ,  им-ъюще  съ  собою  волю  и  хотъше 
боголюбивыхъ  еппскопъ  русскнхъ,  елици  не  суть  пришли, 
имя  реки  нхъ.  въ  всечестнЪмъ  храмъ  пречистыя  Богоро- 
дица  съборныя.    въ  богохранимомъ    градъ   (=  храмъ    АЛ) 

ЭД  пмярекъ,  и  пзбраша  въ  святъпшую  еппскоп1ю,  пмярекъ  тр1ехъ 
имена  написують  ь). 


г)  Здгьсь  оканчивается  -устпвг  благо* гьятю*  .вг  осн.  сп.  Дальнтъй 
шее  извгъстге  —  сг  Формою  изиирате.гьнаго  .свиткаи  —  взято  изъ  .7. 

2)  Въ  списки  Ундольскаго  (ΛΙ  1\  вы< тавленъ  тутг  гооъ  6391,  въ 
.1Л—6964  (=Ы5С>.  въ  М—704?  [=1539). 

3)  Павлове  въ  примючанги  даетъ  оСоаз^аъ  полного  избирательного 
свитка  —  не  только  сгоатою,  но  и  съ  и.кыпми  :  ll3f>paBie  Егепм1я  на  епи- 
скошю  сарскую  ι:  иодовскую.  Въ  лЪто  7005,  месяца  декабря  17  день. 
пове-тЬшемъ  господом  преосвяшенвагс  Симова,  митрополита  вс-гя  Руси, 
съдошя  ооголюбпв1в  ар.\1епнгкопп  и  ^сископи:  Тихонъ.  арх1епископъ 
ростовский  и  ярославски,  Нифовгь.    еппскопъ    суждальгк1Й  и  торуссюй, 
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III.  О  ма.тЬмъ  з  н  а м е  н  i  и. 

Чинъ  и  уставъ  малаго  знамешя  сице  бываеть :  въ 
который  день  разсудити  митрополитъ  повелптъ  (  =  разсу- 
дпть  и  повелптъ  митрополитъ),  сбираются  еппскопи  въ  вто- 
рый  часъ  дне  къ  церкви  съборяой  и  ждуть  времене.  Уста- 
5  влевли  же  готовити  и  уряжати,  яже  на  потребу  къ  таковому 
дълу,  уряжають  сице :  внутрь  церкве.  вшедъ  въ  церковная 
врата,  прямо  амвона,  и  уготовають  усходницу  ( =  въсход• 
ницу),  яже  на  се  уряжена,  и  покрывають  ея  ковры,  и  (с)върхъ 
спхъ  поставляють  престолъ  мнтрополичь,    и   сверху    възго- 

ю  лов1е  служебное;  и  усходница  же  она  трпмн  степени  взытп 
на  ню ;  съ  десныя  же  страны  престола  святительскаго  по- 
ставляють княжь  столецъ;  предъ  усходницею  же  ниже 
степеней  онт^хъ  (таже  С)  обаполъ  поставляють  столцевъ  дол- 
гпхъ  (  =  столци  долги  С),  елико  вмЪститися  еппскопомъ  еъсти, 
5  елико  ихъ  будеть :  подалъ  же  мало  тЪхъ  столовъ.  насредн, 
ко  амвону,  на  иомоетЪ  церковнЪ.мъ  напнсуеть  кто  умтЧтель 
орла  едиаоглавяа,  крила  имъя  простерты,  права  стояща  (на) 
ногахъ.  подъ  ногами  же  его  градъ  наппсати,  и  съ  заборолы 
( =  забралами)  и  столпы,  орлу  же  крепко  ногами  настунпвшу 

20  на  столпЪхъ  оныхъ ;  С1Я  убо  и  тако  стрегуть  не  стуннти 
ннкомуже  на  нь.  (И  с'ш  убо  тако  С).  Митрополитъ  же  исхо- 
дить изъ  своея  кельи  и  идеть  къ  церкви,  предъндущимъ 
предъ  нимъ  четьцемъ  въ  своихъ  стихар-ьхъ  и  свещеносцу 
съ  лампадою  горящею  святителевою,  и  клприкомъ  его  встЧмъ 
въсл'Бдующпмъ  ему;  и  въшедъ  въ  церковь,  въсходпть  на 
уготованную  ему  въсходнпцу  и  съдаеть  на  своемъ  престол*. 
II  ударяють  въ  колоколы.  Священнпкомъ  же  съ  ддаконы 
благоеловжюццемся  у  него,  священнпцп  убо  отходить  въ 
олтарь  одъватпся,  д1аковп  же  топью  (=  ту)  одъваются  долъ. 

Зи  Епископи  же  преже  входять  въ  олтарь  и  тамо  токмо 
възлагають  връхъ  мантШ  свонхъ  фелони  бълы,  безъ  омофо- 


Вас1анъ,  епископъ  т^ерскМ.  имъюще  съ  собой  волю  и  хогвше  архиепи- 
скопа π  епископовъ  русекихъ,  еляци  суть  π  не  пришли,  въ  чеотнЪмъ 
храм'Ь,  въ  собораые  Богородица,  въ  придълъ  Похвалы  пречнстыя  Бого- 
родицы, и  и.зорашя  въ  свягьпшую  епкскошю  еарскую  »с  подонскую  свя- 
щеннопнока  .\iapTifpia,  священноинока  Давида,  ивященвоинока  EveiiMia 
(и  поставншя  его  впискоаомъ  сарскимъ  и  подонскнмъ].  Язь  Моек,  Сине»), 
библ'от.  Ля  562,  л.  186  об 
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ровъ,  и  тамо  пожидають.  Млтрошыштъ  же  тамо  ( —  тамо  С) 
у  своего  престола  на  въсходници,  ставъ  на  орлеци  (  =  орлЪ  С), 
своемъ,  одЬвается  въ  всю  свою  одежу  святительскую,  и 
пъвцемъ    поющимъ    стихъ    нъюн  ;     ннегда    же    (облечется. 

5  свдаетъ  на  своемъ  престолъ),  пъвцемъ  поющимъ  по  ( —  по) 
трижды:  „Исполаете,  деспота".  Таже  повелъваеть  apxiuia- 
кону  и  иному  съ  ннмъ.  (и  C'i  вшедъ  (  =  шедъ)  въ  олтарь, 
примываеть  епископи,  и  сами  предъ  ними  предъидуть 
(  =  предходять  С);  и  прншедъ  Слизъ  написаннаго  орла, 
10  ставъ -два  по  ряду,  преклонятся  до  половины  противъ  митро- 
полита, и  тако  понлетъ  едннъ  по  единноп  странъ.  а  друпп 
по  другой,  и  прншедъ  копждо  станеть  на  своемъ  мЪстъ, 
идъже  Оудеть  ему  ендъти  ;  такожде  творять  и  ннш  епископи 
по    тому    же,    елико  ихъ  будеть,    и  тако    съдають    на  уго- 

5  тованныихъ  имъ  столъхъ,  коПждо  на  своемъ  мъстъ, 
по  своему  степени.  II  ( — и)  снмъ  бывшимъ,  посылаеть 
аришакона  митрополитъ.  съ  иными  щяконн,  и  шедъше 
въ  олтарь,  идъже  съднть  поставитися  хотяп,  одъянъ  во  всю 
одежу  поповьскую,  и  поимають  его  и  ведуть  къ  уготован- 
20  ному  мъсту.  ид-ьже  орелъ  написанъ  есть,  и  поставляють  его 
у  орла,  и  вдають  ему  Исповтьдаше  писано  на  листъхъ.  Онъ 
же  покловься  мало  противъ  митрополита,  сидящему  ему  на 
своемъ  престолъ,  якоже  пред(н)писахомъ,  и  князю  съ  десныя 
ему    страны,    и  епнскопамъ    такожде    на   своихъ    мъстЪхъ, 

5  прочитаетъ  свое  Нсповъдаше  въ  услышаше  всъмъ,  имущее 
сице1): 

„Имярекъ,  священноинокъ,  милостш  Бож)ею  наречен- 
ный въ  святъпшую  епископью,  имярекъ.  се  пишу  рукою 
своею  и  разумомъ  своимъ  исповъдаюся  предъ  Богомъ  и 
зо  избранными  его  аггелы  правую  и  непорочную  хрнспяньскую 
въру.  еже  есть  исповъдаше  во  имя  Отца  и  Сына  и  Святаго 
Духа,  едино  Божество,  еже  есть  сице  :  Вторую  въ  единаго  Бога 
Отца  Вседръжителя  -),  Творца  небу  и  земли,  видимымъ  же 
всЪмъ  и  невпдимымъ.  II  въ  единаго  Господа  1исуса  Христа. 

ь  Сына  Бо'лпя   едннороднаго,  иже  отъ  Отца  рожденнаго  прежде 
всьхъ  въкъ.  Свъта  отъ  Свъта,  Бога  истинна  отъ  Бога  истинна. 


:)  Въ  сборники  Моск.  Сан.  Биол.  502  .г.  55—56  есть  ИсповЪдаше 
православное  вЪры  еаископомъ.  совпадающее  съ  пенатаелымъ  здтъсь. 

-  Въ  прочить  снискать  зотьсь  прерывается  HrnenU  тмво.ча  вгьры 
■ъ  9амгьнвн*емъ:  весь  до  ковпа. 
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рождепна.  а  не  сотворенна,  едипосущна  Отцу  и  имже  вся 
быша,  насъ  ради  человъковъ  и  нашего  ради  спасешя  съшед- 
шаго  съ  небесъ  и  въплощыпася  отъ  Духа  Свята  и  Mapin 
Дъъы   π    въчелов-вчынася ;    распятаго    же   насъ    ради    при 

5  понтШстъмъ  Пилатъ,  страдавша  и  погребена  и  въскресша 
въ  трепй  день,  по  Писаны,  възъшедъша  на  небеса  и  съдяща 
одесную  Отца,  и  паки  грядуща  съ  славою  судити  жпвымъ 
и  мертвымъ,  егоже  царствш  нъсть  конца.  И  въ  Духа  Свя- 
таго,  истиннаго,  животворящаго,  отъ  Отца  исходящаго,  иже 

ю  съ  Отцемъ  и  съ  Сыномъ  спокланяема  и  славима,  глаголав- 
шаго  Пророкы.  Въ  едияу  святую  съборную  и  апостольскую 
церковь.  Исповедую  едино  крещеше,  въ  оставлеше  грЪховъ. 
Чаю  въскрешешя  мертвымъ  и  жизнь  будущаго  въка,  аминь. 
Къ  симъ  же  пршмаю  святыхъ  вселеньскнхъ  седми  съборовъ, 

5  иже  на  съхранеше  правыхъ  велъшй  събрашася :  исповъдар) 
яже  отъ  нихъ  уставленыя  любити  и  съблюдатп  каноны  и 
сзятыя  уставы,  елики  священными  нашими  Отци.  по  раз- 
лпчномъ  времепомъ  и  лътомъ.  изъобразигпася :  всъхъ,  ихже 
пр'ьяша,    и  азъ  пр1маю,    и  ихже  отвращаются,    и  азъ  отвра- 

2"  щаюся.  Еще  же  и  церковный  миръ  исподъдаю  съблюдатп, 
нпединымъ  же  нравомъ  противна  мудрствовати  въ  всемъ 
животъ  своемъ  х),  въ  всемъ  послъдуя  и  повинуяся  преосвя- 
щенному господину  моему  митрополиту  шевьскому  и  всея 
Руси,   имярекъ2).     Объщаюжеся    въ  страсъ    Божш  и  бого- 

1)  Павлово  дгълаетъ  здгьсь  при.и/ъчате.  „Въ  Пспов)ъданги  чре.ненъ 
митрополита  Симона  (149о  — 1511)  далп>е  читается'.  Отрицаюжеся  и  про- 
клинаю Григорова  Цамблакова  церковнаго  раздрала,  якоже  и  есть  про- 
клято; такожде  отрицаюся  Псидорова  къ  нему  npioom^eia  и  ученика 
его  ΓριιτορΪΗ,  церковнаго  раздирателя,  и  ихъ  похвален'1я  π  съединеа1я 
къ  латидству,  съ  ними  же  и  Спиридона,  нарицаемаго  Сагану,  взыскав- 
шаго  въ  ЦарЬградъ  поотавлен1Я,  въ  области  оезбожныхъ  турокъ  по- 
ганаго  царя.  Такоже  и  всЪхъ  гьхъ  отрицаюся,  еже  по  немъ  когда  слу- 
чится кому  πρΐπτπ  на  Клевъ  отъ  Рима  латинскаго,  или  отъ  Царяграда 
турецк1Я  дръжавы.  Противъ  послгооняго  пункта,  внесеннаго  въ  епископ- 
ское исповгъданге,  вгъроятно,  при  мп троп олитгь  1оюъ  (ср.  Μακάρι  я  Ист. 
Русс.  Церкви  VI,  40),  впослгъдствш  возставалъ  Максимъ  Грекъ  (Сочин. 
т.  Ш,  стр.  154)". 

2)  Павловъ  отмгочаетъ,  что  въ  томъ  же  Нсповгъданш  далпье  приба- 
влено', и  еже  по  немъ  (Си.нонгъ  .нитрополитгъ)  бывающнмъ,  благоволе- 
шемъ  Бож1имъ,  свят'Бйшимъ  митрополитомъ  всея  Руси,  въ  митропол1и, 
у  соборныя  церкви  Успеша  Пречистыя  Владычица  нашея  Богородици 
и  Приснодъвы    Мар1Я,    у    гроба    святаго     великаго    чюдотворца    Петра, 
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любпвымъ    вравомъ    поручев •  мя  стало   улравлятп,   оть 

всякаго  зазора  лукаваго    чисп  ая,   елиха   ми 

ала.  Еще  же  исповедаются  cnncanieiib  симъ  мо(ия 
аже   не  далъ  есмь  вичтоже   (про  аричетъ)    сея    епископья, 

5  ни  мънплъ    есмь   дата   вив  что  любо,    ни  ламъ;    но 

пршмаю  яже  о  сихъ  апостольск!  пьская  учев!я,  рамвъе 

разумонъ  и  уставовъ  еже    въ  священной   ми  ι:  исто* 

ровъ.  Къ  симъ  же  всповЪдую,  яже  имать  пошлины  ми: 

полнчьскШ  нрестолъ  въ  всемъ  предълт.  моемъ,  съблюдатв 
ίο  вепреложно,  и  не  створптн  ми  ничесоже  σο  нужп  ни  отъ 
царя,  пли  отъ  князя  велика,  или  отъ  князМ  многихъ,  пли 
отъ  ЛЮДДЛ  многнхъ.  аще  и  смерью  пр^тять,  веляще  служити 
или  святительское  что  створнтп  въ  чюжеп  епнскопьн  и  въ 
съхъ  властелехъ  (  =  властъхъ ι.  кромъ  епископьн,  данное 
ъ  ми  господипомъ  моимъ,  пресвященнымъ  митрополитомъ 
К1евьскпмъ  и  всея  Руси,  ииярекъ;  пли  отшедшу  ми  въ 
которую  страну  чужую,  ве  пт.тп  ми  о&вдвл  безъ  повелъшя 
митрополича,  во  чьемъ  прелъль  булу,  ве  поставити  ми  нп 
попа,  ни  дракона  чюжего  предъла.  Еще  же  и  на  томъ  объ- 
20  чяваюся  (  =  объщеваюся ):  внегда  позватн  мя  тебъ  госпо- 
дину моему,  пресвященному  митрополиту  ктевьскому  и  всея 
Руси,  имярскъ.  бсзъ  слова  всякого  ми  ъхатп  кътебъ:  и  на 
томъ  объчиваюся  (  =  объщеваюся) :  хотя  мя  князи  дръжать, 
хотя  ( —  хотя)  мя  (  =  плн)  бояре  дръжать  (  —  дръжать) 1), 
5  не  оелушатпмпся  повелъшя  твоего,  господина  своего  ми- 
трополита всея  Руси.  Еще  же  и  на  томъ  объщеваюся : 
не  хотътп  ми  пршмати  иного  митрополита,  развъе  кого 
ноставять     изъ     Царяграда   -),     какъ     есмы    то     изначала 


митрополита  всея  Руси,  и  еже  о  ннхъ  святъпшаго  собора  боголюбивыхъ 
арх1епискуповъ  и  епискпповъ  русскихъ,  по  повелънт  благороднаго  и 
христолюбиваго  самодръжца  государя  великого  князя  Василья  Ивано- 
вичи всея  Руси. 

')  Въ  Исповгъданш    времени    м-та  Симона     далтье    прибавлено:    или 
множество  народа. 

-)  Въ    гпомг     же     Лсповгодпнги     агод'/юч'а^  -;:    развЪ  кого 

поставить  отъ  вашего  в^ликаго  истивваго  православия,  по  божестве- 
нымъ  и  свяшенымъ  правиломъ  святыхъ  вселеньскыхъ  седми  съборовъ, 
а  не  отъ  Латынъ.  ни  отъ  пныхъ  которыхъ  раздълев1й  церковныхъ  ва- 
шему великому  истинному  православию.  Зого'ь  и  конгцъ  эшо:о  Псповго- 
Ьанхя.  Вь  сборниюь  Λ:  562  окончанк:  развЪе  кого  поставить  отъ  нашего 
православия  по  божественнымъ  и  священнымъ  правиламъ. 

3* 


36  ЧННЪ    ИЗБРАНЫ    И    ПОСТАВЛЕНЫ   ВЪ   ЕПИСКОПЫ. 

пршли х).  Къ  снмъ  же  исповедую,  не  оставит  въ  всемъ  своемъ 
предълъ  ниедипого  же  отъ  нашея  православныя  вЪры  ко 
Арменомъ  свадбы  творити,  и  кумовьства  и  братьства,  такожде 
и  къ  Латыномъ :    аще    ли  же   то  который    попъ  отай    мене 

5  створить,  мнЪ  пов-вдати  господину  моему  митрополиту. 
Сътворю  ли  что  таково  безъ  повелешя  и  безъ  грамоты 
митропилпчи,  или  преступлю  что,  да  и  едино  отъ  сихъ  всвхъ 
уписанныхъ  ( =  написанныхъ)  здъ,  лишенъ  буду  сана  сво- 
его безъ  всякого    слова.    Списана    же  си  вся    быша    рукою 

ю  моею  и  подписана  сице:  Имярекъ,  священноннокъ,  милостш 
Божьею  нареченный  въ  свягьйшую  еппскопью,  имярекъ, 
своею  рукою  подписахъ~  -). 

И    С1Я  свершивъ,    кннгохранитель    прпступивъ  и  руку 
възложь    на    главу    того    новопоставляемаго  и  клобукъ   съ 

5  головы  съ  ( =  къ)  тылу  снявъ,  възглашаеть  великимъ  гла- 
сомъ  сице:  „ВонмЪмъ".  II  митрополитъ  же  въставъ  и 
руку  протягъ,  якоже  знаменатн,  глаголеть  велегласно  сице : 
„Благодать  Пресвятаго  Духа  нашимъ  смиретемъ  имЪеть  тя 
епискоиомъ  богоспасенаго  града,  имярекъ".  Таже  святитель 

20  сядеть  (паки)  на  своемъ  престола  съ  епископы,  (новопоста- 
вляемаго же  приводить  кннгохранитель  къ  въсходомъ  π 
даже  до  митрополита,  такоже  имъя  руку  правую  на  главЪ 
его,  и  прпведеть  къ  митрополиту),  новопоставляемый  же 
цъ\луеть  десное  колЪно  митрополиче,  таже  руку  его  десяую, 
5  дежащу  на  десномъ  колтш£,  потомъ  десное  лице,  и  тако  от- 
стушгвъ,  сходить  долЪ  съ  полатъ  тако  { — тако),  хартофплаку 
им'Ьюшу  десную  руку  на  главъ•  его,  (я)  прншедъ  къ  десной 
странъ,  ид-бжсб  едять  епископи,  и  цълуеть  ихъ  отъ  пръваго 
и  до  послъдняго,  и  потомъ  къ  лъвой  странъ,  такожде  творя. 

зо  Таже  прншедъ  станеть    промежи   обою  страну,    ндъже  епи- 


г)  Въ  А  далгьв  прибавлено:  и  мъже  [лнтроп-олюпомъ  изъ  Царя- 
рада)  есме  поставленъ  въ  церкви  Владычици  наппе  Богородици  и  Прп- 
снодъвыа  Mapia  и  у  гроба  святого  Петра  чюдотворца  и  по  повелънш 
государя. 

-)  Иной  видъ  епископского  Испошдатя  представляетъ  С.  Главнпй- 
шя  отличая  его  указаны  въ  „Onucaniu  рукописей  синод,  библютеки", 
отд.  II,  ч.  3.  стр.  768 ;  здгъсь  справедливо  замгъчено  :  „  Чиноположение  по• 
став.гетя  святительского,  изложенное  въ  сей  рукописи,  какъ  видно,  было 
въ  употреблены  въ  МалороссШской  митрополги,  со  времени  ея  отдгьленгя 
отъ  Московской".  (Примгьчаме  Павлова). 
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скопя    свдять,    лицемъ    смотряв    къ    китрополпту  (И)  Ш 
ореклонься.  Митроподт  ι 

меваеть  его  крестаобразво,  глаголя  сице:   „Благодать  Пре• 
святагп  Духа  ла  будеть  съ  гобою*     Онъ    же  ПОКЛОНИЛСЯ  ЛО 

5  поду,  и  гако  отходить  въ  олтарь,  предъидущимъ  предъ  в 
ιΐ'.ι,Μ;ι  ддаконома;  и  вшедпшмъ  гало,    поставляли,    его  гд1. 
въ  единомъ  отъ  притворъ   олтарнихъ   съ  десныя  страны,  и 
гако  тамо  стоить.  II  внегда  начнуть  литурпю,  онъ,  там  о  ст«<я 
прочнтаеть  молитвы  къ  себъ  лнтурппныя.  дал  ВХОДЬ- 

Ю  пия  молитвы.  Внегда  же  малыП  входъ  будеть,  и  мптропо- 
дитъ  съ  епископы  и  съ  прочшми  святители  (  =  священники» 
въ  олтарь  внпдеть  (=  входить).  a6ie  шедъ  архид!аконъ,  или 
ннъ  кто  отъ  старъпшихъ  л!аконъ  со  ннъми  двЪма.  и  по- 
емше  хотящаго    ставнтися,    и  исходять  съ  (  =  отъ)    тоя  Ж€ 

s  страны.  пдтьже  стоялъ  будеть.  и  приводять  его  предъ  царь- 
ская  врата1). 

IV.  Уставъ  бываем  ый  на  поставлен!  и 
епнскопо  мъ-ϊ 

По   скончанш  Трисвятое  пъсни.    отступаеть  мало  свя- 

20  титель  на  степень,    сущШ    предъ  святою  трапезою,    и    при- 

водимъ  бываеть  къ  нему  отъ  ту  сущихъ  святитель  (  =епи- 

скопъ)  двоими  ставитися    хотяО  отъ  десныя  страны,  книго- 

хранптель    (  =  хартофилакъ)    же    отъ  лъвыя    страны    даеть 

ему  листъ.   въ  иемъ  же  пишеть   ая;   аще  ли  же  не  будеть 

5  книгохранителя  ( =  хартофялака),  архид1аконъ  се  творить  и 

възглашаеть:  „Вонмъмъ".    Святитель    же  прочитаеть  писа- 

Н1Я  (  =  писаная  АМ  nncanie  Л)  въ  услышаше  всЪмъ  пред- 

стоящимъ  сице3):  „Судъ  и  искусъ  боголюбивыхъ  епископъ. 

Божественная  благодать,  яже  всегда  немощная  исцеляющая 

зо  и  недостаточная  исполняющи,  поставляеть4),  имярекъ,  благо- 

говъйнаго  презвитера  епископа  (  =  епископомъ)   богохрани- 


2)  Такъ    накъ    -въ   осн.    сп.  чинъ  пост  а  нов. ген  г  я  помгьщенъ  выше  чина 

Юбронгя    к    шреченхя  (ем.    легенду),   мо    настоящая    статья  („о  ма.тмъ 

н*ит)    и  оканчивается    въ  иемъ  таял.  Въ  прочихъ  оюе    ма.  окончанн 

короче:  и   прпводять  его  предъ  царьская  врата. 

-ι  Въ    прочихъ  спискахъ :  0  поставлевли. 

*)  Дг    еборникп   Моск.    Сын.   Выбл.    562    л     41   об.    [=50  об 
щ&нг  ж?  -Съеудъ  и  искусъ.  »)   свяшеввоинока   встаел.    сборн.  ΛΪ  562. 
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маго  града,  имярекъ.  Помолимся  убо  о  немъ,  да  пршдеть 
убо  ( —  убо)  на  нь  благодать  Пресвятого  Духа".  И  всъмъ 
възглашающимъ  трижды :  „Господи  помилуй",  отвръзаеть 
evaHrenie  святитель,  възлагаеть  на  главу  и  выю  поставляе- 

5  мому,  и  присягшимъ  инымъ  святителемъ ;  таже  творяГть  Л)  три 
кресты  на  главъ  его  и  имъя  руку  на  ней  лежащу.  молится 
сице :  „Владыко  Господи  Боя^е  нашь,  законоположивый 
намъ  всехвальнымъ  си  ( =  С1Я  Лсгая  А)  Апостоломъ  Павломъ 
степенемъ  и  чиномъуставъ,  еще  работати  и  служити  чеетнымъ 
ю  и  пречистымъ  титайнамъ,  въ  святомъ  тп  жрътвеницЪ.  первъе 
( =  первое)  апостолы,  второе  пророкы,  трепе  учителя,  самъ 
Бладыко  вс'Ьмъ,  и  сего  нареченаго  и  сподобльшася  подъити 
е\апгельскому  игу  и  святительскому  достоиньству,  рукою 
моею    гръшнаго    и    съ    сущими    святители   ( —  святители). 

5  съслужители  и  съепископы,  ос1яшемъ  и  силою  и  благо- 
датью Святаго  твоего  Духа,  укръпи,  я  коже  укръпилъ  ее  и 
святыя  своя  Апостолы  и  Пророкы,  якоже  помазалъ  еси 
царя,  якоже  освятнлъ  еси  святителя,  и  непорочное  ( =  не- 
порочно) его  святительство  покажи,  и  всякою  чистотою 
20  украсивъ,  свята  яви,  еже  достойну  быти  просити  ему  яже 
на  спасете  людемъ,  и  послушати  тебъ  его".  Възгласъ: 
„Яко  святпея  имя  твое  и  прославнея  царьство  твое.  Отпа 
и  Сына  и  Святаго  Духа,  и  нынЪ  и  присно  и  въ  въкы 
в'Бкомъ".    II  по    „аминъ"    глаголеть    единъ    отъ  ту  сущихъ 

о  святитель  малыимъ  гласомъ,  елико  слышати  предстоящимъ 
святителемъ  и  отвъщавати,  дьяконьства  с!я :  „Миромъ 
Господу  помолимся.  О  свышнемъ  миръ  и  о  спасенш  душь 
нашихъ.  О  миръ  всего  Mipa,  благостоянш,  святыхъ  Божшхъ 
церквахъ,    и    о    съвъкупленш    всъхъ    Господу    помолимся. 

зо  0  арх1епископъ  нашемъ.  имярекъ,  священьства,  заступлешя. 
пребыван!я,мира,  здрав1я  и  спасения,  и  дъла  рукъ  его  (  =  и  о 
д-блъхъ  руку   его)   Господу   помолимся.   0.  имярекъ.  нынъ 
ноставлЪемомъ  епископъ  и  спас^нля  его  Господу  помолимся 
Яко  да  человъколюбецъ  Богъ  нескверно  и  неблазньно  свя- 

ά  тительство  ему  даруеть,  Господу  помолимся.  О  благовър- 
ныхъ  и  богохранимыхъ.  О  градъ  семъ  и  всякомъ  градъ. 
О  избавится  намъ  отъ  всякоя  скорби.  Заступи,  спаси. 
Пресвятую,  чистую,  преблагословенную".  II  симъ  реченнымъ, 
святитель,    имъя    на    поставлъемаго    версъ    руку   лежащу, 

40  молится  сице:  „Господи  Боже  нашь,  за  еже  немощи  чело- 


41!  Ml.    ИЗБРАЛ!    Ι    DOCTABIBHXJ    ГЬ    ШЯСКОГШ. 

въчьскому     естеству    Божества    оонестя    существо,  твоимъ 
СМОТрЪтемъ  подобострастны  намъ    учителя  уставигъ.  Τ 
предръжащихъ  (  =  предръжащпп  арестояъ1),    В1  ари- 

носитн  тебъ  жрътву,  ты  Господи,  и  οβΓΟ  явл^наго  строителя 

5  святнтельскыя  благодати  створи  Сыти  подобника  тебъ. 
истинному  Пастырю,  положьша  душу  свою  о  овцахъ  твоихъ. 
наставника  слъпымъ.  свътъ  сущнмъ  въ  тмъ,  наказателя 
безумныиъ,  свътплннка  въ  м]ръ,  яко  да  устроить  душа 
вьвъренния  ему  въ  пастоящемъ  жптш.  предстан^ть  судищу 

Ю  твоему  непосрамленъ  и  великую  мзду  иршметь,  юже  угото- 
валъ  есн  пострадавшимъ  о  благовъстш  егвангел1я  твоего*. 
Възглашеше :  „Твое  бо  есть  миловатп  и  спасати,  Боже 
нашь.  и  тебъ  славу  възсылаемъ  Отцу  и  Сыну  и  Святому 
Духу    выпъ  и  присно   и  въ  въки  въкомъ".    II    по  ..аминъ" 

5  взнмаеть  evaiirenie  π  полагаеть  на  святую  трапезу,  и  тако 
възлагаеть  поставляемому  омофоръ.  възглашаеть  (=-възгла- 
шая):  ..Достоенъ  (  =  достойны  г.  всъмъ  же  предстоящнмъ  и 
поющпмъ  тожде  трижды.  Тажс  пиетавлъемаго  цълуеть  самъ 
поставнвыП  его  и  прочш  епископи.  II  обычному  помннанш  свер- 

20  шаемому,  въсходятъ  къ  сЪдалищу,  и  съдаеть  новопоставле- 
ный  съдесныя  страны  святителя,  выше  иныхъ;  „миръ  всъмъ* 
глаголеть  на  Апостолъ•  и  первое  иныхъ  честнаго  тъла  и 
крове  Христовы  причащается,  и  тако  (  =  топ)  и  поставль- 
тему  и  инъмъ  подаеть.  Се  (же)  посл-вдоваше    бываетъ  и  о 

5  патр1арсъ  и  мнтрополитъ.  —  Въдомо  же  буди,  яко  всяко 
onaceBie  подобаеть  творнтн.  истязоватн  и  пзысковати  до- 
стояны! хъ)  на  поставлеше;  такодже  же  и  о  лътъхъ  истя- 
затп  :  под1акона  не  мнъе  20-п  лътъ  ставнтн.  но  съ  истяза- 
шемъ    20-мъ    лътомъ     суща:     (такоже    π    дьякона    ставити 

Ю  25-тпмъ  лътомъ  суща);  презвитера  же  30-тимъ  суща,  якоже 
божественная  правила  указують ;  епископа  же  40-тимъ 
лътомъ  суща'2).  II  так•-,  свершается  ставлеше  (и  вся»  боже- 
ственная служба.  Внегла  же  митрополитъ  снимаеть  съ  себе 
священныя  рнзы,  и  ины  такожде  епискупи.  новопоставленып 

5  пожнлаеть  въ  ризахъ .  ризничш  же  мнтрополичи  поста- 
вляют стола  мнтрополнча    отъ  жрътвеника     предъ  дверми 


1)  Вг  Μ  да.'.гы  прибавлено:  ι:  яко  подобники  твоа  ва  величеспн 
престолъ  твоемъ     сЪдяща. 

*j  Зд'ьсь  оканчивается  въ  осн.  тискгь  чинъ  поставле»1я  Да.1ь- 
нгойаис  же  находится  въ  конца  статьи  о  малЪмъ  заамев'ш. 
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жрътвеника,  и  покрывають  стола  завъсою,  еже  у  мъста, 
идъже  митрополитъ  стоить,  и  привед'ше  новопоставленаго, 
протопопъ  и  ИН1И  попы  клирошане  съ  нимъ,  и  посадивше 
его  на  столъ,.  a6ie  протопопъ  съ  десныя  страны,  друпй  же 

5  попъ  отъ  старъйшихъ  съ  лъвыа  страны, '  иоднимають  его 
подъ  пазухи  и  въставляють.  глаголюще:  „сполаети,  деспота", 
и  паки  посаждають  его,  и  въ  друпп  въставляють  его,  тожде 
глаголюще  ;  и  въ  третШ  посадивше  и  паки  въздвигше, 
„исполаети,  деспота"  глаголюще г),   и  (по  семъ)  тако  ( =  пакы) 

ίο  мало  отъ  стола  оного  отведше  нпоюще:  „Имярекъ,  священ- 
ному епископу  богоспасенаго  града,  имярекъ,  многа  лЬта!" 
Се  убо  пъвци  поють,  τίιι  же  клирошане  снимають  съ  него 
священный  одежа,  и  потомъ  келейнпкъ  мнтрополпчь  възла- 
гаеть  на  нь  переманатку  ( =  параманатку)  съ  источники, 
5  таже  икону  изложить  ему,  потомъ  и  манатш  ( ==  мантш)  съ 
источники;  таже  npieMine  его  протопопъ  со  инъмп,  и  при- 
водить его,  идъже  есть  митрополитъ  съ  епископы,  тако  къ 
трапезъ  пойдуть.  И  внегда  състи  нмъ  ясти,  новопоставле- 
наго   выше     епископъ    всъхъ    поставляють    и    носажають. 

20  И  послъ  объда  митрополитъ  первъе .  Богородичьнаго  хлъба 
взимаеть,  по  немъ  же  новопоставленып,  таже  вси  епископи, 
потомъ  же  възвращають  понапю  къ  повопоставленому,  тотъ 
же  даеть  всЬмъ  Пресвятыя  хлЪба,  и  потомъ  отходить 
копждо  къ  своему  подворш. 
5  Потомъ   же,    въ  который  день  разсудить  митрополитъ, 

збираются  къ  нему  епископи  по  заутрени,  въ  вторый  часъ 
дне,  и  съдаеть,  идъже  обычно  естъ  ему  сидъти  съ  епископы, 
и  митрополитъ  убо  съдаеть  на  своемъ  мъстъ,  епископи  же 
на  свонхъ   мъстъхъ  каажды,    по  ряду  обаиолъ;    новоноста- 

зо  вленый  же  не  входить,  но  ножидаеть  внъ ;  книгохрапитель 
же  или  архид1аконъ  исходить  со  инЪмн  д1аконы,  митропо- 
литомъ  повелън1и,  и  поемше  новопоставленаго,  приводить 
внутрь :  и  вшедъ  въ  двери,  покланяется  митрополиту,  и 
мало  поступивъ,  паки  покланяется  второе,  и  ближе  нрпсту- 

,  5  пивъ,  покланяется  въ  трет1е,  и  приступивъ  къ  митрополиту, 
цълуеть  десное  колъно  митрополиче,  таже  руку  его  десную, 
лежащую    на    колънъ,    потомъ    десное    лице,    и   отступнвъ 


1)  Въ    прочихъ    спискахъ  обрядъ  троекратнаго    посаждетя    новопо- 
ставленнаго  епископа  описаю  короче;  „и  ин;в  сице  сътворяютъ  трижды". 
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мало,  пакы  покланяется  ему.  II  a6ie  въстають  епискупы 
протнвъ  его,  оъвци  ясе  поють;  „Преосвященному  митропо- 
литу клевьскому,  имярекъ,  (многа  лътаг  ;  новъпоставленып 
вц'Ьлуеть  епископы  десныя  страны  по  ряду,  потомъ  лъвыя 
граны,  и  a6ie  поимають  его  епископи  в  посаждають  его 
промеже  себе,  ид'ьже  есть  (мъсто)  его,  и  тако  носьдъвъ, 
елико  иовелитъ  митропОлитъ,  и  въставше,  поклонивъся 
митрополиту,  исходить  каажды  въ  своя. 

Ведомо    же    буди    (якоже    и    выше  писано   есть),    яко 

Ю  два  де  ся  ти  ми  лтуты  ставленъ  бываеть  кто  ипод1аконъ,  на  Д1а- 
коньство  же  двадесять  и  пятыми  дътьт;  въ  нрезвитерьство 
же  трндесятн  лътъ  суща:  чьтецъ  же  знаменается,  внегда 
токмо  мочи  иметь  мести  Апостольсюя  книги  и  Парем1ю. 
аще  малъ  лъты  и  възрастомъ  будеть,  жилемъ  же  чисть. 
>  Достопть  же  всякому  святителю  съ  великимъ  прилежашемъ 
и  опаствомъ  нстязатн  и  испытовати  приходящихъ  въ  как1й 
(лю)бо  снященничьства  (  =  священьства  Л)  санъ :  первъе 
убо  достопть  чисту  быти  таковому  отъ  всяьмя  скверны 
нлотьск1я.    якоже  отъ  утробы    материя  изшедъ,    не  въдъти 

20  никакую  сла(до)сть  плотьскую  отнуть,  но  чисту  быти,  едину 
токмо  жену  познати  закономъ  вЪнчашемъ  и  благослове- 
темъ  священничьскимъ,  и  той  такожде  дъвъ  сущи  и  вся- 
кого зарока  (  =  зазора)  кромЪ;  истязовати  же  и  о  семъ 
таковаго,  да  не  въ  ратЪхъ  и  въ  воиньство(хъ)  будеть  былъ. 


IV. 

Чины  избрашя  и  поставлешя  въ  священники 

и  дгаконы. 

Текстъ  дается  зд/ъсь  по  изд.  А.  С.  Павлова,  Русск.  Ист.  Βηδ.ι.ΥΙ, 
8!Ю — 898  Λ5  131,  который  взялъ  его  изъ  богослужебного  сборника  Моское.  Си- 
нод. Библгот..  конца  XV  е.,  Л?  536,  л.  202  об. — 206.  Павловъ  зажгьчаетъ: 
„Въ  языкгь  „чина"  много  особенностей  лалороссгйскаго  нар»ч*я,  что  ука- 
ливиетъна  происхождение  статьи  въ  предгьлахъ  К'шскоч митропол'пи  Эти 
особенности  не  вполнгъ  сглажены  и  въ  позднггйшнхъ  велнкорусскихъ  снискахъ. 
напрп.юъръ,  въ  apxiepeuCKOMo  Служебниюъ  XVI в.  той  же  библиотеки  ЛЬ  680, 
л.  S9—99.  Ср.  Опис.  ркп.    Синод,    библгот.  отд.    Ш,  ч.  1,  стр.  100  —  102)". 

Отличья  этого  списка  указаны  подъ  тексто.чъ  и  въ  скобкахъ. 

Указы,    како    подобаеть   изб  и  рати    годныхъ    на 
священьство  и  ставит  и  въ  ерейекыйид1аконь- 

скый  санъ  г). 

Всяко  даете  благо  и  всякъ  даръ  съвершенъ  о  Христь 
5  Incycfc  Господ-в  нашемъ,  ему  же  купно  подобаетъ  честь, 
слава,  дрьжава  и  покланяше  Отцу  и  Сыну  и  Святому  Духу, 
нынъ  и  присно  и  въ  въки,  аминь. 

Сте  писаше  предложихомъ.  известно  и  потребно  об- 
рътше  отъ  святыхъ  ппсанШ,  памятно  имтзти  святителю,  о 
10  попЪхъ  и  о  Д1Якон-ьхъ,  хотящих  ь  быти  у  причту  церков- 
номъ.  Коли  который  Д1якъ  похочетъ  у  священство,  и  npi- 
идетъ  благословптпея  къ  святителю  и  узьявити  свое  хогь- 
Hie   2),  святитель  пошлеть  его  къ   тому  вряднику,    который 


1\  Это  заглавие  гезъ  Λ»  680. 

2)  Въ  J\s  680  „възъявпти  xorbHie  свое*  и далчъе  прибавлено:  „прьвое 
ариходитъ  въ  попедъльникъ,  и  сътворивъ  поклонъ  предъ  святителемъ, 
станетъ  ;  и  ту  предстоя  архид1акоаъ,  или  инъ  отъ  коихъ  священвикъ. 
къ  тому  приходящему  приступль,  въпрошаетъ  его:  како  есть  имя  ему 
и  Ч1й  сынъ,  и  откуду  прайде,  и  чего  желаетъ?  Онъ  же  cia  вся  исповЪ- 
даетъ   предъ  святителемъ  и  тако  речетъ;  .,пршдохъ    къ  государю  и  па- 
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будеть  (—  будеть ι  на  ГО  уставленъ  отъ  святителя  осмотри• 
вати  Д1яковъ,  годныхъ  къ  священству  и  умъющихъ  грамотъ: 
л  тотъ    врядникъ  (=рядникъ;.   осмотревши    и  взвьдавшн 

его  у  святомь  пнсаши  естлп  (=или)  дудеть  еще  не  на- 
5  учился  сполна  грамот!.,  такъ  штобы  годный  былъ  у  ι 
щенство,  и  онъ  то  новъдаеть  святитель',  и  святитель  ι;. 
ваго  отоюлеть  и  велить  доучитпся.  и  (у)р0К1  .нть 
но  шЬрЬ  науки  (=  на  ученее),  заколко  бы  научнтися  могъ. 
А  коли  будетъ  тотъ  д^якъ  священства  годный  (=  достоинъ) 
ίο  а  грамотЪ  умтЧти.  какъ  попу  подобаеть.  и  тотъ  вряднпкъ 
святительсклп  пришодъ  узьявнть  (=възъявить)  его  святи- 
телю: „се  Д1якъ,   на   имя умЪеть    грамот!»    гораздъ". 

II  святитель  предъ  собою  еще  кажеть  ι  =  даегы  ему  чести 
Псалтырь,  Апостолъ.  Евангел1е,  и  потомъ  отсылаеть  тако- 
5  ваго  святитель  къ  отцу  духовному,  на  то  уставленаго 
(=  уставленому).  прнняти  его  на  исповЪдь,  достоинъ  ли 
священства.  И  на  то  маеть  бытн  особный  реистръ  у  пис 


стырю  нашему  преосвященному  apxienncKony.  имярек  ь,  желаете  пмЪя 
его  святительства  рукыположен^а,  хотя  быти  съвръшенъ  во  освященную 
еревскую  одежд}'".  II  святитель  речеть  ему:  „доброе  желаше  имЪя.  при- 
шелг  оси,  сыну,  хотя  послужитн  Господеви,  иже  ти  исплъни  Хрвстосъ 
Богъ  нашъ,  по  глаголу  его  святому  и  по  достоинству  обЪщан)а  твоего^ 
И  благословивъ.  отпустить  его  съ  миромъ.  Архид1аконъ  же  приступивъ. 
приказуетъ  ему  трикратное  пришеств1е  творитп  предъ  святителя;  пове- 
лЪваетъ  пр1вти  ему  въ  среду  и  пятокъ  и  тако  ему  въелъдовати.  Егда 
же  пршдетъ  предъ  святителя  въ  пятокъ,  тъгда.  по  вопрошен!Я  и  отбътъ. 
святитель  благословляетъ  его  и  отпущаетъ  съ  миромъ  и  посылаетъ 
съ  впмъ  къ  его  дому  на  то  уставленнаго  рядника  и  велигь  пепыты- 
вати  роду-племяни  его  и  съеъдъ  тамо  близь  сущихъ  о  немъ;  доГ-ρν  ли 
родителю  в  закониу,  отца  и  матери,  сынъ  ?  не  имъетъ  ли  на  собъ  ка- 
ковые вещи,  которые  же  вълбраняютъ  человЪку  свящепьства  ?  будетъ  ли 
не  тать,  не  душегубець.  не  разбойникъ  ?  Къгда  ти  сушли  окрестъ  его 
православной  креслане  ничтоже  таковаго  отлучена  навь  възглаголють 
тогда  тотъ  рядникъ  святительств,  извъдавши  о  немъ  исправнъ.  о  житш 
пребывав1а  его,  иже  онъ  достоинъ  священьству,  взимает!  -его  съ  собою 
и  поставляетъ  предъ  сьятнтелемъ,  и  повЪсть  вся,  яже  о  немъ  испыталг 
Аще  ли  издалеча  пришелъ  будетъ  хотяй  ставитися,  таковыи  прнноентъ 
съ  собою  грамоты  ко  святителю  отъ  своихъ  ужикъ  и  сосъдъ  поручал- 
выи,  есть  ли  онъ  добру  родителю  и  заковну  сынъ,  и  таковое  вещи  на 
собъ  не  имать,  для  которыхъ  бы  онъ  н^достоинъ  былъ  священьства  ' 
И  коли  будетъ  достоинъ  священьства,  святитель,  благословивъ  его.  по- 
велъваетъ  готовптпея  къ  соврыценш  и.  посылаетъ  его  къ  тому  ряднцку.,, 
(какъ  въ  тексту). 
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светительскаго,  коли  которого  дьяка  ставить  святитель  у 
д1Яконы.  або  въ  попы1).  И  тотъ  священннкъ,  который  npiii- 
маеть  у  духовенство  исповъди.  напишеть  листъ  свой  пору- 
чаляый    по    немъ    такпмъ   обычаемъ:    ..Се   я  игуменъ,    або 

5  (=  или)  попъ,  ■ уставденый  отъ  государя  моего  (=  сво- 
его) владыки  .....  отцемъ  быти  духовнымъ  новопоставляе- 
мыхъ  у  священническгй  чпнъ,   поручаюся    государю  моему 

епископу  по  семъ  дьяцъ,  на  имя ,  штожъ  (=  что) 

онъ  достоинъ  священства,    по'  его  исповъди,    а  не  холопъ, 

Ю  а  не  тать,  не  разбойникъ,  не  измЪнникъ,  не  душегубець. 
не  двоженець,  а  не  длъженъ  никому".  Святитель,  тотъ  листъ 
вземъ,  дасть  заховатн  (=  сохранит  въ  ризницу),  а  тому 
дьяку  (при)кажеть  готовитися  къ  поставленш.  И  во  время 
божественна    службы,    преже    почапя   литурпя,    святитель 

5  ставъ  на  своемъ  мъстци  (=  мъстъ),  во  всемъ  своемъ  сану, 
и  нриводимъ  бываеть  предъ  него  ставится  хотяй'2),  и  свя- 
титель речеть  духовному  его  отцу  3-жды :  „достоинъ  ли 
священству?•''  А  тотъ  духовннкъ  мо(л)вить  предъ  святите- 
ле.мъ :  „владыко  святый,    ио   его    исповъди,   достоинъ    свя-. 

20  щенъству"").  И  святитель  речеть:  „по  слюбу  (=  исповЪди) 
и  по  поручешю  твоему,  отца  его  духовнаго,  свершаемъ  его 
у  священство".  На  то  свидътели  тые  священници,  которые 
тогда  при  святители  служатъ.  И  писарь  (=  Д1акъ)  святи- 
тельски! имаеть  тое  у  ренстръ  наппсати  4).  Тому  же  ново- 
5  ставленому.  д1ЯКОномъ  ли  будеть,  или  попомъ.  служнти 
ему  въ  большее  соборное  церкви  шесть  недель.  И  маеть 
(=  имать)  тотъ  новоставленый  всегды  на  Божшхъ  святыхъ 
литурпяхъ  Евангел1е  чести,  гораздо  просмотревши,  абы 
чолъ  (=  и  чолъ  бы)  не  спъшно,  зналъ  бы  статьи  и  узгласы 


1)  Этого    пункта  юътъ  въ  Ля  680. 

2)  Далгъе  прчо'авлено  въ  JVS  680:  „и  святитель  велнтъ  дати  нзъ 
ризницы  листъ  поручалный  отпу  его  духовному  и  прочестп  предъ  со- 
бою и  передъ  тъми  священники,  которые  съ  нимъ  служатъ.  II  тогда 
Д1акъ  тъхъ  священниковъ  имена  въ  тотъ  листъ  наппшетъ,  для  свндъ 
тельства.  II  святитель...  (какъ  въ  текстгь). 

3)  Прибавлено  въ  Λ»  680  :  „и  втрепе  святитель  речетъ  :  „достоинъ  ли 
священьству  .'  поручавши  ли  ся  по  немъ?"  II  духовнпкъ  молвить:  по 
его  исповъди  поручайся  по  немъ,  достоинъ  священьству". 

4)  В.пгъсто  имаеть  тое  у  реистръ  написати  въ  Λ2  680  читается 
емлет.ъ  тотъ  листъ  въ  книгы  написати.  Тогда  же  его  святитель  съвръ- 
шаетъ  въ  ерейскый  сааъ,  и  то  все  обрящет  и  въ  ставлен!  и  напреди. 
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(=  возгласи).     II     па     заутр«-няхъ   н    на    ВвЧбрВЯХЪ    ГОТЬ 
ЯОВОСТаВЛеныЛ  абы  ГОВОрИЛЪ  Псалтирь.  D  ПОЫМЫ  и  канони, 
π  церковное  калачи•  ι    π  нс^  дъПство  священнпчес; 

тому  ся  маеть  (  =  имать)    учптн    пнльно    («=  ПОДЛИННО),  аСи 

5  (=  чтоби)  у.мЪлъ  гораздъ.  А  тихъ  новоставленихъ  мають 
(=  имтЧютъ)  прпсмотрятя  и  учптн.  по  всю  тую  шесть  ве- 
дъ\ть.  божественной  служб*  π  всему  церковному  правилу: 
Д1акона  Д1аконъ,  а  попа  попъ.  отъ  святителя  на  то  убав- 
лений. II  тотъ  новоставлениИ  тому  своему  уставленому 
штелю  за  науку  маеть  датп  куницю,  12  грошей.  А  тотъ 
священникъ.  учитель  новоставлснаго,  не  маеть  въ  него  по- 
суловъ  братн  ( =  не  емлетъ  у  него  посуловъ)  лише  своего 
врока;  запеже1»  много  кротъ  тие  учители  тое  чинять :  по- 
учивши новоставленаго  съ  полнедълю,  а  (=  идя)  въ  сплахъ 

5  съ  недълю,  для  свопхъ  посуловъ.  отпускаютъ  прочь :  ино 
таковые  отъ  святителя  карани  (  =наказанн)  бивають  свя- 
тительскою казшю  (=  святптельскпмъ  наказашемъ).  А  коли 
вийдеть  (=  проидетъ)  тая  шесть  недъль.  ино  маеть  тотъ 
учитель,  попъ  або  д1яконъ.  пришедъко  владицЪ.  узьявнти  : 
20  „ государю,  владико  свягай.  се  новоставлений  весь  рядъ 
церковний  и  священническое  дъйство  гораздо  умнеть". 
II  святитель  речгть  тому  учителю  :  гположилъ  есмо  тое  дъло 
на  твоей  души.  вЪрячи  тобъ ;  ти  за  то  самъ  отвътъ  даси. 
естли  будешь  его  добръ•  училъ    я  <jm£  все  гираздъ  умъеть". 

5  II  кажеть  писарю  ('=  длаку)  своем}  тип  слова  его  запнсатп 
у  реистръ  (=  въ  книги).  Щ=л)  иншнмъ  (=пнимъ)  потреб- 
нимъ  нужнимъ  поповъскпмъ  вещемь  тому  новоставленому 
самъ  святитель  прикажеть  учитися  пильно  (=  гораздо), 
у  своей  церкви  була.  отъ  иного  священника,  добръ  умъю- 
ло  щаго  священнически  дЪло.  рядъ  (=священннческ1й  чннъ) 
и  правило  церковное.  II  (с)рокъ  ему  на  то  дасть  учитися  до 
собора-):  „а  о  соборъ.  дасть  Богъ?  πρί-вдешь  къ  намъ.  и  ми 
сами  тебе  вислухаемъ :  будешь  ли  умъти  гораздо  всему 
священническому  дьлу    (=  чину),    и  ти    и   впредь    будешь 

5  священникомъ :    естли  же  ся    не  будешь    учити  (=  пли    не 


])  Въ  осн.  сп.  зануж  ;  во  другомъ  Μ  680  за  нужу. 

-ι  Т.  е.  до  сборнаго  воскресения,  въ  которомъ  епархиальное  духовен- 
ство обязано  было  собираться  къ  свое~ну  apxiepex)  для  „науки  духовной" 
и  рлзсуждею'я  о  mtttd  >у.нгънныхъ  вещахъ".  встртъча  ющихся  въ  пастырской 
практикгъ.  См.  Русск.  Ист.  Библ.,   VI  ΛΙ  в  [легенду)  к  Λ<•  125. 
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учнешь  учитися),  а  не  будешь  умЪти  всего  того,  што  тобъ 
священнику  ся  годить,  и  мы  тобъ*  п-ьти  не  узвелимъ  (=  по- 
велимъ)  и  церковь  отдадимъ  иному  до  тыхъ  часовъ  (=  мъетъ), 
поки  (=  докол-fe)   ся  научишъ    гораздо    всему    своему   свя- 

5  щенническому  дЪлу  (=  чину)".  II  тако  его,  наказавъ  π  на- 
учивъ,  и  дасть  ему  отъ  руки  своее  хиротонш  свитокъ1), 
по  чему  онъ  маеть  (=  имЪтъ)  учитися  исправляти  рядъ 
('=  чпнъ)  церковный,  отпустить  его  къ  поставленой  ему 
церкви.    И  кажеть  (=  повелитъ)  святитель  писарю  (=д1аку) 

ю  своему  записатн,  у  который  день  поставилъ  его,  и  котораго 
м-всяца.  и  которого  (=  коего)  дня  отпустплъ  его:  каждого 
(=  всякого)  новопоставленого  священника  мъсяци,  и  дни,  и 
индиктъ  ставленья  и  отпущепья  его  маеть  (=  пмать)  записано 
быти  у  писаря  (=  Д1ака)  святительскаго  у  реистръ  (=  въ 
5  книги).  А  коли  соборъ  пршдеть.  ино  писарь  (=  Д1акъ)  прине- 
сеть  тотъ  реистръ  (==  тые  книги)  ко  святителю,  который 
новоставленып  въ  томъ  реистрЪ  (=  тые  книги)  будутъ  на- 
писаны, его  святительскаго  рукоположешя:  тыхъ  маеть 
(=  имать)  осмотрит  и  нзвЪдати   самъ   святитель    безъ  лЪ- 

20  ности.  Естъли  (—  или)  который  будеть  не  сполна  научился 
и  не  гораздо  ум'ьтн  церковное  исправлете,  свое  священни- 
ческое д'ьло  (=свой  священническШ  чннъ),  такого  маеть 
(—  нмать)  святитель  казнити  (=  наказатп)  такъ  (—  такъ), 
яко  выше  писано.  А  ко^горыхъ  дьяковъ  неумЪлыхъ  грамотъ 
5  святитель  будеть  ( =  иметъ)  ставнти  безъ  осмотрЪшя  и  безъ 
науки  (=  научешя),  недостойиыхъ  священству,  за  таковыхъ 
самъ  отвЪтъ  воздасть  въ  день  судный  на  (страшнЪмъ) 
суд  ищи  Хрпстовъ\  А  естлн  (=  или)  на  которого  новоста- 
вленнаго  священника    предъ    святптелемъ     будеть   жалоба, 

зо  што  онъ  будеть  вчинилъ  (=  учинилъ)  каковую  (лю)бо  вещь, 
до  своего  поставлешя.  таковую,  для  бы  чого  не  (и)мълъ  быти 
поставленъ  у  священство :  и  святитель  велнть  принести 
реистръ  до  себе  (=  къ  себЪ  книгы),  и  гдъ  будеть  написано 
ихъ  имена  и  поручалная  грамота,  и  кажеть  (=повелитъ)  пршти 
5  къ  собЪ  тому  священнику,  который  ихъ  пршмаеть  у  духо- 
венство и  исповъдь  (=  въ  духовенство  исповеди),  и  тымъ 
священникомъ  крылошаЕомъ,  которын  были  тогды  при  его 
поставлены,    и  речеть  святитель  тому   его  духовнику:    „ты 


!)  См.  Русск.  Ист.  Библ.  ΥΙ  Μ  7. 
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по  тимъ  дьяцЪ  мнь  поручился;  твоя  грамота  поручная,  и 
твоя  братья  клирошане  на  то  светни,  штожъ  п^въдалъ  (  =  что 
ты  сказалъ)  мнъ  рого  льяка  достопнаго  священъетву". 
II  тотъ  духовникъ  молвить  (=  речеть) :   „господине,  влалыко 

з  святий,  тотъ  дьякъ  тыхъ  пеподобныхъ  вещей  мнъ  ве(пс)по- 
въдалъ.  богомол цю  твоему,  тое  свое  дЪло  отъ  мене  утаядъ". 
Пни  светнтель  въдаеть.  какъ  маеть  (=имать)  того  суднти 
духовнымъ  судомъ  и  карате  (=  ваказывати)  подл*  правилъ, 
што  ся  не  исиовЪдалъ  но  истнинъ.  А  тотъ  ренстръ    святи- 

ю  тельскн!  маеть  (=  тые  книги  святительские  имъютъ)  стоятв 
верху  поручалныхъ  грамоть,  а  поручалные  грамоты  пони- 
жен того  мають  (=  имъютъ)  стояти.  одна  подлъ  одну 
(=  едина  подлъ  единые).  А  въ  томъ  же  реистръ  (=въ 
тЪхъ    же    книгахъ)    мають    (=имать)    написаны    быти    ты*• 

ь  дьяки  новопоставленып,  которые  умълые  гораздо,  на  имя 
его  и  4in  сьшъ  и  въ  которое  (=у  которые)  церкви;  кото- 
рый средне  умъеть,  не  суполно,  того  гвже  на  имя.  и  4ifi 
сывъ,  и  въ  которое  церкви  х):  а  который  мало  умъеть,  и 
того  тъже  на  имя,   и    Ч1П    еынъ.    и  въ  которое   (=у    кото- 

20  рые)  церкви.  II  гдъ  который  будеть  ι  =  учнетъ)  служитн 
у  (=въ)  городъ,  або  (=или)  въ  селахъ,  всп  тые  особно 
мають  (=  имъютъ)  быти  иорозну  написаны:  для  того  же, 
иже  святитель,  не  дожидаючи  собора,  маеть  (=имать) 
часто  смотръти  у  реистръ  (=  въ  книги}  и  посылати  по  не- 
•.  умъющихъ.  абы  (=  чтобы)  ся  учили  гораздъ  своему  свя- 
щенническому д-ьлу  (=  чину) ;  (а)  доко.тб  тотъ  неумълып 
научится  гораздо,  ппо  у  его  приходъ  укажеть  (=  прнка- 
жеть)  святитель  прИьждати  иншому  (  =  иному)  священнику 
умелому  (=  у мЪющему),    который    живетъ   съ  нимъ  близко 

30  его  церкви,  для  его  науки  (=  научеша)  и  для  людскихъ 
покаяшй,  и  дътпныхъ  крещешй,  и  родилницамъ  молнтвъ 
чистыхъ,  и  новороженымъ  младенцемъ  имена  нарещи,  не- 
мощнымъ  святыхъ  таивъ  причащен)я  датн. 


ι  который  средне церкви  нптъ  въ  Λ?  680. 


ν. 

Формы  благословенныхъ  и  етавленныхъ  гра- 
мотъ :  архимандриту,  духовнику,  протопопу 
(еъ  поучетемъ),  священнику,  протод1акону  и 

даакону. 

Текстъ  форм  г  берется  мною  изъ  А.  С.  Павлова,  Русс*.  Ист.  Библ. 
ΥΙ Λ»  133.  Первая  взята  Павловы  л  ъ  изъ  сборника  графа  А.  С.  Уварова 
Л°  И2.(преж0е  Царскаго  №  366),  л.  316:  напечатана  была  два  раза  въ  Акт. 
отн.  до  K>pw?  быта  древ.  Pocciu:  т.  I  №  25  и  т.  Π  Л°  166.  Вторая  —  изъ 
августовской  книги  Макарьевскихъ  Миней- Четьихъ  {Синод,  сп.  л.  763  об. 
Усп*н.  сп.  л.  1430):  издана  тамъ  же,  т.  I  Ля  24.  Послгъднгя  челпырс  взяты 
изъ  Требника  XVI в.  Моск.  Синод,  библгот.  Л?  310,  л.  283  об.;  и-зданы  были 
впервые  Π  а  ело  в  ы  м  ъ. 


I.  Какъ    дати    грамота   игумену  въ    великъ   мо- 
настырь. 

Се  язъ  1она,  митрополитъ  шевьскый  н  всея  Руси 
пожаловалъ    есми    и    благословилъ     свящеяноинока    имя- 

5  рекъ  на  архимандрптью  въ  пречестную  обитель  въ  общдй 
монастырь  святого  великого  Констянтина  и  матери  его 
Елены,  въ  свой  монастырь,  въ  Володпмерь.  И  вы,  священ- 
ноиноцн  и  иноци  и  вси  православнш  хрпст1яне.  приходящи 
къ  той  пречестной  обители,  нивиновеше  и  благопокореше 
to  и  послушаше  съ  духовною  любовно  имейте  къ  нему,  какъ 
и  прежебывьшпмъ  туто  архимандрнтомъ;  а  онъ  также  дол- 
женъ  есть,  по  благословенш  и  по  наказанию  нашего  сми- 
решя,  къ  вамъ  имЬти  свою  духовную  любовь  и  попечеше 
о  едпнородныхъ  душахъ  вашихъ  и  о  спасенш.  А  лана  гра- 

5  мота  гдъ  любо,  и  лъто  и  число. 
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II.  II  и  с  ми     д  а  τ  1!  с  я     с  в  я  ще  н  В  о  π  н  <>  к  у.     κι  по- 

с  τ  в  в  я  τ  ъ    его    от  ц  а  л  у  X  о  в  В  I  г  о. 

Смиреше  наше,  рали  своего  письмеви,  благословля'-тъ 
чеетнъПшаго  въ  свящеввоивокохъ  имярекъ    въ  отца  ду- 

5  ховваго,  яко  ла  пр1емлеть  исповъданы  ни;»'  къ  нему  прн- 
холящихъ  христланъ.  Подо^аетъ  убо  сицевому  не  Сити  сла- 
стодюбезва,  не  сребролюбива,  не  трапезолюбнва,  не  славо- 
дюбпва,  не  гневлива,  не  тщеславна,  не  злопомнпва,  не  зло 
за  зло.  возлателя,  но  паче    ла  будеть  кротокъ,    смиренъ,  не 

1"  сребролмбпвъ,  ненавпдяП  вся  слалости  Mipa  сего.  трьптЧливъ, 
постникъ,  болръ,  поучев1а  божественныхъ  писанШ  имЪя 
всегла,  иредаша  извъсто  нспытуя  апостольскыхъ  правилъ, 
логматомъ  исправление,  чистоту  серлечную,  милостиву  и 
умплену,  священничества    таинство,    откровеше   божествен- 

j  ныхъ  таипъ,  понеже  тъмъ  ласться  разум-ъти  тапны  небес- 
наго  царьств]а,  по  слову  Госполпю;  серлаа  же  приходя- 
щнхъ  къ  нему  нспытоватп.  и  еъгрЪшеша  и  помышлен1а. 
отвъты  лаватп  по  правилъхъ.  овы  обличати,  ины  молити, 
поучати  же  ко    сиасенш    приходящимъ    къ    нему  лушамъ. 

-О  Сего  ради  и  булеть  вязати,  я  же  суть  по  достоян]  ю,*  π  рЪ- 
шатн  паки  такожле  достой  наа.  прощая  же  и  се.  яко  иже 
хотять  π  произволять,  еже  бытп  нвоцн  въ  животъ  ихъ. 
или  паки  къ  смерти,  съ  блюдешемъ  сотворити  ихъ  пноки, 
по  евангельскому  цреданш.  Сего  рали  бысть  и  се  утверже- 

5  ное  писмо  и  подасться  честнЪпшему  въ  священноннокохъ 
имярекъ  въ  лъто . . . 

III.  Писмо    дати  ся    священнику,     когда    поста- 

в  и  τ  и    его  протопопом  ъ. 

По  благодати  Святаго    Духа,    данной    намъ,    π   благо- 
90  еловешемъ   рукоположеш'я    господина  и  отца   нашего    епи- 
скопа   туровского    и   шшьского     имярекъ1.    Понеже    убо 
обр-втохомъ    благоговъПнаго    священника    имярекъ    свт=>- 


1)  Въ  сборник*  Моск.  Синод.  Библ.  Х&  562,  л.  423  об.  νια  же  гра- 
мота нмгьетъ  другое  предисижс:  Евангельское  слово  и  благодать  Духа 
рече:  .яко  свЪтъ  не  подъ  спудомъ  полагается,  нона  свЪтилницЪ- ;  сего 
рали  и  ухрашаеть  украшете  и  слава  славу  являеть.  и  достоинство  до- 
стойнымъ  предгрядеть.  и  паче  когда  сходить  благодать  съвыше  и  съвер- 
шенный  даръ  отъ  Духа  Свята  находить. 

4 
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дътельствуема  всего  благоговъшя  чистоту,  боголюбива  в 
боящася  Бога  и  съкрушена  з-бло  сердцемъ.  приводяща  себе 
въ  все  дъло  благо  π  спасительно,  подаваеть  ему  наше  сми- 
рение еже  быти  протопопу  еже  по  насъ  енорш,  зовомып 
5  имярекъ.  Долженъ  есть  убо  сицевый  съ-  всяцемъ  благо- 
говъшемъ  и  чистотою  освящати  божественныя  и  святыа 
церкви,  по  правителному  предашю ;  обрътающеи  же  ся  тамо 
священници  —  почитати  и  послушати  его  и  повиноватися. 
яко  протопопу  нашего  смнрешя,  по  обычаю.  Сего  ради  и 
ίο  бысть  се  наше  утверждеше,  письмо  нашего  смнрешя,  и 
подасться  честнейшему  протопопу  въ  утверждеше,мъсяца... 
индиктюна... 

Слово  наукы  святительской  къ  протопопу. 

Сыну  и  съслужебнпку  нашего  смпрешя  имярекъ. 
5  По  благодати  Святаго  Духа,  даннъй  намъ,  свершили  есмо 
тебе  протопопомъ  нашее  соборное  церкви  великой,  старей- 
шину священнпкомъ,  на  освящеше  церквамъ,  по  нашему 
благословешю,  и  на  устроеше  церковному  исправленш  :  и  ты 
буди  протопопъ,  церкви  божественое   буди  пиленъ,    службы 

20  д*вля  божественое  въ  часъ  пътя  приходи  и  братш.  свою 
крылошанъ  въ  осмотрЪши  держи,  абы  божественнаа  хвала 
полна  была  всегда  чинно  по  уставу  святыхъ  Отець  и  по 
нашего  смпрешя  приказанш  и  благословешю.  Если  будешь 
церкви  божественое  пиленъ,  будешь  исправовати  рядъ  цер- 
5  ковный  и  свяшенниковъ  по  уставу  соборной  церкви,  тогды 
отъ  Господа  Бога  прощеше  гр-вховъ  пршмеши,  а  отъ  на- 
шего смнрешя  благословеше  и  любовь,  а  отъ  князей  и  па- 
новъ  и  боаръ,  дътей  нашпхъ,  хвала  и  честь  тобъ-  въз  дана 
будетъ;   аще  ли    своею   лъностш   и    небрежешемъ   и    шан- 

зоствомъ  С1я  презирати  начнешь  и  нерадити  о  семъ  моемъ 
завъщанш.  тогда  не  токмо  чести  и  сана  лпшенъ  будеши, 
ино  и  казнь  нашу  духовную  понесеши. 

IV.  Грамота   ставленаа  священнпкомъ1. 

Но  благодати,  даннъй  намъ,  смиренный  епископъ.  и  мя- 

5рекъ,    поставили  есмо  дьякона,    имярекъ.     въ  четци  и 

въ  подьакы    и    въ  д1аконы  и  свершили    есмо    его  въ  попы 


*)  Сравн.  Рг/сск.  Ист.  Библ.   VI  Μ  10о. 
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въ  нашу  епископью,    имярек  церкви,    имярекъ, 

въ  град!•  п.:  имярекъ,  ст.  вгяккмъистязашемъ 

и  съ  испытав1емъ,   по  поручен!»  отца  его  духовнаго,    иже 
есть  достоинъ  священвьства ;   и  аше    кто  отъ  дЪтеи  дух 

5  выхъ  будеть  приходит»  кь  вену  въ  исп<  вонъимаеть 

власть  вязати  π  ръшатп  и  всякыи  «вященническын  дъла 
дълати.  разсуждая  по  правиломъ  святыхъ  Апостолъ  и 
гоносныхъ  Отець  и  по  нашего  благословенья  рукопол  ι 
тю;  а  маемъ  его  съвершена  и  благословена  къ  божествен- 
10  нъп  служб*.  Сего  ради  дана  бысть  ему  cia  наша  грамота 
на  утверждение  его;  ино  аще  ему  прилучнтся  преитп  въ  инъ 
предтЧлъ  у  митрошшю  млн  въ  епископью,  и  онъ.  доложа 
там•»  сущаго  святителя  или  отъ  него  уставленымъ  намъст- 
никомъ.  да  пр.. я  нить  Ню  нашю   грамоту,  π  да  лпторгисаеть 

:-  по  сеП  нашей  грамотъ.  Писана  въ  градъ,  имярекъ.  въ 
лЪт••  которое,  а  К'»торчго  мъсяца  и  которого  индпкта  при- 
годится. 

V.  Грамота    π  ρ  о  τ  о  д  i  а  в  о  н  у. 

По  благодатп  Святаго  Духа,  данвъп  намъ.  и  благосло- 
80  иетемъ  рукой- >ложетя  господина  отца  нашего  митрополита 
кмевьскаго  и  всея  Руси,  имярекъ.    Понеже  обрЪте  смнре- 
p.i•:*  наше  благоговт>Пнаго   дьякона,  пмярекъ.  на  протодья- 
кон ьство  годнагс  π  достнпнаго   сея    божественныя  великия 
еоборныя  церквп  пречистое   Богоматери   честнаго    ея  Успе- 
5  Н1Я,  нашее  епископьи.    имярекъ,     еже   есть    глава  всъмъ 
повинующимся    ей,   впдтломъ    его   честна    π  боголюбпва  π 
гоящаяся  Бога  π  съкрушена  сердцемъ  зъло,  ко  божествен- 
ней   службъ    прилежна  и  непьянчива.    приводяша  собе  въ 
всяко  дъло  благо  и  спасително:  подаемо  наше  смирете  еже 
зо  бытп  протодьякономъ,  имярекъ.    съ  всякымъ   благоговЪ- 
н)емъ  и  чистотою  служити  и  съвершати    службу  протодья- 
конства,  и  тогопилну  быти.  и  повнноватнся  и  послушну  быти 
нашего  смирен1я  въ  всемъ.   яко  нашему  съслужебнику.  Бы 
свящ^нници  и  ΜΪροτΐιι  .iKuie  повннни    ему    честь  възда- 
5  ватп.  яко  протодьакону,  служителю  соборное  великое  церкви. 
и-  древнему  преданш  чести  протодьяконьства  ;  а  наше  сми- 
рение имЪеть  его  съвершена  и  благословена. 

4' 
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VI.  Грамота  ставленаа  дьяконом ъ. 

По  благодати  Святаго  Духа,  даннъй  намъ,  смиреный 
епискоиъ,  имярекъ.  поставили  есмо  дьякона,  и  м  я  ρ  е  к  ъ. 
въ  четци  и  въ  подьяконы    и    въ    дьяконы,   въ   нашю    епп- 

5  скопью,  имярекъ,  къ  церкви,  имярекъ.  съ  всякымъ 
пстязан1емъ  и  съ  исиытавлемъ,  по  поручешю  отца  его  ду- 
ховнаго,  иже  есть  достоинъ  въ  дьяконскую  службу;  а  мы 
его  маемъ  свершена  и  благословена  ко  божественнъй  службъ. 
Сего  ради  дана  бысть  ему  cia  наша  грамота  наутверждеше 

ίο  его.  Писана  въ  градъ... 


VI. 

1459  г.  Соборная  грамота  руеекихъ  епископовъ, 
о  вЪрности  ихъ  митрополиту  IoHt  и  нееообше- 
нш  съ  Иеидоровымъ  ученикомъ  Григор^емъ.  по- 
ставленнымъ  въ  РимЪ  на  Невскую  митрополш. 

Λ/ч•  «о  сзяп.а  изъ  сборни*•:  Μ  )    Библ    .V  2  об       54 

^ана  была,  но  толу  otct  списку,  ег  Ι-.чъ  толя    txtnoet    II  ить 

подь  •ΛΙ  61,   и  Л    С    Поб.гобы.иь,    Русск.    ll•  .    VI  .Υ.    - 

и    я    САП 

О    рукоположены!    и    с  о  е  л  π  я  е  н  ь  л    в  л  а  л  ы  к  а  м  ъ. 

По  благодати  Госпола  Вседръжытеля,  и  мплоспю  пре- 
чистым Владычица  нашеа  Богородици,  π  молитвою  вели- 
кан» Петра  митрополита,  чюдотворца  русскаго,    снпдохомся 

5  въ  церковь  сборную  пречиетыа  Влалычица  пашея  Богоро- 
лнца.  г-же  есть  на  Москвъ,  копждо  насъ  отъ  своея  еппскопьи. 
къ  своему  господину  великому  князю  Василью  Василье- 
вичю1).  всеа  Русское  земли  самодръжцу,  и  къ  своему  отцу 
IohV-).  митрополиту  всея  Руси.  По  пзбрашю  же  Святаго 
ι-  Духа,  въ  топ  же  церкви  сборной  святыя  Богоролнца.  и  у 
гроба  святаго  Петра  митрополита,  чюдотворца  русскаго.  и 
по  велтипю  господина  нашего  велнкаго  князя  Васнлья 
Васильевича  всея  Руси.  пр1яхомъ  рукоположение  копждо 
насъ  отъ  своего  госполина  и  отца  нашего  преже  бывшаго3) 

5  1оны,  митрополита  всея  Руси,  копждо  пасъ  на  своя  пре- 
столы и  еппскопьи:  азъ  смирении  еппскопъ  ростовски  и 
ярославски  ЭеодосШ,  пр1яхъ  рукоположеше,  по  пзбрашю 
Святаго    Духа    и   по    повълен1ю    госполина    своего   и  отца 

*)  Въ  ρ  ей  имени  а  -.нязя  ммгдя  юьшчш,  а  есть  имярекъ. 

-)  Вър-си  имени  1чны  нн:'чг  нить.,  а  есть  имярекъ. ■) В* р-си  стрвов. 

*)  C.7"?-<j  :    преже    бывшап:  ι  им    находюмм 

Они  явились  въ  синодальиомъ  спискго,  какъ  еъ  образа п,  грамотъ  уг>и>го  рода. 
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1оны,  митрополита  всея  Руси ;  такожъ  и  азъ  смиреиый  епи- 
скопъ  Филипъ  богоспасаемаго  града  Суждаля.  пр1яхъ  руко- 
положеше  отъ  своего  господина  и  отца  1оны.  митрополита 
всея  Руси;  азъ  смиреный  епископъ  коломеньскгй  ГеронтШ, 
5  пр1яхъ  рукоположеше  отъ  своего  господина  и  отца  юны. 
митрополита  всея  Руси ;  азъ  смиреный  епископъ  Васьянъ 
сарайскШ,  пр1яхъ  рукоположеше  отъ  своего  господина  и 
отца  юны,  митрополита  всея  Руси ;  азъ  смиреный  епископъ 
пермьскШ  1она,   пр1яхъ  руколожеше    отъ  своего    господата 

ίο  и  отца  юны,  митрополита  всея  Руси1).  Въ  той  же  сборной 
церкви  святыя  Богородица  на  Москвъч  у  Петрова  гроба, 
чюдотворца  русскаго,  снпдохомся  о  всякомъ  благочестьъ 
и  на  утвержеше  правыхъ  велъяШ  православныя  нашея 
христ!яньск1я  вЪры,  и  на  сохранеш.е  церковныхъ  предашй, 
5  еже  предано  бысть  намъ  святыми  правилы  святыхъ  Апо- 
столъ  и  святыхъ  Отець,  богоносныхъ  вселенскихъ  учителей, 
и  неразлучно  утвердитн  о  Свягвмъ  Дусъ  мгтръ  и  любовь  и 
соединеше  '-').  церковнаго  ради  утверждешя  и  тишины,  якоже 
по  прежнему  изначальству,    общая  предашя  предаша  намъ 

20  всбмъ  православнымъ  хрпстномъ.  Нын-fe  же  видимъ  самими 
вещьми  явленъ,  яко  гръхъ  ради  нагдихъ  и  по  попущенш  и  по 
гнЪву  Божш.  и  по  дъпетву  общаго  супостата  православш 
и  губителя  душамъ  нашимъ  д1авола,  еще  же  и  еретичьства 
ради  отступника   православныя  христханьсшя  втзры,  Исидо- 

5  рова  ученика  rpnropia,  отверженаго  отъ  святыя  зборныя 
церкви  и  проклятаго,  понеже  едпномысленици  и  учители 
ФролентШскаго  латыньскаго  збора,  иже  именуетъ  себе 
митрополитомъ  юевскимъ,  и  смущешя  ихъ  ради  православш, 
раздЪлеше 3)  бысть  святымъ  Божшмъ  церквамъ,  московской 

зо  зборной  церкви  съ  тевскою  церковью,  и  въ  томъ  раздъле- 
Н1И  православ1ю  великое  пагубство  бысть.  Обълцаше  же 
предъ  Богомъ  дахомъ.  предъ  святыми  ангелы,  на  своемъ 
поставлены!,    своему    господину  и  отцу   Ιοη-б,    митрополиту 

*)  Въ  р-си  имена  епископовъ  опущены  и  поелгъ  словъ  :  такожъ  и  азъ 
смиреный  епископъ  [Филиппа]  богоспасаемаго  града  [Суждаля]  за.нгь- 
чено:  или  колико  ихъ  будетъ  епископовъ,  тако  ркутъ :  пр^яхъ  руко- 
положеше  отъ  своего  господина  и  отца,  имярекъ.  митрополита  всея 
Руси.  Такъ,  значитъ,  бъмо  въ  подлинника  ;  имена  -же  епископовъ  откры- 
ваются изъ  слпьдуюи^аго  за  сичъ  акта. 

2)  Въ  р-си  соединешя. 

3)  Въ  р-си  раздЪлешю. 
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всея   Руси,  что  в  :  святыа  церквв  эборвыя  тя 

святыя  Б  ютступвнмъ,  и  отъ  на::.• 

дина  в  отца  [овы,    ивтроподв!  Русв   та]         ити  ве- 

отступншгь  и  вовввоватвся   ему  во  всемъ;    в    κι 

5  отшестшю  егь  Богу,    вныв  мптроподвтъ  поставлен! 
п<>  избрани-.    Святаго  Духа  ι:  ПО    евятымъ    прави.к-мъ  евя- 
тыхъ Ап-.столъ  и  евятыхъ  Отець,  π  по  повелЪтю  господина 
нашего    великого    князя    Васп.-ия     Васильевича,     русскаго 
самодръжца.  въ  тол  зборноП  церкви  святыя  Богородици  на 

10  МосквЪ,    на  тоП    велпкШ  престмлъ.    у  гроба    святаго  Ii 
митрополита,  русскаго  чюдотворца :  и  намъ.  арх1еппекоиомъ 
и  еппскопомъ  руссшя  мнтропольи,    также  бытп  отъ  святыя 
зборныя    церкви    московсюя    святыя  Богородица    неотступ- 
нымъ1).  и  отъ  того  митрополита  также  неотступнымъ  быти. 

ь  и  спослъ\доватп  и  повиноватися  ему  во  всемъ.  во  вс-ьхъ 
духовныхъ  дъ\тъхъ  въ  церковвыхъ.  и  о  всякомъ  благочестьъ• 
бытп  съ  нимъ  за  едино  А  что  прежнего  оного  отступника 
отъ  благочестья  православныя  нашея  в-ьры  хриспявсюя. 
Исидора,  преже  бывшаго  митрополита  русскаго.  и  его  ученика 
20  и  единомысленика.  нынъ-  же  на  церковь  Божью  развратника, 
прншедшаго  отъ  Рима  Григор1я,  отлученаго  отъ  святыя  збор- 
ныя церкви,  иже  именуетъ  себя  митрополитомъ  шевскимъ:  и 
намъ  арх1епископомъ  и  еппскопомъ  русски  мптропольп  къ 
тому  Грнгорью   не  прнступатн.    ни  гразаотъ  намъ    отъ  него 

5  не  пршмати  никакихъ.  ни  совъта  съ  нимъ  не  нмтЧти  ни 
о  чемъ  же.  А  о  всемъ  послЪдуемъ  π  повинуемся  госпо- 
дину своему  и  отцу,  пресвященному  Ιοηϊ>.  митрополиту 
всея  Руси,  егоже  поставили  митрополптомъ,  по  избранию  благо- 
дати Святаго  Духа  и  по  божественнымъ  священнымъ  прави- 
30  ломъ  евятыхъ  Апостолъ  и  евятыхъ  Отець.  въеъборной  церкви 
пречистые  Богородици  на  Москвъ.  у  гроба  святаго  чюдо- 
творца Петра,  митрополита  русскаго  :  или  кто  по  немъ  иныП 
мигроподптъ  будетъ  на  той  велика  престолъ  руесьля  митро- 
польи  поставленъ    въ  зб^рноп    церкви    святыя  Богородици 

ί>  нн  Москвъ  у  гриба  святаго  чюдотворца  Петра,  митрополита 
русскаго :  и  отъ  тоги  митрополита  также  быти  намъ  неот- 
ступнымъ и  повиноватися  ему  во  всемъ. 


*)  Въ  р-си  повторено  быти. 


VII. 

1459  г.  декабря  13.  Поелаше  руеекихъ  епиеко- 
повъ  литовскимъ,  о  пребыванш  въ  прежнемъ 
еоюз£  еъ  митрополитомъ  1оною  и  нееообщенш 
еъ  Григор1емъ,  поетавленнымъ  въ  РимЪ  на 
юевекую  митрополш. 

Текстъ  здгъсь  предлагается  по  изданш  А.  С.  Павлова.  Русск.  Ист. 
Библ.  VI.  Λ3  84,  который  взялг  его  изъ  сборника  графа  ]~.  С.  Уварова 
Лг  512  (прежде  Царскаго  Л§  366),  л.  243—245  (издано  было  не  тому  оке 
списку  въ  Акт.  Историк.,  ,А°  272). 

Посылная  отъ  всЪхъ  владыкъ  рускыхъ  к  ъ 
владыц-Ьмъ  л  и  τ  о  в  ь  с  к  ы  м  ъ,  которые  рукополо- 
жен i  е  приняли  отъ  1оны  митрополита,  о  Г  ρ  и  - 
горьи  ми  трополи:!  ιτο  вышелъ  изъ  Риму  на 
5  митрополыок1евскую. 

Благословеше  и  миръ  и  съединеше  о  Христъ  во  вся- 
комъ  благочестыг  православния  въры,  и  многое  поклонеше, 
съ  любовнымъ  порадовашемъ,  беодосья,  apxienncKona  ростовь- 
скаго  и  ярославьекаго,  Филииа,  епископа  суждальского, 
ю  Героиня,  епископа  коломеньскаго,  Васьяна,  епископа  сарай- 
скаго,  1оны,  епископа  перьмскаго,  къ  сему  же  и  честнъй- 
шпхъ  архимандритовъ,  и  преподобныхъ  игуменовъ,  и  про- 
звитеровъ,  и  всего  съединешя  церковнаго  православния 1) 
христ1яньскыя  втзры,  честному  вашему  владычеству  въспи- 
5  суеть:  Еуоимью,  епископу  черниговьскому  и  дьбрянскому, 
Калисту,  епископу  полотьскому,  Мисаилу,  епископу  смолень- 
скому,  Бикифору,  еппскопу  волод'имерьскому,  1акпму,  епи- 
скопу туровьскому  и  пиньскому,  Мартимьяпу.  епископу 
лутьскому,    также  и  честнЪйшимъ  архимандрптомъ,  и  пре- 


х)лВъ  р-си  православ1я. 
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подобнымъ  игуменомъ,  и  ирозвиторомъ  всего  великого  пра- 
вослав1я  Лнтовьсьчя  земли.  Слышаше  наше  таково,  что  леи 
пришелъ  къ  вамъ1).  Григорьекъ  зовутъ,  Иенлоровъ  учепикъ. 
въ  Лнтовьскую  эемлю,  и  глаголетъ  себе  быти  м1ггрополптомъ 
5  юевьскымъ  и  всея  Руси,  отъ  Рима  приходящи.  извъщаеть 
се04  самъ  поставлеше  и  рукоположеше  отъ  римьскыя 
церкви  некоего  naTpiapxa  Григорья,  преже  бывшего  въ 
Цариград!.,  въ  латины-κΐπ  ереси  облнченнаго  отъ  тамо 
сущихъ    митрополнтовъ    и    епископовъ    православныхъ :    и 

ю  тотъ  Прпгореп  не  истинный  мптрополптъ,  но  ложный,  но- 
сить съ  собою  листы  папины  и  того  патриарха  ложнаго,  а 
въ  тъхъ  лпстЪхъ  пишеть  на  осподнна  нашего  1ону,  митро- 
полита юевьскаго  и  всея  Руси,  а  нменуеть  его  отщепенцемъ 
и  отступннкомъ:  а  они  сами  отметнпкы  и  отступникы  Боипя 
ό  закона  православныя  нация  хрпст1яньскыя  в"вры,  по  святыхъ 
Апостолъ  правиломъ  и  святыхъ  Отецъ  вселеньскыхъ  ;  а  хочеть 
въздвигнути  бурю  и  мятежь  и  развратеше  на  церковъ  Бож1ю 
и  на  все  православное  христ1яньство.  А  въдомо  вамъ,  нашей 
братьи,  что  митрополиты2)  поставляли[ся]  на  Русь  отъ  Царя- 

2о  града,  а  по  гръхомъ  нашимъ  и  попушешю  Божш  нынъ 
царяградская  церковь  поколебася,  отъ  нашего  православ1Я 
отступила  и  обладаема  языкы:  и  господинъ  нашь  князь 
великып  Василей  Васильевичь.  и  сынъ  его  князь  великыП 
Иванъ  Васильевичь,  събравъ  насъ  свопхъ  богомолцевъ. 
5  арх1епн(.коповъ  и  еппскоповъ,  и  честнЪпшихъ  архимандри- 
товъ.  и  преподобныхъ  пгуменовъ.  и  все  съединеше  цер- 
ковное, и  по  правиломъ  святыхъ  Апостолъ  и  святыхъ  Отець 
вселеньскыхъ,  поставили  господина  нашего  Iony,  митропо- 
лита   юевьскаго  и  всея  Руси,    на  митрополью.    отъ  негоже 

90  и  рукоположеше  пр1яхомъ.  II  вы  бы,  духовная  наша  братья, 
помнили  свое  исповъдаше  и  объщаше,  еже  и  объщалися  есте 
господину  нашему  1он"В,  митрополиту  юевьскому  и  всея 
Руси,  предъ  Богомъ  и  нредъ  святыми  его  ангелы,  предъ 
своими  братьями  епископы,  что  вамъ  отъ  нашего  го- 
5  сподина  ]оны,  митрополита  юевьскаго  и  всея  Руси, 
не  οπ-тупати,  а  иного  вамъ  митрополита  отъ  Латынъ 
не  пршмати.  И  вы  бы.  наша  братья,  того  отступника, 
Псидорова     ученика    Григорья,      не    пршмали.     аше    вы 


*)  Въ  р-си  намъ.     2ι  Въ  р-си  спюитъ  тутъ  в  лишнее. 
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крепость  какову  учнеть  давати,  и  вы  бы  ему  не  истииь- 
ствовали,  какъ  втораго  Формоса,  въкрадываючися  акы  волкъ 
въ  овци,  и  пр1общея1Я  бы  есте  съ  нимъ  не  пмЪли,  а  на- 
шего бы  есте  братьства  и  съединетя  о  Христъ  не  отлуча- 
лися.  А  милость  Бож1Я  и  пречистыя  Богородици,  и  молитва 
и  благословете  пресвященнаго  господина  нашего  1оны. 
митрополита  ьиевьскаго  и  всея  Руси,  да  есть  о  всемъ  съ 
вашимъ  боголюб1емъ,  и.  на  всвхъ  насъ.  Писана  декабря  13. 


VIII. 

Московски  еоборъ  1551  года. 

(.'м.:  сея  щ.    Д.    С  ш  е  φ  а  н  о  л  и  г»,   О  Стог.гавтъ.  Его  щроыаво» 
редакции  и    составь.    Къ  ucmopiu    памятниковъ  древне-русокаго  цсрк.  rij>aea 
(СПБ.  1909)  и  реценз1Ю    Г-  3.  Кунцевич  а  (Изв.  Отд.  Гусек,  яз.  и  Слов. 
Пмп.  Акад.  Еауиъ.  1910.  кн.  Л",  3^7—340). 

Мною  даются  выдержки  изъ  Стоглава  по  рукописи  СПБ.  Дух.  Лк. 
Новгор.  Соф.  библ.  Λί  1515.  ΣΥΙ  вгька  in  4е',  юькогда  обратившей  на  ссоя 
особое  внимание  f  А.  С.  Павлова,  а  дополнем  я  (въ  скобкахъ)  добавляются 
изъ  р-си  Моск.  Гл.  Αρχ.  Мин.  Ин    Дгълъ  364-614. 

Глава  18-я.   ОтвЪтъ  о  Обручевой  и  о  в  е  н  ч  а  н  i  и. 

А  обручеше  бы  и  венчаше  было  по  божественному 
уставу  все  сполна  въ  всемъ  священничьскомъ  чину,  а  вен- 
чяли  бы  после  сбъдни,  а  ночи  бы  не  венчяли.  А  венчяли  бы 
5  отрока  пятнадесятъ  лЪтъ,  а  отроковицу  двоюнадесяти  лътъ 
по  свешеннымъ  правиломъ  ;  а  менши  бы  отрока  пятинадесятъ 
лътъ,  а  отроковицы  двоюнадесяти  лътъ  не  венчяли.  И  по- 
томъ  бы  новобрачныхъ  поучяли  отъ  божественаго  писала. 
како  подобаетъ  православяымъ  по  закону  жити  и  прочая. 

ю  Глава  48-я.    Съборной    же    отвътъ    о    венечной 

пошлин*. 

Въ  царствующемъ  градъ  Москва  и  по  всъмъ  градо.мъ. 
PocincKaro  царств1а  по  прежеуложеньшъ  грамотамъ  бла- 
гочестивыхъ    цареп     великого     князя    Ивана  Васильевичи 

5  всея  Pycin  и  сына  его  великого  князя  Baciuia  Ивановичи 
всея  Pycin,  съ  перваго  брака  алтынъ,  а  съ  втораго  брака 
два  алтына,  а  съ  трехъженцовъ  по  четыре  алътыны.  II  благо- 
честивому царю  по  всему  своему  царьству  вс^мъ  равно 
указъ    учинити   по   томуже  по  прежеуложенному    предащю 

20  прежнпхъ  царей  дъда  своего  и  отца  своего. 
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Глава  66-я.   Отвътъ  о  святителскомъ  суд*. 

Π  того  ради  подобаетъ  святителемъ  по  священънымъ 
правиломъ  коемуждо  въ  своей  области  всъхъ  святыхъ  мона- 
стырей объщихъ  и  особьеущихъ,  тоиже  и  девичихъ  святыхъ 

5  монастырей  архимаритовъ  и  пгуменовъ  и  йгуменеи  и  строи- 
телей и  весь  священничьекШ  и  иночьскШ  чинъ  и  всъ  причты 
церковныа  духовые  и  телеснъ  въдатп  о  всемъ  по  Визе  и 
пещися  ими  π  ползоватп  и  учпти  о  всъхъ  полезпыхъ,  якоже 
сущимъ  святителемъ,  а  не  истязати  отъ  нихъ  ни  пировъ,  ни 

ίο  даровъ,  ниже  которыхъ  излишнпхъ  почестей,  или  что  иная 
замышлятн  кромъ  сзященныхъ  нравилъ,  паче  же  уставле- 
ныхъ  уроковъ  и  даней  по  кннгамъ  и  по  грамотамъ  преж- 
ними святители  въ  мптрополш  и  въ  арх^епископьяхъ  и  въ 
епиекопьяхъ.  ничтоже  претворяюще.  Да  по  гьмъ  же  священ- 
5  нымъ  правиломъ  всъмъ  святителемъ  коемуждо  въ  своемъ 
предъле  духовныхъ  пастырей  архимаритовъ  и  игуменовъ  и 
игуменей  и  ихъ  сестръ  и  строителей  и  весь  евящеяничь- 
скШ  и  иночьскШ  чинъ  въ  всъхъ  духовныхъ  дълехъ  самтЧмъ 
святителемъ    судити  съ  велпкимъ    пстязашемъ    и  пбыскомъ 

20  сьборне   по  священнымъ  правиломъ.  да    непороченъ    будеть 
судъ  еветптельской. 

Глав  а  67-я.  О  н  е  с  у  д  и  м  ы  χ  ъ  г  ρ  а  м  о  τ  а  χ  ъ. 

А  что  помонастыремъу  архпмарптовъ  и  у  игуменовъ  и 
у  строителевъ  царевы  великого  князя  жалованные  грамоты, 
ό  а  въ  нихъ  пишетъ  не  судити  владыкамъ  архимаритовъ  и  пгу- 
меновъ, ни  попавъ  ни  черньцовъ,  ни  всякого  причета  цер- 
ковпаг<>,  и  тъ  грамоты  даваны  кромъ  священныхъ  правилъ. 

И  о  томъ  отвътъ.  Впредь  таковымъ  грамотамъ  не  быти, 
а  судити  святителемъ еамъмъ  съборнъ  по  священнымъ  пра- 
:зо  впломъ  коемуждо  въ  своей  области  архимаритовъ  и  игуме- 
новъ и  игуменей  и  ихъ  сестръ  и  строителей  и  протопоповъ 
и  весь  священпичьскШ  и  иночьскШ  чинъ,  и  ружные  попы 
и  Д1ЯКОНЫ  и  всв  принты  церковные  въ  духовныхъ  дЪлехъ  и 
въ  прочихъ,  опричь  душегубства  и  розбоя  съ  поличнымъ, 
5  или  кому  повелятъ  судити,  а  не  отъ  мпрскпхъ,  а  черньцовъ 
и  слугъ  монастырскихъ  и  всъхъ  христ1анъ  промежъ  собя 
сами    судятъ    архимариты    и   игумены    въ  всякихъ  дЪлехъ 
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съ  съ  борными  старцы  или  кому  арикажутъ,  да  и  управу  нмъ 

по  суду  чинятъ  "проче  нхъ  дълъ.  А  кому  будеть  на 

слугахъ  и  на  хрнсткшехъ  монастырскихъ  царя  великого 
князя  дЪтемъбоярекпмъ  и  всъмъ  хриспявомъ  иди  волостнымъ 

5  или  владычнымъ  или  мовастырскомъ  христ!явомъ  π  ли•.-; 
градскпмъ  и  прочимъ    чего   искати   пли    о  земств  спорь,  и 
въ  тъхъ    въ  всЪхъ    дЪлехъ  судять  вхъ  боляре  и  дворецкои 
царя   великого    князя   по   ихъ   жаловалпымъ  грамотамъ;  в 
архимарнтовъ  и  пгу.мгиивъ  π  протопоповъ  и  поиовъ  н  дда 

Ю  новъ  в  черньцовъ  и  всего  причта  церковнаго  княземъ  и  боля- 
ромъ  и  дворецкымъ  и  намЪстннкомъ  по  городомъ  и  по  воло- 
стемъ  волостелемъ  и  всЪмъ  миръскимъ  суддямъ  не  судити. 
А  которымъ  архнмарнтомъ  и  игуменомъ  нпопомънд1акономъ  и 
всъмъ  црнчетникомъ  церковнымъ  свяшеннопнокомъ  и  чернь- 

5  цомъ  и  инокинямъ  лучится  искати  свонхъобндъ  на  мнрскихъ 
людехъ,  и  они  просять  у  святителей  за  собою  присадки  или 
у  десятпннпковъ,  да  передъ  тЪмн  мирскими  су ддя  ми  и  передъ 
святптелскпми  судьями  и  передъ  священники  десяцкимн  π 
земскими    старостами,  которымъ  приказано  въ  судЪ  сидЪти, 

20  своихъ  обцдъ,  ищутъ;  и  судДи  и мъ  управу  чинятъ  по  судебнику 
π  по  царской  уставной  грамотЪ   и  по  съборн«'»му   уложенш. 

Глава  68-я.  Съ  борной  отвЪтъ  о  архимарнтЪхъ  и 
с  пгуменехъ  и  о  священнпкЪхъ  и  о  д1яконЪхъ 
и   о     всемъ    священничьскомъ    и     иночьскомъ 

5  ЧИНУ. 

Въ  духовныхъ  и  въ  всякихъ  дЪлехъ  кто  чего  на  ннхъ  взы- 
щеть  или  они  сами  взыщуть  своихъ  обидъ  и  прочихъ  дЪлъ 
и  о  которомъ  дЪле  мочно  будеть  по  суду  обыскомъ  обыскати. 
ино  о  томъ  дъле  посдати  да  велЪти  обыскомъ  обыскати 
30  многими  послухи  и  достоверными  свЪдЪтели  съ  очей  на  очи 
по  евангельскому  словеси  :  «предъ  двема  или  трема  свЪдЪтели 
да  станеть  всякъ  глаголь» ;  да  по  тому  и  управа  учнннти  безъ 
целоваша  и  безъ  поля;  наипаче  же  грЪховныа  вины  судятся 
по  священнымъ  правиломъ  ни  ротою  ни  клятвою,  но  достовър- 
5  ными  свЪдЪтели  и  многими  послухи.  А  въ  которыхъ  дЪлехъ 
по  суду  евЪдЪтелей  нЪтъ  π  обыскомъ  обыскати  не  можно, 
а  ималися  будуть  за  одно  крестное  цело  ваше  и  за  поле,  и 
о  томъ  крестное  целоваше  и  поле  отставити  да  възложиш  на 
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судбы  Божш,  кинути  жеребей  и,  чей  на  передъ  вымется,того 
π  оправдатп.  А  которые  дъда  не  досужены.  а  въ  тъхъ  дълехъ 
досудити  да  по  суду  π  по  обыску  потомуже  управа  учинпти; 
а  крестнаго  целованла  и  поль  священничьскому  и  иночь- 
5  скому  чину  не  присуживати.  А  кто  взыщеть  на  нихъ  покла- 
жаевъ.  а  не  будеть  у  нихъ  отписей,  и  тъмъ  и  виновати ; 
также  и  сами  на  комъ  взыщуть  своихъ  поклажаевъ,  а  не 
будеть  у  нихъ  потомуже  отписей,  тъмъ  и  винити  таковыхъ; 
а  крестного    целовавдя  и  поль    священничьскому   и    иночь- 

Ю  скому  чину  не  присуживати  ни  въ  которыхъ  дълехъ  по  свя- 
щенньгмъ  правнломъ.  кромъ  душегубства  и  розбоя  съ  полич- 
нымъ:  вътакихъ  винахъ  градете  судш  да  суд  ять  по  царскимъ 
закономъ. 

А  монастыри  и  казны  монастырсюе  въдаютъ  и  отиисы- 
5  вають  по  всъмъ  монастыремъ  царя  великого  князя  дворец- 
кие и  Д1акп  и  прнказывають  архимаритомъ  и  игуменомъ  и 
строителемъ  съ  съборными  старцы;  и  счптаютъ  архимаритовъ 
и  игуменовъ  и  строителей  въвсемъ  въ  приходъ  и  въ  разъ- 
сходъ  царя  же  великого  князя  дворещие   и  Д1аки  или  кому 

20  повелятъ  по  цареву  слову,  да  непороченъ  будеть  судъ  евяти- 
телской. 

А  въ  которое  время  митрополиту  не  поможется,  и  онъ 
въсвоемъето  повелъваетъ  судити  архимаритовъ  и  игуменовъ 
и  игуменей  ипротоиоповъ  и  весь  евященничьск1й    и    иночь- 

5  ск1й  чинъвъ  духовчыхъ  дълехъ  Сарскому  и  Полонскому  вла- 
дыце  съ  всъми  архимариты  и  игумены  съборее  по  тъмже 
священнымъ  правиломъ;а  бояре  мптрополнчивъ  томъ  судъ 
у  святителей  не  сидятъ.  развъ  писарей,  кому  тъ  дъла  запи- 
си ваш.  А    къ    полсмъ  и  къ  целованию  святите лемъ  не  при- 

зо  сужати,  а  судити  святителемъ  по  евангелш:  „передъ  двема 
или  трема  свъдътоли  станетъ  всякь  глаголъ",  и  обыскнвати 
многими  известными  свъдътели.  И  владыка,  съборне  судивъ 
архимарита  или  игумена  или  игуменш  или  старицуг  или 
протопопа   или    священноинока   или    инока    или   попа    пли 

ό  архид1ЯК0на  или  дякона  или  четца  или  певца,  да  судивъ 
съборне  и  обыскомъ  обыскавъ  достоверными  свидетели,  да 
тотъ  судной  списокъ  кладетъ  передъ  мптрополнтомъ  и  обоихъ 
исцовъ  заспискомъ  ставитъсъ  очей  на  очи;  и  мятрополитъ, 
выслушавъ  списокъ  на  съборе,  да  ихъ  вспроснтъ,  таковъ  ли 

40  имъ  въ  тъхъ  духовныхъ  дълехъ  передъ   владыкою  на  съборе 
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судъ  быль;  υ  скажутъ  обои  исцы,  что  имъ  гаковъ  судъ  быль, 
и  митрополптъ  съборв*Ь  тотъ  судвой  список!,  объговорит! 
[щеввьшъ  правнломъ  да  о  томъ  и  указъ  учивптъ ;  в  по 
которому  списку  судному  передъ  иитрооолитомъ  обои  ИСЦЫ 
')  не  гаквутъ  или  олшп»  отъ  нихъ  роадеретъ,  вво  тому  ве 
върити,  а  върити  владыцъ. 

А  на  которыхъ  духовныхъ  пастыреП,  на  архпмаритовъ 
и  на  пгуменовъ  велпкнхъ  честныхъ  монастырей  о^щпхъ  и 
ва  особъсущихъ  учнутъ  бити  челомъ  жалобннки  о  управахъ 

10  В  0  луховнихъ  дълехъ.  в  святптелемъ  по  нихъ  ведЪлщн- 
ковъ  своихъ  съ  заппсми  и  съ  приставными  не  посылатн  в 
на  поруки  ихъ  не  давати,  а  посылають  къ  нимъ  свои 
грамоты  пмянво  за  своими  печятми  съ  тъмиже  жалоб- 
нпки, чтобы   ся    съ    ними    въ    томъ   управили:     а  по   тъхъ 

5  жалобннкахъ  поруки  имати.  чтобы  тЪмъ  жалобникомъ  на 
сроки  ставитися:  нтэчто  тамо  съ  ними  не  управятся,  а  не  ластъ 
котороП  жалобпикъ  по  себъ  поруки,  и  но  ему  в  грамоты  ве 
давати  :  а  сроки  въ  тъхъ  посылныхъ  грамотахъ  къ  архпмарп- 
томъ  и  игуменомъ  писатн  по  жаловалнымъ  и  по  уставнымъ 

20  царевымъ  грамотамъ,  каковы  у  нихъ  царевы  грамоты  онрнчь 
духовныхъ  дълъ.  А  тъмъ  жалобникомъ  давати  т+э  посылны^ 
грамоты  архнмарнтомъ  в  игуменомъ  пгредъ  брат1ею  на  съборе  ; 
π  не  управятся  которые  архпмаритъ  или  игуменъ  съ  гвми 
которыми  ;калобникы.  и  они  бы  въ  свое  мЪсто  присылали  къ 

5  ответу  слугъ ;  а  похотятъ  сами  къ  ответу  ехати,  ино  то  въ 
ихъ  воле,  а  въ  духовныхъ  дЪлехъ  архимариты  и  игумены 
"Ьздятъ  къ  отвъту,  тгакъ  имъ  святители  повелять.  А  которые 
архимариты  и  игумены  по  гЬмъ  святительск-пмъ  грамотамъ 
передъ  святители  къ  ответу  не  поъдуть  или  въсвое  мъсто  къ 

зо  отвтэту  не  пришлетъ.  ино  по  тъхъ  посылати  прпставовъсъ  за- 
ппсми изъеаду  да  ставити  ихъ  передъ  святители:  а  о  духовныхъ 
дълехъ  пншутъ  къ  нимъ  подлинно  по  томуже,  чтобы  передъ 
святители  ставилнся  по  тъмъ  грамотамъ  часа  того;  и  святители 
ихъ  въ  т-Ьхъ  духовныхъ  дълехъ  и  въ  прочихъ  съ  ихъ  исцы  сами 

5  съборне  судять  и  обыскомъ  обыскнваютъи управу  имъ  чинятъ 
въ  всемъ  по  свяшеннымъ  правиломъ.  ничтоже  претворяюще. 
Также  и  въ  девичихъ  монастырехъ   въ    общихъ   и    въ 
особъсущихъ  игуменеп  и  ихъ  сестръ  по  томуже  судять  свя- 
тители въ  духовныхъ    дЪлехъ  и  въ  прочихъ.  якоже  преди- 
ко речено  бысть. 
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А  царевымъ  бояромъ  π  дворецьскимъ  и  мптрополичимъ 

бояромъ  π  архпеппскоплнмъ  и  епископлимъ  архи.манритовъ 

и  нгумеповъи  игуменей  и  строителей  ни  въ  которыхъ  дълехъ 

ее  судити,  но    судять  ихъ   святители  сами  по  священнымъ 

5  правиломъ. 

А  по  ряднымъ  грамотамъиподуховнымъ  и  по  кабаламъ 
и  въ  поклажаехъ  и  въ  боъхъ  и  въ  грабежъхъ  и  въ  прочпхъ 

ВЪ  ВСЯКИХЪ  ДЪЛеХЪ,  ОПрИЧЬДуХОВНЫХЪ    ДЪЛЪ,    ПОПОВЪ  II  Д1ЯКО- 

новъ  и  всъхъ  причетниковъ  и  мирскихъ  людей  повелъвають 

ίο  святители  бояромъ  свопмъ  судити,  аубояръ  въ  судъ  сидътн 
старостамъ  поповскимъи  пятидесяцкимъ  и  десяцкнмъ  по  неде- 
ля мъ  по  два  и  по  три,  да  градцкимъ  старостамъ  и  целовал- 
нпкомъ  и  земскому  ддаку,  которымъ  царь  прпкажеть.  II  тъмъ 
старостамъ  и  целовалннкомъ  и  земскому  д1аку  съ  тЪхъсудныхъ 

5  д-влъ  спнсывати  противнп  слово  въ  слово  да  дръжатн  ихъ  у 
собя :  акътъмъ  снискомъ  Д1аки  руки  своп  прнкладываютъ ; 
а  ихъ  д!акъ  земской  или  сами  старосты  и  целовалники  и 
тъ  священники,  которые  у  нихъ  въ  судъ  седятъ,  къ  тъмъ 
суднымъ  спискомъ  ко  обоимъ,    которые  у  бояръ  останутся  и 

20  которые  у  целовалннковъ  будутъ.  рукп  свои  нрикладывають, 
чтобы  было  брежно,  и  гЬхъ  бы  дълъ"не  передЪлывалн  и  не 
переписывали.  Да  тъ  судные  списки  дръжатн  д1акомъ  у 
собя  въ  ларцъзабоярьскнми  печятм[1  по  цареву  судебнику, 
а  подячимъ  ихъ  не  давати,    доколт?    судные    списки    бояре 

5  передъ  святителемъ  положятъ  нобопхъисцовъ  передъ  ними 
поставятъ  ;  и  святители,  выслушавъ  сппсковъ  и  обопхъ  нсцовъ, 
вспросятъ,  таковъ  ли  имъ  судъ  былъ  ;  и  скажуть,  что  имъ  та- 
ковъ  судъ  былъ,  и  святители  тотъ  списокъ  объговорятъ 
съ  ыскусными  людми  да  по  тому  имъ  и  управу  велятъ  учинити 

30  и  пошлины  велятъ  учинити,  и  пошлины  велятъ  пмати  на 
виноватомъ  по  цареву  судебнику  гривенную  и  по  уставной 
грамотъ.  А  которой  отъ  нихъ  списокъ  оболжпвнтъ  и  по  списку 
не  такнетъ,  и  святителемъ,  обыскавъ  тъми  же  священники 
и  старостами  и  десяцкими  и  царевыми  целовалники  π  зем- 

5  скимъ  д1акомъ,  которые  у  бояръ  въ  судтз  сидъли,  да  по  тому 
имъ  велятъ  и  управу  учинити. 

А  что  въ  мптрополш  и  въ  архиепископьяхъ  и  въ  епи- 
скопьяхъ  по  которым  градомъ  и  по  десятинамъ  искони 
въчно  уставлены    жили   десятиннпки    при    великихъ  чюдо- 

•40  творцехъ  Петръ  и  Алексъе  и    1онъ  и  преже  ихъ  и  по  нихъ 
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I  доднесь,  а  въдалп  ι:  судили  весь  СВЯЩенННЧЬСКШ  и  ВНОЧЬ• 

CKU1  чпиъ  π  вс-fe   причти   церьковные   и  врочихъ  людей 

рядиы\п>  и  Пи  ка^аламъ  и  въ   боехъ  и  въ  ι :  \ъ,   '.ироче 

духовныхъ  дЪлъ ;  в  нынъ  по  тъмъ  градомъ  βι  шп 

»>  въ     арх^еппскопьяхъ  π    еппскопьяхъ     бЫТЯ    десятивннг 
по  томуже  и  судпти  имъ  и  гвященниковъ  в  Д1аконовъ  и  всъ 
принты  церковные  в  мпрскнхъ    людеп    по  ряднымъ    rpai 
тамъ  в  по  духовнымъ  и  но  кабаламъ  и  въ  поклажяехъ  в  въ 
боехъ  в  въ  грабежъхъ,  опроче  духовныхъ  дълъ.  А  у  нихъ  битп 

,о  въ  еудъ  старостамъ  священникомъ  и  десяцкнмъ  по  два  в  по 
три  да  старостамъ  земскимъ  в  целовалникомъ  и  земскимъ 
д1якомъ,  которымъ  царь  повелнтъ.  II  тъмъ  старостамъ  в  це- 
ловалникомъ  в  земьскому  д1аку  съ  тъхъ  судныхъ  дълъ  списы- 
ватп  противни  слово  въ  слово  да  дръжати  ихъ  у  собя.  а  къ 

5  тъмъ  спискомъ  десятинпнки  руки  свои  прикладываютъ.а  пхъ 
дикъ  земской  пли  сами  старосты  в  целозалники  къ  тъмъ 
суднымъ  спискомъ,  которые  у  десятинниковъ  останутся, 
по  томуже  руки  своп  прикладываютъ  в  печятаютъ,  якоже  и 
преднречено  бысть,  чтобы  было  брежно,   в  тъхъ  бы  дълъ  не 

20  переписывали  и  не  переделывали.  А  свяшевникомъ  π  Д1а- 
кономъ  къ  полемъ и  къцелованшне  срочнти  безъ  святнтел- 
скаго  ведома,  а  въ  прочпхъ  въ  всякнхъ  дълехъ  тамо  имъ 
управу  чинять  по  суду  и  по  обыску  въ  Божш  правду  без• 
спосулно[и  безволокитно],  а  пошлины  своп  емлютъ  на  вино- 
f>  ватомъ,  по  цареву  судебнику  грнвеннут,  и  по  уставной 
грамоте.  А  въ  к<>торыхъ  дЪлехъ  не  възможно  тамо  имъ  управы 
учинити,н  они  обопмъ  исцомъ  срокъ  чннятъ  нередъ  святи- 
тели, и  святители,  выслушавъ  спнсъкъвъ,  да  по  тому  имъ  и 
управу  чннятъ. 

зо  А  корчемъ  десятпнникомъ  не  дръжати.  а  держяти  имъ 

про  собя  miTie. 

А  въ  духовныхъ  дълехъ  десятинннки  не  судять  никого, 
асрочять  имъ  передъ  святители,  π  святители  пхъ  сами  судять 
[ми  кому  повелятъ  отъ  сьященвыхъ  да  потому  имъ  и  управу 
',  чинятъ.  А  учнутъ  дееятинники  неправду  судити  и  посулы 
пмати  и  дълы  волочити  и  продажу  чинитп,  и  старостамъ 
и  целовалникомъ сътъмисвященннкн.которыееъннмивъсудъ 
сидятъ,  и  земскому  д^аку  о  томъ  имъ  говорити,  чтобы 
судили  въ  правду  и  посуловъ  не  имали ;    а  не   послушають 

40  ихъ,.  и  старостамъ  и  целовалникомъ  и  земъскому  д\аку  писати 
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на  нихъ  святителемъ  ;  а  не  управятъ  святители,  и  старо- 
стамъ  о  томъ  ппсати  къ  царю,  π  тъмъ  десятннникомъ  отъ  царя 
и  отъ  святителей  быти  въ  великой  опале,  а  взятое  велътп 
на  тъхъ  доправливати  втрое,  по  царскому  судебнику,  да    и 

5  десятина  у  него  отняти,  А  будеть  неправда  въ  судъ  и  вся- 
кая хитрость  и  продажа  въ  боярехъ  и  въ  десятинникЪхъ  и 
въземскихъсуд1ахъсъ одного,  адоведутъ  ихъвъ  томъ  многими 
св'вдътели,  и  тъмъ  всбмъ  суд1ямъ  быти  отъ  царя  въ  великой 
опале,  а  отъ  святителей  по  томуже  быти  въ  опале,  я  коже  и 

и)  преди  речено  бысть. 

А  что  преже  сего  въ  митрополш  и  въ  арх1епископьяхъ 
й  епископьяхъ  ездили  по  градомъ  и  по  десятинамъ  деся- 
тинники  и  за-вщики,  а  збирали  на  святителей  дань  по  кни- 
гамъ  и  свои  пошлины   по  грамотамъ  и  по  книгамъ  по  ста- 

6  рпнъ,  и  вътомъсвященникомъи  д1акономъотъдесятинниковъ 
и  отъ  заъзщпковъ  была  нужа  и  продажа  велика ;  и  отныпъ 
и  впередъ  по  цареву  съвъту  и  по  съборному  уложенш  въ 
митрополш  и  въ  арх!епископьяхъ  и  въ  епископьяхъ  деся- 
тпнникамъ  и  заещикамъ  по  тъмъ  городомъ  и  по  десятинамъ  не 

20  ъздити,  а  ставнти  по  тъмъ  городомъ  по  всвмъ  и  по  деся- 
тинамъ дееяцкихъ  священниковъ  да  старостъ  земскнхъ  и 
целовалниковъ.  которымъ  царь  прпкажетъ ;  и  тъ  старосты 
и  целовалнпкы  съ  тъми  десяцкимисвященнпкы  и  целовал- 
нпки  святительскую  дань  и  десятиннпчи  и  за-ьзщичи  по- 
5  шлины  збирають  по  книгамъ  и  по  грамотамъ,  ояричь  пустово 
ильготныхъ  ижаловалпыхъ  итарханныхъ  грамотъ,  даотдаютъ 
сполна  свят[гтелямъ  зъ  году  на  годъ  на  Рожество  Христово 
или  на  зборъ;  а  чего  сполна  не  привезуть  по  книгамъ,  и 
святителемъ  то  велътп  доправливати  на  тъхъ  земскпхъ  ста- 

зо  ростахъ  и  на  поповскихъ  и  на  целовалникъхъ  безпенно  по 
цареву  великого  князя  указу. 

Глава  69-я .  О  венечной  пошлпнъ  царевъ   указъ 
и  с  ъ  б  о  ρ  н  о  е  у  л  о  ж  е  н  ie. 

Венечную  пошлину   заказываютъ  и  събираютъ  священ- 
5  никн  старосты  поповсьче  и  священники  десяцте  въ  митро- 
полш и  въ  арх1еипскопьяхъивъепископьяхъ  ил  всвмъ  гра- 
домъ и  по  десятинамъ  и  по  селомъ;  а  емлютъ  съ  перваго  браку 
алтынъ,  а  съ  втораго  браку  два  алтына,  а  съ  треженцовъ  по 
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четыре    алтына     по    цареву    указу,     да    тт.    денгв    гъбравъ 

[еютъ  святитедемъ  въ  казну  η  венскими  гыв  цело• 

вадвпкы,  которые  съ  в  ими  у  святителскнхъ  f-ояръ  и  удеся- 

тннвиковъ  въ  судъ  сидятъ,  зъ  дав]к>  вмъсп  весятинни- 

5  чею  и  заезъщпкон<»ю  пошлиною  ва  Рожество  Христово  влв 

на  зборъ  сполна  по  кнпгамъ.  А  ВО  съборнымъ  церквамъ 
протопопы  и  священники  емлють  свою  венечную  пошлину 
по  томуже.  Да  тъже  поповъсюе  старосты  и  священники 
дееяцьше  о  томъ  борегутъ   накръпко.    чтобы   тое   венечные 

]0  пошлины  не  таили,  сколко  которой  попъ  но  свопмъ  церквамъ 
свадебъ  венчяютъ  в  молптвъ  говорятъ  отдавали  сполна. 

А  которой  попъ  отътъхъ  венечныхъ  пошлинъ  утаить  и 

обличенъ  будеть,  в  они  на  томъ  емлють  промыту  по  цареву 

судебнику   по  два   рубля  в  по  четыре  алтыны   и    по   волу- 

5  торе  денге,  да  тъ  денгн  отдавають  зъ  данью  же   вмъсте  въ 

евятнтелсше  казны  казначъемъ. 

Да  тъмъ  же  священникомъ  иоповскнмъ  старостамъ  в  евя- 
щеннпкомъ  десяцкнмъ  избиратпдобрыхъ  священннковъ  бога- 
радннхъ  и  искусных!),    которымъ    тъ   знамена    о    венечной 

20  пошлинъ  въдати,  и  писали  бы  къ  нимъ  въ  тъхъ  знаменахъ 
именно,  чтобы  женплпся  пи  въ  кумовствЪ  ни  въ  сватовствъ, 
ни  въ  роду  ни  въ  племяни,  да  о  томъ  бы  обыскивали  накръпко, 
елико  ихъ  сила;  а  четвертой  бы  бракъ  никогдаже  не  име- 
новался, и  молитвы  бы  нмъ  не  говорили ;  и  о  томъ  бы  имъ 
5  запрещали  в  наказывали  накръпко,  чтобы  наложницъ  не 
деръжали  и  содомсгая  скверныя  дъла  нигдъ  не  именова- 
лися,  а  жили  бы  веъ  православные  хрислане  съ  своими 
женами  по  закону  хриспявскому  в  по  священнымъ  прави- 
ломъ,  якоже  подобаетъ  православнымъ  хрислчяномъ  жпти  и 

зо  пребывати  въ  всякомъ  благочестш  в  чистогъ. 

Да  тъмъже  священннкомъ  поповскнмъ  старостамъ  и 
свящепникомъ  десяцкимъ  и  пятпдесяцкнмъ  по  всъмъ  свя- 
тымъ  церквамъ  въ  градъхъ  и  по  селомъ  бречи  и  назиратн 
о  церьковномъ  пънш  в  о  свящепничьскомъ  чину  о  всемъ 
5  по  божественому  уставу  и  по  священнымъ  правиломъ,  чтобы 
священники  и  д1яконп  жили  по  священству  въ  чистогъ 
и  въ  покаянш  и  въ  прочихъ  добродътелехъ,  и  отъ  шанетве- 
наго  niiTia  въздръжалнся.  и  въ  шанствъ  бы  не  упнвалися, 
и  церковное  бы    irfenie   и  правило   по  всъмъ    святымъ    цер- 

40  квамъ   было  сполна  по  уставу   чинно  и  вемятежно  о  всемъ 
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по  предашю  святыхъ  апостолъ  и  святыхъ  отець  и  по  свя- 
щеннымъ  правиломъ,  пичтоже  претворяюще;  да  и  детей  бы 
свонхъ  духовныхъ  всъхъ  православныхъ  христ1янъ  поучяли 
страху  Божш,    чтобы   къ  церквамъ  Божшмъ    ходпли  π   къ 

5  отцамъ  своимъ  духовнымъ  на  покаате  'приходили  и  зъ 
женами  и  зъ  детми  и  на  божественомъ  бы  пънш  стояли  съ 
страхомъ  и  трепетомъ  и  съ  всяцемъ  духовнымъ  внпмашемъ, 
Богу  моляся  кождо  о  своемъ  съгръшенш,  а  повъстей  бы 
излишнихъ  мирскнхъ  бесвдъ,  въ  церкви  стоя,  не  говорили. 

ю  А  которые  священпки  и  дтакони  учнуть  упиватися  въ 
танство  π  о  церъквахъ  Божшхъ  и  о  божествепыхъ  пънш 
учвутъ  пебречп,  и  тЪмъ  священникомъ  старостамъ  и  свя- 
щенникомъ  десяцкимъ  нмъ  говорити  накръпко,  чтобы  покая- 
лися  и  въ  niaHCTBo  не  упивалися  и  отъ  своихъ  злыхъ  обычяп 

5  престали,  да  не  съблазнъ  мнрскимъ  людемъ  отъ  нихъ  будеть 
по  реченному:  горе  миру  отъ  съблазнъ;  и  паки  рече: 
смущая  π  грЪхъ  да  понесетъ;  по  церковныхъ  бы 
о  всбхъ  чинъхъ  ореглн  елика  ихъ  сила  о  всемъ  но  предашю 
святыхъ  апостолъ  и  святыхъ  отець.  А  не  учнутъ  слушати  по- 

20  повскихъ  старостъ  и  священннковъ  десяцкнхъ,  и  имъ  о  томъ 
писати  къ  святителемъ,  и  тЪмъ  безчиннымъ  попомъ  и  Д1а- 
кономъ  бытн  отъ  святителей  въ  велпкомъ  запрещен1и  и  въ 
конечномъ  извержеп1и  о  всемъ  по  священвымъ  правиломъ. 
Да  т'Ьмже  священникомъ  сгаростамъ  поповскимъ  и 
5  свящеынпкомъ  десяцкимъ  у  всъхъ  поповъ  и  у  д1акоиовъ 
дознрати  ставленыхъ  и  благословеныхъ  и  отпустныхъ  гра- 
мотъ  и  перехожихъ;  и  по  селомъ  въ  кою  пору  дань  зби- 
раютъ  и  у  когорыуь  поповъ  и  у  Д1яконовъ  не  будетъ  став- 
леныхъ и  блигооловеныхъ  и  отпустныхъ  грамотъ,  и  пмъ  тт>мъ 

30  попомъ  и  д1акоиомъ  служити  не  велъти,  да  т1»хъ  поповъ  и 
д^акоповъ  посылаютъ  къ  святителемъ  за  порукою.  А  въ  кото- 
ромъ  град-fe  новодесятинникъ  наедетъ,  и  тьмъ  всвмъ  попомъ 
и  д1акономъ  того  града,  опричъ  селскихъ  поповъ  и  д1ако- 
новъ,  свои  жаловалные  грамоты  и  ставленые  и  благосло- 
5  веные  и  отпустные  десятиннику  являти  иередъ  тТэМ[1  же 
поповскими  старостами  и  передъ  земскими  старостами  и 
целовалеикн,  которые  у  десятинннковъ  въ  судъ  спдятъ,  а 
пошлинъ  съ  нихъ  не  даютъ.  А  у  которыхъ  поповъ  и  у  Д1а- 
коновъ    ставленыхъ    и    благословеныхъ    и    отпустныхъ    не 

40  будеть,  и  десятппннкомъ  тЪхъ  поповъ  и  Д1яконовъ  отсылати 
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къ    святителем Ъ    Μ    порукою.    А    которые    попы    I    Д1аконы 

новопоставлшы  или  отъ  церкве  къ  церкви  ореидутъ,  в  они 
свои  грамотн  десятиннккоиъ  являють  π  ι  :рнвны 

платя ГЬ  по  старнпъ  пер.  МИЯСС  старостами.  А  десятнн- 

о  ннки  къ  соб*Ь  грамотъ  у  аягь  ве  емлютъ,  смотрмвъ  да  имъ 
отдаютъ  назатъ  часа  т< .:  >дъ  тъмиже  старостами  и  свя- 

щенники. А  у  селскнхъ  ноповъ  и  у  Д1аконовъ  десятиннпкы 
грамотъ  не  дозоряютъ,  потому  что  десяцк1е  священпнкы  и 
старосты  эемеюе  грамотъ  дозираютъ,  которые  дань  берутъ ; 
ю  и  у  которыхъ  грамоты  не  подписаны  или  отпуитны»-  у  кото- 
раго  не  будетъ,  и  они  срочятъ  ему  къ  святителю,  а  къ  деся- 
тннникомъ  о  томъ  не  ездять.  А  которые  новопришли  или 
новостали,  и  заезщикн  на  нихъ  емлютъ  иерехож1е  гривны 
да  отдаютъ  десятннннкомъ. 
5  А  на  большая  утвержеше  вевмъ  святителемъ,  митропо- 

литу и  арх1епископомъ  и  ^.-нскопомъ,  посылати  π  дозирати 
зъ  духовнымъ  поучешемъ  къ  попомъ  и  къ  д1акономъ  и  къ 
всъмъ  православнымъ  христномъ  по  вевмъ  градомъ  и  по 
селомъ.  коемуждо  въ  своемъ  предъле,  съборныхъ  священни- 
ке ковъ  добрыхъ  искусныхъ,  могущихъ  и  иныхъ  въ  духовне 
ползовати.  чтобы  церковные  чины  и  Оожественое  π'ΒΗΐβ  по 
вевмъ  святымъ  церквамъ  о  всемъ  иы  было  но  предашю 
святыхъ  апостолъ  и  святыхъ  отець  по  божественому  уставу 
и  по  священнымъ  правиломъ,  нпчтоже  претворяюще. 
5  Да    святителемъ  же  посылати  по    вевмъ  градомъ    и  по 

селомъ    свои    грамоты,   въ  которомъ  градъ*    будуть   архима- 
риты  и  игумены  и  протопопы,  коемуждо  въ  своемъ  предъле. 
чтобы  гв  архнмариты  ι  игумены  и  протопопы  надзирали  и 
досматривали  надъ   поповскими    старостами  и  десяцкимн  и 
30  надъ  всъми  священники    и   д1аконы.    чтобы   жили    по    свя- 
щенству, и  отъ  шанственаго  iniTia  въздержалися,  и  въ  конецъ 
не  упнвалися.  и  о  церквахъ  Божшхъ  и  о  церковномъ  пънш 
брегли  о  всемъ  но  предашю  святыхъ  апостолъ  и  святыхъ  отець. 
А  которые  священницы  поповсюе  старосты  и  десяцюе 
5  и  npo4ie  священницы    не  учнуть   беречп  о  церковныхъ  чи- 
н-ьхъ  π  архимаритовъ  π  пгуменовъ  и  протопоповъ  слушати, 
и  имъ  о  томъ  о  всемъ  пнеатн  къ  святителемъ,  и  гвмъ  попов- 
скимъ    старостамъ  и   десяцкимъ  и  прочимъ   священникомъ 
быти  отъ  святителей  въ  великомъ    запрещенш   по   священ- 
40  нымъ  правиломъ. 
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А  изъ  которыхъ  градовъ  и  пзъ  селъ  въ  митрополия  π 
въ  арх1еппскопьяхъ  и  въ  епископьяхъ  учнутъ  прнходити 
къ  святителемъ  жалобнпкн  о  духовныхъ  дъчтехъ  и  о  вся- 
кихъ обидахъ  и  о  правахъ  земскихъ,  по  ряднымъ  и  по  духов- 

5  нымъ  грамотамъ  и  по  кабаламъ,  въ  заимъхъ  π  въ  покла- 
жаехъ  [и  въ  боехъ  и  въ  грабежехъ]  и  въ-всякпхъ  дълехъ, 
опричь  душегубства  и  розбоа  съ  поличнымъ,  и  святители 
повелеваютъ  своимъ  бояромъ  и  десятпнникомъ  давати  имъ 
въ  гъхъ  дълехъ  приставовъ,  и  они  по  нихъ  ездятъ  съ  при- 

ю  ставными,  а  въ  приставной  пишуть  выти  по  цареву  судеб- 
нику, а  срокъ  имъ  чинятъ  по  царевымъ  грамотамъ,  какъ 
въ  нихъ  писано. 

А  митрополичимъ  недълщикомъ  на  Москва  и  по 
всъмъ    градомъ    въ   митрополш    и    отъ    десятиннпковъ    по 

5  десятинамъ  и  по  селомъ  ездити  съ  приставными  и  на  правд}' 
и  на  обыскъ  о  всякихъ  дълехъ  отъ  жалобниковъ  саму 
другу,  а  въ  далные  мъста  саму  третю,  а  давати  на  поруки 
поповъ  и  Д1аконовъ  и  всв  причты  церковные  передъ  десяць- 
кимп    священникы,    а   безъ   десяцкихъ    священниковъ   на 

20  поруки  имъ  не  давати. 

А  по  мирскихъ  людей  въ  всякихъ  дълехъ  отъ  жалоб- 
никовъ ездити  имъ  съ  приставными  и  на  правду  и  на 
обыскъ  по  томуже,  а  давати  ихъ  на  поруки  передъ  земскими 
старостами  или  передъ  земскими  десяцкими,  а  безъ  земскихъ 
5  старость  и  безъ  десяцкихъ  на  поруки  ихъ  не  давати,  а 
отъ  поруки  поклонного  у  нихъ  не  имати,  а  срочные  и 
обыскные  списки  въ  всякихъ  д-ьлехъ  у  нихъ  писати  земскимъ 
Д1акомъ  передъ  гвмиже  старостами  и  десяцкими  или  цер- 
ковнымъ    д!акомъ   кръпости   для    и   брежеша    земскаго.    А 

зо  съ  одновытными  и  съ  записки  по  поповъ  и  д1аконовъ  и  по 
всъ  причты  церковные  и  по  всвхъ  людей  не  ъздити  и  на 
поруки  не  давати  ихъ.  А  въ  духовныхъ  дълехъ  лучится  имъ 
ехати  по  кого  съ  записми,  и  имъ  давати  ихъ  на  поруки 
передъ  тъмиже  священники  десяцкими  и  передъ  земскими 
5  старостами  и  десяцкими.  А  сроки  имъ  чинятъ  передъ  свя- 
тители, которой  у  нихъ  въ  записи  написанъ,  а  отъ  поруки 
у  нихъ  и  поклонного  не  емлютъ  ничего. 

Такъже  всъмъ  архиепископомъ  π  епископомъ  коемуждо 
въ  своемъ  предъле  по  томуже  устропти,  и  беречи  о  томъ  свя- 

40  тителемъ  накръпко,  чтобы  отъ  ихъ  людей  внередъ  продажи 
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од  налично    и  л  ва  котор  пика    ирпдуть 

жалобники,  и  о  томъ  обыск!  ь  суда  ДЕ  доправитп  В1 

ио  цареву  судебнику 

Л  бояромъ  и  дворецкпмъ  и  десятпннвкомъ  иматя 
судныхъ  дълъ  грпвенная    пошлина  по  цареву   судебни) 
всемъ,    а  лишку  посуловъ   бояромъ   и  дворецкимъ    и   деся- 
гинвпкомъ  и  д^акомъ  п.•  имати. 

А  которой  боярпнъ    или   дворецкой    или   десят.чннпкъ 

[или  дьякъ  черезъ  судебвикъ]  лишнее  и  посулъ  възметъ,  и 

ю  <•  томъ  обыскавъ  безъ  суда  тъми  старостами  и  священники, 

которые  съ  ними  въ  судЪ  спдятъ  и  иными  добрыми  людми 

да  втрое  взяти  и  отдати  исцу.  А  которой  боярпнъ  или  дво- 
рецкой или  десятпнппкъ  или  д1акъ  влрупе  и  втретие  облп- 
ченъ  будеть,    и    на  томъ   втрое   взяти   безъ  суда  да  отдатп 

5  исцомъ,  да  боярина  отъ  б<:>ярства,  а  дворецкого  отъ  дворе- 
чества  изврещи  да  и  помъсля  у  нпхъ  отписати  и  съ  очей 
съслати,  аки  пепотребныхъ  рабъ,  а  у  десятпнннковъ  деся- 
тина отнятн,  а  у  ддака  ддачество,  а  взятое  на  ннхъ  втрое 
доправити  да  отдати  исцомъ,  а  нхъ  отъ  себя  отослать  да  и 

20  прочш  страхъ  пршмутъ  таковая  не  творнтп. 

Да  митрополиту  лее  π  арх1епископомъ  π  епнекопомъ 
безъ  царева  въдома  бояръ  отъ  собя  и  дворецкнхъ  не  отсы- 
латп  и  въ  тъхъ  мъсто  иныхъ  не  ноставлятн,  кромъ  преже- 
реченныхъ  винъ.  А  у  котораго    святителя   изведутся    бояре 

.=>  или  дворецк-ie,  и  имъ  отъ  тъхъ  же  роловъ  избиратн.  А  не 
будеть  у  ннхъ  отъ  тъхъ  родовъ,  и  имъ  |»гъ  нныхъ  родовъ 
коемуждо  пхъ  пзбирати  да  обсилатися  съ  царемъ:  и  пове- 
лптъ  царь  которымъ  бытп  въ  боярехъ  или  въ  дворецкнхъ. 
и  святителемъ  у  собя  тъхъ  и  дръжати.  а  безъ  царева 
зо  въдома  однолично  бояръ  и  дворецкнхъ  не  поставлять  А  у 
которыхъ  святителей  изведутся  бояре  и  дворецк-ie,  а  отъ 
тъхъ  родовъ  или  отъ  иныхъ  родовъ  такихъ  у  нихъ  не 
будеть,  которымъ  пригоже  въ  тъхъ  мъсто  бытн  въ  боярехъ 
и  въ  дворецъкихъ.  и  имъ  о  томъ  бити  челомъ  царю,  чтобы 

5  государь  пожаловалъ,  изъбралъ  у  собя  и  далъ  имъ,  кото- 
рымъ будеть  пригоже  въ  томъ  чину  бытп;  а  безъ  царева 
въдома  однолично  бояръ  и  дворецкнхъ  не  поставлять  да  и 
д1аковъ  имъ  у  собя  дръжати  съ  царева  же  въдома,  кото- 
рымъ будеть  пригоже  зъ  бояры   веяюе  дъла  дЪлатн,  чтобы 
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было  брежно  и  судили  бы  въ  Божш  правду,  а  посуловъ 
бы  однолично  не  имали,  кромъ  указныхъ  пошлпнъ  по  цареву 
судебнику.  И  о  то мъ  святителемъ  надъ  своими  бояры  и  дво- 
рецкими и  Д1аки  беречи  накрепко,  чтобы  у  нпхъ  судъ  былъ 

5  праведенъ  безъ  всяюе  хитрости  и  коварьства  и  лихоимства 
всякого  π  продажи  и  волокиты  безмерный. 

А  тиуномъ  и  недЪлщикомъ  митрополичимъ  π  apxieim- 
скоплпмъ  π  епископлимъ  съ  ябедники  и  зъ  блудницами 
зговору  не  чпнити  и   по  зговору  священничьскаго    [и  нно- 

ю  ческаго]  чину  и  всъхъ  православныхъ  хреспанъ  не  прода- 
вати.  А  которымъ  будеть  мужнпмъ  женамъ  и  вдовпцамъ  [и 
черницамъ]  и  девпцамъ  силы  искати  на  священнпчьскомъ 
и  на  иночьскомъ  чину  и  на  мирскпхъ  людехъ,  и  недъл- 
щикомъ  отъ  нихъ  на  поруку  давати  передъ    старостами  и 

5  передъ  священники  десяцкими  и  передъ  земъскими  десяц- 
кими,  а  якоже  предир-вхомъ,  а  ставпти  ихъ  передъ  бояры, 
и  бояре  о  нпхъ  святителемъ  възвъщаютъ,  и  святители  свя- 
щенничьскып  и  иночьскШ  чпнъ  съборнЪ  по  священнымъ 
правиломъ  сами  судять  или  кому  повелятъ  отъ  священныхъ, 

20  а  бояромъ  ихъ  въ  духовныхъ  дълехъ  не  судити.  А  которые 
тиуны  и  недълщпки,  стакався  зъ  блудницами  и  съ  ябедники, 
учнутъ  дЪла  сставливати  и  продажу  чинити  священничь- 
скому  и  иночьскому  чину  и  всвмъ  православнымъ  хри- 
спяномъ,  отъ  порукъ  и  отъ  поклонного  денги  имати,  или  что 

5  наснльствомъ  възмутъ  и  потомъ  обличени  будутъ  многими 
свпдътели,  и  святителемъ  о  томъ  обыскавъ  пзвъстно  доб- 
рыми свидътели  безъ  суда,  да  повелъваютъ  бояромъ  своимъ 
доправливати  на  нихъ  втрое  да  псцомъ  отдаьзтъ  по  цареву 
судебнику,  а  тнунъ  исъ  тиунства  измещется  и  нед-влщнковъ 

зи  отъ  недтЧль  отставливаютъ  да  изъ  двора  таковыхъ  высы- 
лаютъ  вонъ,  да  и  прочш  страхъ  пршмутъ  таковая  не 
творити. 

Да  въ  царствующемъже  градъ  Mockbtd  въ  митрополиче 
дворъ•  искони  вечная  тиунская  пошлина  ведется,  глаголема 
5  крестець,  не  вЪмъ  како  уставися  кромъ  священныхъ  пра- 
вилъ:  пзъ  всей  митрополп  изъ  архиепископьи  π епископьн, 
изъ  всъхъ  градовъ  pyccKia  митропол1а  архимарпты  и  игу- 
мены и  протопопы  и  священноипоки  и  священники  и  Д1я- 
коны  пр1едетъ    по  своей    воли    своими   дълы,  иные  же  отъ 

40  нихъ  за  поруками  пр1едеть  въ  духовныхъ  дЪлехъ,  οβϊη  же 
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за    орнставокъ  по  кабаламъ  и  по  срочнымъ   въ  боехъ  Η  въ 
грабежъхъ  н  въ  прочихъ  въ  различныхъ  дълехъ,  да  живучи 
ва    Москвъ    сходятся  на  крестецъ  въ  торгу    ва    Ильине; 
улице  да  наимуются  у  московскнхъ    священннковъ  по  МНО- 

5  гнмъ  святимъ  церквамъ  объднн  сдужвтя,  да  о  томъ  митро- 
полита Т1уню  являются  и  знамя  у  него  емлютъ  овш  на 
мт>сяць,  ин1п  же  на  два.  друзш  же  множае.  и  пошлину  ему 
отътогодаютъ  на  мъхяць  по  десяти  дспегъ,  овш  же  п<»  два 
алтына,  а  которые  не  доложася  тиуна  учнуть  служптн.  и 
ίο  онъ  на  ннхъ  емлетъ  промыты  по  два  рубля,  а  о  томъ  не  обы- 
скиваете, есть  ли  у  нпхъ  ставленые  и  отпускные  грамоты, 
или  нтуте.  И  таковая  вся  кромЪ  священъныхъ  правилъ 
сътворя  ютца. 

И  отнын-в  и  впередъ  которые    прнезъжд1е   архнмариты 

5  и  игумены  и  протопопы  и  священноинокн  и  священники  и 
Д1аконы  учнуть  являтися  тиуну  и  въехотятъ  наимуючися 
по  святымъ  церквамъ  служити  объднн  на  Москвъ,  и  ему  у 
ннхъ  ставленыхъ  и  отпускныхъ  и  благословеныхъ  грамотъ 
досматрнватн  съ  старостами  поповскими,  и  у  которыхъ  гра- 

20  моты  будутъ.  а  приехали  за  своими  дълы  бити  челомъ 
царю  и  великому  князю  или  митрополиту  пли  иными  дълы, 
а  не  за  поруками  ни  за  прнставомъ  и  ни  въ  которой  пене, 
и  ему  тъмъ  знамя  давати  и  пошлину  свою  имати  по  ста- 
рин* :  а  у  которыхъ  отъ  тъхъ  свяшенныхъ  грамотъ  ставле- 

5  ныхъ  π  благословеныхъ  и  отпустныхъне  будете,  х<:»тя  и  за 
своими  дЪлы  пр1ехали,  а  не  за  приставомъ  ни  за  поруками, 
и  ему  гъмъ  знаменъ  не  давати,  потому  что  у  нпхъ  грамотъ 
н-бтъ.  А  которые  будутъ  архнмариты  и  игумены  и  протопопы 
и   священноинокн   и   священники   и    д1акопы    пр1ехалп    за 

зо  поруками  въ  духовныхъ  дълехъ  и  въ  прочихъ  дълехъ,  а 
ставленые  и  благословение  и  отпускные  грамоты  у  нихъ 
будутъ,  да  въехотятъ  на  Москвъ  нанмуючнея  по  святымъ 
церквамъ  объднн  служити.  и  ему  однолично  таковымъ  зна- 
менъ не  давати.  потому  что  за  поруками  пр1ехалп.  А  которые 

5  утаяся  да  учнуть  служити  безъ  знаменъ,  а  пр1ехали  за 
приставы  и  за  поруками  и  потомъ  облнченн  будутъ,  и  ему 
тъхъ  приводити  къ  митрополиту  и  таковымъ  бытп  подъ 
запрещешемъ  по  священнымъ  правпломъ.  А  учнетъ  тиунъ 
таковымъ  знамена   давати,  которые  за  прнставомъ  и  за  по- 

40  руками  пр1ехалп,  или   у  которыхъ  ставленыхъ  и  благосло- 
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веныхъ  и  отпусгныхъ  грамотъ  не  будетъ.  и  потомъ  облн- 
чепи  будутъ,  и  тому  тиуну  отъ  митрополита  быти  въ  великой 
опале  да  нсъ  тиуньства  извержену  бытп,  аки  скверному  и 
непотребному  рабу. 

5         Глава  81-я.   Отвътъ   о    вдовыхъ   попъхъ    и 

о   Д1ЯК0Н-ЬХЪ. 

Якоже  преже  насъ  отцы  съборя!,  изложишя  и  уставишя 
по  священнымъ  правиломъ  святыхъ  апостолъ  и  святыхъ 
отець  и  по  иоучетю   великаго  чюдотворца  Петра,  митропо- 

ш  лита  К1евскаг«.)  и  всея  Русш,  и  по  напнсанУю  свягвйшаго 
OoTia,  митрополита  Рлевскаго  и  всея  Русш,  что  вдовымъ 
попомъ  и  Д1акономъ  не  служитп,  а  которые  обещаются  въ 
чисгигЬ  пребывати.  и  тъмъ  поиомъ  и  д1акономъ  стояти  на 
крылосе.  а  нматн  имъ  у  служящихъ  священниковъ  и  у 
5  Д1аконовъ,  которые  на  ихъ  мъсто  стануть,  въ  всякихъ  цер- 
коваыхъ  доходЪхъ  четвертая  чясть,  да  тъмъже  вдовымъ 
попомъ  и  Д1акономъ  повелели  имъ  съборнЪ  патрахЪль  въ 
лоиЪхъ  держати  да  и  прпчящатися  имъ  въ  церкви  въ 
олтар-Ь  въ  потрахплБ,  а  не  служпти;'а  д!акономъ    держати 

20  етихаръ  да  уларь  и  прпчящатися  въ  олтарЪ,  а  не  служитп 
же;  а  не  учнуть  тъ  вдовые  попы  π  дхаконы  на  крылосъ 
стияти.  а  учнуть  мирская  дълствовати,  и  имъ  четвертые 
чясти  у  служящихъ  поповъ  и  у  Д!аконовъ  не  имати  [и  на 
крилосе  не  стояти] ;  а  которые  rfe  вдовые  попы  и  д1аконы 
5  после  свопхъ  жопъ  учнутъ  жити  въ  чистогб  и  въ  иока- 
анш  и  въ  прочихъ  добродътелехъ,  да  стоятъ  на  крылосъ, 
или  после  свонхъ  жонъ  въсхотятъ  въ  мнишескШ  чинъ  постри- 
щися  въ  минастырехъ  у  духовпыхъ  пастырей  да  обновпвъ 
себя  чистымъ  покаан1емъ  и  въсхотятъ  слз'жити,  и  они.  бла- 

зо  годаря  Бога  да  благословегпемъ  святптельскпмъ,  аще  бу- 
дутъ достойни,  да  служать  божественую  лпторпю  и  вся  свя- 
щенничьская  дъйствуютъ  въ  святыхъ  церквахъ  въ  мопа- 
стырехъ,  а  не  въ  мнрскпхъ  мъстехъ,  а  въ  мпрскихъ  мЪстехъ 
никогдаже  не  жпвуть  ни  дтьйствують. 

5  И  нынть  и  впередъ  гбмъ  вдовымъ  попомъ  и  д1якономъ 

жити  по  томуже,  якоже  преже  насъ  отцы  съборнъ  уставили 
по  святымъ  правиломъ ;  а  святыми  церквами  тъмъ  вдовымъ 
попомъ  и  д1якономъ  не  владъли  и  духовныхъ  детей  имъ  не 
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дръжати.  а  владътп  и  дъПствиватн    святыми  церквами  слу- 
шащпмъ    священнжкомъ    я    д1аковомъ,    которые    на    пхъ 

мъетехъ  станутъ.  А  тъмъ  вдовы мъ  попомъ  и  дшкономъ  ВВ 
въ  чтоже  въ  церковное  ни  вступатися,  но  токмо  въ  чиетотъ 
5  пребыватн  да  на  крылось  стояти.  моля  Бога,  и  уречен  ну  к• 
четвертую  свою  чясть  у  служящихъ  священниковъ  и  д1ако- 
новъ  пмати.  А  которыя  вдовыа  попы  и  д!аконы  учнуть  мир- 
ская дъПствовати,  и  тъмъ  въ  миру  и  пребыватн  и  царьскоП 
дани  подлежятп.  а  на  крылосе  однолично  таковымъ  не  стояти 

ίο  и  четвертые  чясти  не  имати. 

А  которыя  тъ  вдовыя  попы  и  Д1аконы  обещаются 
чистоту  храннтн  и  на  крылосе  стояти,  и  тъмъ  попомъ  и 
длакономъ  имати  у  святителей  благословеныя  и  патрахълныя 
и  ударные  грамоты  кръпости  для  в  брежеша,  а  пошлинъ 
5  отъ  ннхъ  не  давати,  да  въ  тъже  имъ  грамоты  писати,  что 
вдовымъ  священникомъ  в  д1акономъ,  которые  обещаются  въ 
чиетотъ  пребыватн,  по  священнымъ  правнломъ  святаго 
шестаго  собора  вселенскаго,  5-го  правила,  въ  дому  у  собя 
женскаго    полу  не  дръжати  отъ  зазорныхъ   лицъ,  но  токмо 

20  кому  матере  в  сестру  или  тетку  по  отцъ  или  по  матер-ъ, 
или  дщерь  свою;  преступающш  же  правило  cia  изврещи 
повелъваютъ,  мирьскыхъ  же  отлучяюгь. 


Глава    82-я.    ОтвЪтъ    о   томъ,    что   впредъ   черн- 
цомъ    и    черницамъ    въ    одномъ    монастырь    не 
5  жити. 

Да  на  томъже  съборъ  преже  насъ  отцы  по  священнымъ 
правнломъ  уложили,  что  въ  одномъ  монастырь  черньцомъ  и 
черницямъ  не  жити.  II  мы  нынъ  по  тъмже  священнымъ 
правнломъ  в  по  преже  уложенномъ  съборъ,  что  въ  мона- 
зо  стырехъ  жили  въ  одномъ  мъсте  черньцы  в  черницы,  а  слу- 
жили у  ннхъ  игумены,  π  впередъ  черньцомъ  н  черницямъ 
въ  одномъ  монастырь  не  жити.  А  въ  которомъ  монастырь 
учнуть  жити  черньцы,  в  тутъ  служитн  игумену,  а  черни- 
цямъ въ  томъ  монастырь  не  жити.  А  въ  которомъ  монастырь 
5  учнуть  жити  черницы,  дно  у  нихъ  слу жити  попомъ  бел цомъ. 
а  чернцомъ  въ  томъ  монастырь  не  жити. 
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Глава  83-я.  Да  на  томъ  же  е  ъ  б  о  ρ  ъ  преже  насъ 
отцы  уложили. 

Аще  который  попъ  или  д1аконъ  ушется  которого  дни 
до  шана,  и  ему  на  завтрее   объдни  не  служити    никакоже; 

5  аще  ли  обличенъ  будеть,  да  отлучиться ;  аще  ли  не  пре- 
стапеть,  да  изверъжется  по  священнымъ  правпломь.  II  о 
томъ  священникомъ  и  ддякономъ  бречи  аакръпко,  ясти  и 
пити  въ  славу  Божш,  а  не  въ  обьядеше  ни  въ  шяыъство, 
якоже    самъ   Христосъ    отрече:    „да    не    отягчаютъ   сердца 

ίο  вашя  обьядешемъ  и  шанствомъ  и  печялми  житейскими". 


IX. 

Московски  соборъ  1667  г. 

См.:  П.  Θ.  Каптеревг.  Ilampiapxb  Пиконъ  и  царь  А.иксгъй 
ЫихяНювнчг.  Т.  Г— Л  (Серггеа  Посадъ.  1909.  1912):  П.  Шаровг. 
Большой  Моск.  соборъ  1666—1667  п.  (Труди  Шевской  Дух.  Акад.,  1895,  I. 
23-85;  Л.  177—222;  JV,  517—563;  VI,  171-222). 

Печатаются  выдержки  зд>ьсь  по  2-му  изданию  Братства  св.  Петра 
митрпп.  (Москва.  1893)  ;  принято  во  внимание  и  издание  въ  Mamepia.iaxb 
для  ucmopiu  раскола  за  первое  время  ею  существования,  т.  II  (Москва  1876), 
247-250,  285-287,  367-375,  389-396. 

1.  II  зъ  славы  II  правила,  предложенныя  патргархами  Паипемъ  Ал(- 
ксандриккимг  и  Макаргемъ  Ают'оггйскнмъ  37  —  39,41(лл.20—21\. 

.37.  О  духовномъ  суд1н:  Совътовахомъ  убо  събра- 
томъ  и  сослужптелемь  нашымъ,  святъпшымъ  киръ  юсафомъ. 
патркгрхомъ  Московскимъ  и  всея  Pocciu,  и  со  всъмъ  освя- 
шгшшмъ  смборомъ  быти  духовному  человеку,  спрячь  архгт- 

5  мандрпту,  со  другими  искусными  мужи  во  патр]аршъ  л 
въ  духовныхъ  дълъхъ  судити  и  разсуждати  духовныя  лица. 
снртзчь   свящснпическаго   и   монашескаго    чина,   яко  да  не 
повлачаютъ    отиынъ  свящепнпковъ    и  монаховъ   въ  1ирск1Я 
судилища,  ниже  да  судятъ  irfpcicifl  люди  освященнаго  и  мо- 

Ю  нашескаго  чина  и  всякаго  церковнаго  причта,  якоже  заире- 
щаютъ  святая  правила  святыхъ  аностолъ  и  святыхъ  отецъ 
метвертаго  вселенскаго  собора  иже  въ  Халкндонъ  правило 
9  и  святаго  помъстнаго  собора  иже  въ  Карфагенъ  пра- 
вило 15,  и  закони  благочостивнхъ  цареп.  Подобнъ  въкннзъ 

5  законнъп   IycTiniana  царя  глава  58,  74,  87  и  Манупла  царя 
Комннна  глава  62.  и  прочнхъ. 

38.  Такожде  повелъваемъ  и  во  всъхъ  арх1ереискихъ 
домъхъ  быти  духовнкмъ  искуснълшимъ  мужемъ,  судити 
духовныя  лица  и  духовныя  дъла,  якоже  и  въ  патр1аршемъ 

20  дому.  Духовный  же  суд1а,  сиръчь  архимандритъ  со  клевреты 
да  судятъ  архимандритовъ,  нгуменовъ.   монаховъ,    протопо- 
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повъ,  поповъ,  Д1аконовъ  и  всъхъ  церковныхъ  причетниковъ 
и  инокинь  о  всякихъ  дълЪхъ.  И  отъ  М1рскихъ  аще  кто  во 
кровомъгаете  брака  впадаетъ,  сиръчь  во  беззаконный  браки 
иже  отъ  сродства  и  подобная  симъ,  да  нстяжутъ  по  свя- 
5  щеннымъ  правиломъ.  И  завъты,  сиръчь  духовныя,  яже  при 
смерти  бываютъ,  да  свидътельствуютъ. 

39.  Проч1я  же  духовныя  дъла,  яже  бываютъ  между 
MipcKiiMii  людми  мужескаго  и  женскаго  пола,  да  судитъ 
naTpiapniiit  боляринъ  съ  Д1акамп  товарищы  его.  Преступали  же 
ю  cie  наше  правильное  повелеше  осужденъ  будетъ  отъ  Бога 
въсемъ  въщЪ  и  въ  будущемъ,  якоже  Дафанъ  и  Авиронъ  и 
Корреп. 

41.  Подобаетъ  же,  якоже  повелъваютъ  правила  святыхъ 
Апостоловъ    и   вси   вселенстш   и   помъстши   святш  собори, 

5  якоже  да  въ  коейждо  странъ  и  enapxin  творити  арх1ереомъ 
соборы  дважды  въ  лъло  или  нужды  ради  по  единожды  цер- 
ковныхъ  ради  вещей  нсправлешя.  Обаче  заеже  во  здъш- 
ныхъ  странахъ  Великороссхйскаго  государства  не  обыкоша 
apxiepen  собиратися  часто,  и  соборы  творити  и  исправлятн 
20  священнпчесюя  раснри  и  прочая,  учинишася  толики  рас- 
кольники и  мятежники  и  возмутиша  все  государство,  и  мно- 
пя  душы  погибоша;  и  вмалъ  было  не  весь  народъ  прель- 
стили и  отъ  православныя  въры  возвратили  ко  безмъстнымъ 
дъломъ  и  еретическимъ  мудровашемъ.  Сего  убо  ради  веема 

5  подобаетъ  по  времени  начасгв  собиратися  арх1ереемъ  всего 
РоссШскаго  государства  въ  царству  юицп  градъ  Москву  ради 
всякихъ  добрыхъ  совЪтовъ  и  нуждныя  церковныя  вещи 
исправляти. 

2.  Пзъ    главы    IV  вопросы,    разрешенные    птма   же    nampiapxaJiu 
(л.  38  обор.— 40). 

Вопросъ  2.  Мнозн  обрътаются  на  разбояхъ  и  въ  тат- 
:ю  бахъ,  но  и  въ  денежныхъ  дъ\тбхъ  отъ  священническаго  чина : 
како  имутъ  тш  наказатися  по  закономъ? 

Отвътъ.  Два  судилища  обрътаются  во  вселеннъй: 
едино  церковное,  еже  внутреннее  имянуется,  иже  судятъ 
о  душахъ,  другое  мирское,  еже  и  внъшнее  глаголется,  и 
5  cie  назираетъ  токмо  тълесное.  И  двъ  смерти,  привременная 
и  въчная,  являются  быти  въ  миръ.  И  сего  ради  не  имать 
судоя    душевно  и  тълесно   наказати,    зане    не   дадеся,  'яко 
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едпнъ  топ  да  и  мать  двЪ  власти  вкупъ,  MJpCB  ное. 

Но  подобаетъ  шпждо  да  хранить  чипъ  гвоп  и  судъ  суди- 
лища своего.  Обаче  свящонпнкъ,  или  дтаковъ.  и  чъ, 
или  χτΗΪιι  отъ  освящеинаго    чипа.   иже    врЪваюТСЯ    въ  н• 

ь  добныя  дъла  и  противно  царств1ю.  имутъ.  да  ваказуются 
первъе  церковпо  по  священеымъ  правиломъ  отъ  помгстнаго 
apxiepefl  ;  и  потомъ,  ащетопжн  согръшптъ  и  второе,  да  нака- 
жется  в  градскимъ  судомъ.  II  аще  кто  отъ  освящеинаго 
чина  връвается  въ  М1рская  попечешя,  по  шестому  правилу 

ίο  святыхъ  Аностолъ.  аще  не  перестанетъ  да  извержется  ;  колми 
паче  имутъ  нзверженп  быти,  которые  бываютъ  въ  раз^-ояхъ, 
въ  татбахъ  и  денежнаго  дъла  въ  воровствахъ.  Подобаетъ 
убо,  да  наказуются  и  градскимъ  судомъ  таковш,  аще  паки 
виадутъ  въ  такое  nperpemeHie  или  во  ино  вышеписанное. 
5  Пишетъ  бо  Матееп  Властарь  глава  15:  Аще  кто  крон*  пове- 
лъшя  Царьскаго  дЪлаетъ  денги,  или  золотые,  или  пенязи. 
хотя  отъ  сребра  и  злата  чиста  или  нечиста,  да  отсъкаются 
объ  руцъ  его,  II  аще  кто  въдаетъ  о  томъ,  что  дЪлаетъ  так-ie 
денги.    а  въдомо    не   учинить,    да    отсъчется    едина    рука. 

20  II  шпждо  имать  наказатнся  по  разсуждешю  вины  его.  Зане 
аще  Оудетъ  убНШа  пли  началпнкъ  разбопниковъ  пли  татбы 
сотворилъ  многи,  да  отсъкутся  объ  руцъ  его,  или  да  извер- 
гутся  обЪ  зъницы  его,  яко  да  узрятъ  прочш  и  да  преста- 
нутъ  зло  творити.  Сего  ради  да  разсудятся  съ  раздълен1емъ 
5  различнымъ  тати,  якоже  глаголетъ  топже  Властарь,  глава  16 
о  татехъ:  Елпцы  единожды  крали,  аще  будутъ  свободни, 
а  не  раби,  подобаетъ  убо  сугубо  возвратит  противу  вещи 
крадомыя ;  аще  же  будутъ  убози  и  нищи  тапе,  да  пре- 
дадутъ  пхъ  зълному  б1ен1ю   и   заточетю:    аще  же   не   едн- 

зо  ножды  творпша  крадеше,  но  многажды,  да  отсъкутся  руцъ 
ихъ.  Такожде  и  пр1емлющш  крадомое  священнипы  и  Д1а- 
кони.  пли  отъ  священного  чина  клирики,  да  наказуются 
первъе  церковнъ  по  священнымъ  правиломъ.  якоже  и  TaTie, 
и  аще  убо  покаются,  добро,  аще  же  и  второе  попмаются, 
5  по  градскимъ  закономъ  да  накажутся.  Подобно  и  винопро- 
давцовъ,  имутъ  наказатися  тяжко:  аще  будутъ  отъ  священ- 
ного чина,  по  священнымъ  правиломъ  да  накажутся.  аще  же 
не  престанутъ,  да  извергутся.  Подобно  же  спмъ,  священвнцы 
и  всякаго  священнаго  чина,  которые  въ  ведовствахъ  пойманы 

40  будутъ,  первъе  да  накажутся  церковнЪ  пзвержешемъ,  и  аще 
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не  престанутъ,  да  накажутся  и  градскимъ  судомъ.  А  о  попо- 
выхъ  дътехъ,  глаголемъ :  аще  убо  не  имутъ  осънендя  apxie- 
рейска  и  священнослов1Я  на  себъ,  яко  шрстш,  да  накажутся 
въ  М1рскпхъ  судилнщахъ  по  винамъ,  сотвореннымъ  отъ  нихъ. 
5  Аще  же  суть  хпротонисани,  имутъ  наказатися  первъе  цер- 
ковнъ.  якоже  и  клирики,  отлучешемъ  или  извержешемъ  по 
разсмотръшю  винъ  ихъ. 

3.  Изъ  главы  VII  два  вопроса  моек.  патр.  1оасафа  и  всего  собора  русск. 
герарховъ  съ  отэгьтами  на  нихъ  тгъхъ  же  патргпрховъ  восточ- 
учхъ  о  церковномъ  судгъ  (л.  78—79). 

Вопросъ:  Которыя  люди  бояреюя,  или  отчпнныя  и 
помъстныя  христ!аны,  бъжавъ,  посвящени  будутъ  въ  попы 
ю  и  во  ддаконы  или  постригутся,  а  учнутъ  бити  челомъ  на 
нихъ  челобитчики  въ  рабъетвъ  или  во  христанстз'Б,  а  τιο 
пра  вило мъ  святымъ  и  по  сыску  доведутся  отдати  во  христиан- 
ство или  въ  рабство,  и  ихъ  отдавати,  священнаго  чина 
обнажа  ли  священства,  а  иноческаго  чина  иночества? 

5  0тв1ьтъ:   Которыя    люди    боярекчя,   или    христиане  и 

бъглыя  посвящени  въ  попы  или  во  дхаконы  въ  narpiapmy 
и  во  иныя  епархш,  или  во  иноки  пострижены  нынъшняго 
175-го  года  1юня  до  17-го  числа,  а  будетъ  кому  ихъ  по 
сыску  доведется  отдати  въ  рабы  или  хрпепаны,  и  таковыхъ 

2ч  въ  работу  и  во  христнетво  о  отдаванпт  указъ  чинити  по 
святымъ  правиломъ. 

А  сь  сего  числа  такихъ  оъглыхъ  боярскихъ  и  всякихъ 

чпновъ  рабовъ,  которыя,  бъжавъ  отъ  государей  своихъ,  обол- 

гавъ  посвящены  будутъ    въ  попы,    или    во  ддаконы,  или  во 

ό  иноки  пострижены  :  и  таковыхъ  отдавати,  обнажа  священства 

и  иночества,  понеже  умножпся  бъглыхъ  изъ  рабства  и  изъ 

хриспанства  :  ставятся  въ  попы  и  во  .Законы  не  священства 

ради,    и    постригаются    не  дущевнаго   ради  спасешя,  но  не 

хотя  въ  раоъхъ   и  хрпепаны   во  хрнст1анствъ  быти.  И  того 

зо  ради  отъ  сего  времени  безъ  отпустныхъ  и  безъ  свидетельства 

рабовъ   и   хриспанъ   отнюдь    въ  попы    и   во  дтаконы  не  по- 

ставлятп  и  въ  чернцы   не  пострпгати.  Аще  же  кто   apxiepeft 

поставить  таковыхъ    въ  попы    и    во  д1акопы,  или  повелитъ 

постригати  безъ  стпустныхъ  и  безъ  свидетельства,  отъ  боль- 

5  шаго   apxiepea    соборпъ   да    запретптся.    А   который    архи- 
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мандрнтъ    или    игуменъ    или    попъ   такова    пострмжетъ,  да 
ммвержется  вдв  ионе  да  ааврегвтся. 

Вопросъ:  ApxiepeoBb,  архвмавдрвтого  и  и: 
свящсвникивь,  υ  aiaKOBOBb,  и  моваховъ   и  вяокввь,  и  ; 

5  церковный  и  духовный  чмнъ  и  ихъ  л  кие  П  tdpCKBMb 
довлъетъ  дв  судвтв  ? 

Отвътъ :  Арх1ереовъ.   архвмавдрвтовъ    н    вгумевовъ, 

священнпковъ,  в  д1акововъ.  в  моваховъ,  и  инокинь,  в  весь 
церковный  чввъ,  и  нхъ  людей  мфскимъ  людемънивъч• 
1"  не  судвтв:   а    судвтв    нхъ   во  всякихъ  дълъхъ  apxiepf• 
комуждо  ви  своихъ  enapxiaxb,  или  кому  повелятъ  отъ  духов- 
наго  чина.  а  не  отъ  шрсквхъ. 

4.  Ил  той  же  i.iaeu  VII  четыре  вопроса  сь  отвтътами  о  сеященни- 
кахъ,  diahOHaxi  и  раскольникахъ  ί.ι.τ.  79  обор. — S2). 

5  В  о  в  ρ  о  с  ъ  1  :  Аще  который  вотчинникъ  или  помЪщикъ 

бьетъ  челомъ  о  своемъ  хрпеланинъ,  чтобы  ево  въ  евоже 
селъ  въ  церкви  поставиш  во  лдаконы  или  въ  попы,  в  того 
хрпст1анина  по  челобнтш  того  вотчинника  или  помъщика 
во  д1аконы  или  въ  попы   поставятъ.   а   дътей   того  xpncTia- 

20  нина  тотъ  вотчинникъ  влв  помъщикъ  оставитъ  въ  его  мъст-• 
ва  крестьянскомъ  жеребью,  и  тотъ  д1аконъ  или  попъ,  вокввя 
тотъ  престолъ.  переПдетъ  къ  иной  церкви  и  тъхъ  дътей, 
которыя  родилися  прежде  священства,  возметъ  съ  собою,  и 
тьхъ  дътей  возвращати  паки  во  крестьянство  или  ни? 
5  Отвътъ:  Безъ  всякого   прекослов1я    таковыхъ  дътей, 

иже  прежде  поповства  или  диаконства  родпшася  и  на  кре- 
стьянскомъ жеребью  оставленл  быша.  возвращати  подобаетъ, 
и  бытн  и мъ  во  крестьянства  по  прежнему,  якоже  в  быша. 
Точш  дЪти,  иже  родпшася    сущу   ему   во   священствЪ  или 

зо  въ  д1аконствъ,  суть  свободни  вЪчно.  Обачеже  аще  будутъ 
ины  дъти,  иже  родпшася  прежде  священства,  малп  зъчто, 
подобаетъ  имъ  и  тьхъ  свободити,  по  разсмотръшю. 

Вопросъ  2:  Аще  которыхъ  крестьянъ  своихъ  вотчин- 
ники или  помъщпки    у    ново   въ   селъхъ   ихъ   церкви    по- 

5  строенъ  издавна,  в  къ  тъмъ  церквамъ  отпускаются  по  объ- 
тамъ  свонмъ  крестьянъ  во  д!аконы  в  въ  попы,  в  тЪ  попы  и 
д1аконы  отъ  тьхъ  церквей,  къ  которымъ  поставлены,  объ- 
щаше  свое  презръвъ,  преходятъ  ко  инымъ  церквамъ,  а  rfc 
церкви  стоятъ    в    по  днесь   нерушимо,    в    тъмъ  бътлецамъ 
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Д1акономъ  и  попомъ  по  правиломъ  святыхъ  отецъ  какъ 
указъ:  возвращати  ли  ихъ  ко  прежнимъ  церквамъ,  къ  кото- 
рымъ  они  поставлени,  пли  ни? 

Ответь:  Аще  кто  собою    преходптъ  ко  иной  церкви 

5  и  первая  церковь,  идЪже  поставленъ  бысть,-л1мъетъ  доходъ, 
чъ\чъ  прожити  и  питатися  священнику  или  д!акону  со  женою 
и  съ  д"Бтмн  ихъ,  безъ  всякого  прекослов1я  да  возвратятся  къ 
первой  церкви,  пд'Бже  по  об"Вщан1ю  освящени  быша,  и  быти 
имъ  и  служити   тамо   до  скончашя    въка   ихъ,    я  коже  свя- 

10  щенная  правила  повелтЧваютъ  нерваго  вселенскаго  собора 
правило  15  и  16  и  6-го  вселенскаго  собора  правило  17  и 
18  и  -Ьго  вселенскаго  собора  правило  20.  Точш  дЪти  ихъ, 
иже  по  поставлены  родишася.  да  будутъ  свободни  и, 
идъже  восхотятъ,  да  идутъ. 

5  ВопросъЗ:0  вдовствующихъ    священництЧхъ  и  Д1а- 

конЪхъ,  иже  во  вдовствъ•  женятся  вторымъ  бракомъ.  како 
имъ  жптп  и  въ  какомъ  чину? 

ОтвЪтъ:  Унше  было  бы  имъ  и  честн-вйше  въ  цело- 
мудрш  жппе  свое  преироводити  и  священство  непорочно 
20  соблюдати  и  святую  литурпю  совершати,  якоже  и  прежде, 
нежели  женитпся.  Яко  о  сихъ  различная  разсуждешя  суть, 
обаче  повелЪше  благочестпвъйшаго  царя  Лва  Премудраго. 
во  главъ  79  новаго  свитка,  въ  квпзъ  Матвея  Властаря 
литеры,  г.  Второбрачныхъ   клирпковъ.    ниже  одъятя  отчю- 

5  ждати  ихъ  повелЪваетъ,  ниже,  иже  внб  олтаря,  слуговашя. 
Глаголетъ  бо:  не  npie-члемъ  произволения  ветхаго  закопоп» 
ложника,  иже  хощетъ  пресвитера,  ядакона  и  подд1акона,  иже 
по  рукоположены  оженившеся.  веема  таковыхъ  отчюжлати 
и  образовашя  священнпческаго  и  къ  М1рскому  жит1ю  воз- 
зо  вращатися.  но  отказуемъ  повелЪше ;  иовелъваемъ  же  точш 
отлучешю  чина,  еже  прежде  брака  имъчпа,  довольно  имъ 
казнь  С1я;  клприческаго  же  образа  и  инаго  въ  церквахъ 
услугован1Я  прикасатися  невозбранно.  По  сей  заповъди  раз- 
суждаемъ,  а  не  повелъваемъ.  Аще  же    кто   отъ    клирпковъ, 

5  спръчь  преевнтеръ.  д1аконъ  и  пподддаконъ,  вдовствуютъ  ко 
младости,  и  малод\ ппя  ради  случится  кому  ожепптнея,  воз- 
можно ему  въ  церкви  на  клиросъ*  пЪти,  и  псалмы  глаголатп, 
и  оно  что  подобно  дъяти,  и  питатися  отъ  святыя  церкве, 
зане  уди  церковнш   быша,    а   не  гнушатися  ими   и   не  без- 

•40  счествовати   во   всемъ    въ  простолюдппскомъ   чину.    И  аще 
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кто  явится  отъ  таковыхъ  искусенъ  я  потребенъ  въ  какихъ 
царскнхъ  или  гражданскнхъ  дълехъ,  не  ВОЗбрднно  есть 
бытп  нмъ.  кромъ  воивсхаго  чш 

Вопросъ  4:  Аще  еретики,  и  рлеколники,  подобаетъ  ли 

ь  наказатнея  градскимъ  закономъ,  или  токмо  церковнымъ 
нмказашемъ? 

Отвътъ:  ЕП  подобаетъ  ихъ  наказатн  и  градскимъ 
казнешемъ,  зане  во  вторил  святыП  вселевскМ  соборъ.  нже 
въ  Константинъполи  собрашася   во  времена  благочестнваго 

ю  царя  0еодос1я  Велнкаго  на  духоборца  Македошя,  в  быша 
тогда  злочестнвш  епископи  36,  последователи  ереси  начал- 
нпку  Македошю;  и  богоноснш  отцы  по  нзверженш  и  про- 
клятш  тыхъ  злочестивыхъ  епископовъ,  повелъша  ихъ  нака- 
затн, и  градскихъ    закономъ.     И   снце    царьскимъ    повелъ- 

5  Н1емъ  благочестнваго  царя  беодоЫя  б^ени  быша  зъло 
говяжшми  жилами,  и  позориша  ихъ,  всадивше  на  верблюды, 
и  вознша  по  торгу,  и  потомъ  сослаша  во  Емекинъ  градъ 
cnpcKiQ,  и  тамо  злъ  скончашася.  Въ  четвертый  вееленскШ 
соборъ,    иже  въ  Халкпдонъ,  собрашася  святш  и  богоноснш 

20  отцы  630  при  благочестнвъмъ  царъ  МаркланЪ  и  царицъ 
Пулхерш  на  Дюскора  и  Евтихта.  единоволниковъ,  и  cin  бого- 
HocHin  отцы  со  благочестивымъ  паремъ  повелЪша,  яко  да 
пзгубятся  злочестивыя  ихъ  книги  огнемъ.  самыхъ  я;е  нака- 
затн многимъ  б1ен1емъ  говяжшхъ  жнлъ  π  древ]емъ  еукова- 
5  тымъ  и  темницами.  Еще  же  повелтэша  взяти  на  царя  отъ 
нпхъ  и  отъ  едпномудрснниковъ  ихъ  по  десяти  гривнъ  злата. 
СвятыП  селенскШ  соборъ,  иже  бысть  при  благочестпвомъ 
цар^.  1устшпанъ  Велпкомъ  наки  въ  Константпнополъ  на 
Оригена    и    на  его  единомудренникп ;    π   святыП  селенскШ 

зо  соборъ  по  нзверженш  и  по  проклятш  повелъша  со  благо- 
честивымъ царемъ  наказать  злочестивыхъ  н  градскимъ 
закономъ  и  казнити  ихъ  разнымъ  томлешемъ  и  различныя 
муки  :  и  снце,  овымъ  языки  отрЪзаша,  овымъ  руцъ  отсъкоша, 
овымъ  уши,  н  носы,  и  позориша  ихъ  по  торгу,  π  потомъ 
5  сосланп  быша  въ  заточеше  до  кончины  ихъ. 

Еще  же  въ  седмыП  селенскш  соборъ,  иже  бъ  при  благо- 
честпвомъ царъ  MixaiLTB  и  матере  его  беодоръ,  чптаемъ. 
яко  мужъ  ея  царь  беофилъ  иконоборецъ  изгна  святъПшаго 
naTpiapxa  Мееод1я  съ  престола  его  ради  православ1Я  святыхъ 

40  иконъ  и  постави  въ  его  мъсто  naTpiapxa  1оанна,  единомудрен- 
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ника  его,  иже  именовася  IaHHifi,  который  много  содъла  зла 
святымъ  иконамъ,  угождая  царю.  Обаче  по  смерти  беофи- 
ловъ  возвращенъ  бысть  паки  святъйшШ  МееодШ  патр!архъ 
на  искреннШ  престолъ  его,  а  тому  naTpiapxy  1оанну  иконо- 
5  борцу  повелъ  благочестивая  царица  беодора  сотворити 
лъпое  oTMuieHie:  бити  его  говяжшми  жилами  до  двъсти  уда- 
решй,  и  всъхъ  послъдующихъ  ему  подобнъ,  и  ослъпити  его 
и  сослати  и  съ  последующими  ему  въ  лютъпппя  мъста.  Cifl 
и  ина  подобна  обретаются  писана  въ  церковныхъ  истор1яхъ 
ю  и  книзъ  во  АрменопулЪ;  сокращешя  же  ради  оставихомъ 
прочая.  Се  убо  познаваемъ  отъ  снхъ,  яко  еретики  и  раскол- 
ники  не  токмо  церковнымъ  наказатемъ  нмугь  наказа- 
тися,  но  и  царьскимъ,  сир-вчь  градскимъ,  закономъ  и  каз- 
неяхемъ. 

■5.  Оттуда  оке,  глава  X. 

5  0увъщен1е  о  бывшемъ  соборъ,   въ  лъто  7059,   въ 
царство  царя  1оанна  Васильевича  BceaPoccin. 

Благодать  Господа  Бога  и  Спаса  нашего  Incyca  Христа 
посътивпш  святую  свою  великороссШскую  церковь,  въ  сово- 
куплете  же  собирающн,  соединетемъ  и  сог.ласчемъ  пресвя- 

2о  таго  и  животворящаго  Духа  сошедшШся  нынъ  святый 
соборъ  въ  царствующемъ,  велицъмъ,  стольнъмъ  градъ 
Москв-в  повел-втемъ  великаго  государя  царя,  и  великаг 
князя  Алекс1я  Михайловича,  всеа  Велитя  и  Малыя  и  Бълыя 
Poccin  самодержца,  съ  присутствующими  святыя  право- 
5  славныя  восточный  церкве  святъйшнми  патрктрхп,  велпкимъ 
господиномъ  папою  и  патр1архомъ  и  суд1ею  вееленскимъ 
великаго  града  Александры  и  всего  полудне  киръ  Паисчемъ, 
и  велпкимъ  господиномъ  патргархомъ  великаго  Бож]я  града 
Αητιοχιπ  и  всего  Востока  киръ  Макар1емъ,  призванными  по 

зо  изволенш  и  тщашю  его,  великаго  государя,  на  сШ  святый 
соборъ  вящшаго  ради  увърешя  ко  исправленш  чина  церков- 
наго  вкупъ  по  благословетю  великаго  господина  святъП- 
шаго  1оасафа,  naTpiapxa  московскаго  и  всеа  Poccin,  со  всъмн 
apxiepeit  великороссШсшя  церкве,   съ  митрополиты  и  apxie- 

5  пископы  и  епископы,  и  со  всъмъ  освященнымъ  соборомъ. 
утверждающей  и  соединяющей  во  единство  и  соглас1е  въры 
и  чипа  великороссШскую  церковь,  со  святою  восточною  цер- 
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КОВ1Ю,  въ  нъкпхъ  древпихъ  предишах  ь  СВЯТЫХЪ  апостолъ  и 
святыхъ  отецъ,  въ  пихже  и  яже  на  бывшемъ  соборъ  въ  цар- 
ство царя  [оавна  Васильевича  всеа  Poccin  на  нЪмя  вины 
погръшенныя  о  аллплуш,  и  еже  κι  ими  персты  изъображати 
5  на  лицъ  своемъ  всякому  православному  крестное  изобра- 
жеше,  подобнъ  и  о  священннческомъ,  кшми  персты  пзобра- 
жатн  и  осьняти  иравославныхъ,  и  о  четверочаетнъмъ 
кресгъ,  и  о  молитвъ  соборнъй,  яже  есть:  Господи  Incyce 
Христе  Боже  пашъ  помилуй  насъ.  (и  о  нрочихъ  несоглаЫахъ, 

ю  бывшйхъ  въ  преждепечатныхъ  кннгахъ,  въ  речешахъ  и 
чннъхъ,  яже  вся  нынъ  на  семъ  соборъ  по  даннъй  благо- 
дати отъ  Святаго  Духа  исправлена  быша,  со  всякимъ  извъ- 
щетемъ  святъйшпми  святыя  восточныя  церкве  naTpiapxn. 
со  всъмъ  освященпымъ  соборомъ  великоросс1йск1я  церкве): 
5  На  похваляющыя  же  и  утверждающыя  прежде  бывшая 

на  соборъ  опомъ,  бывшемъ  о  аллплуш  в  о  сложенш  пер- 
стовъ  во  крестъ,  и  въ  прежепечатныхъ  кннгахъ  въ  чннъхъ 
или  въ  речешяхъ,  якоже  въ  символа  и  прочихъ,  не  соглас- 
ныхъ  сущыхъ  со  древними  рукописными  славенскнми  и  со 

20  греческими  книгами,  пр1емлющыя  и  той  бывгшй  соборъ  при 
царъ  юанн-ь  Васильевича  и  при  митрополптъ  Макар1и  во 
свидетельство  себъ  о  аллплуш  и  о  сложены  перстовъ  при- 
водящыя. 

Отвътъ  соборный  сицевъ. 

5  Мнопя  образы    и    указания    имать  святая  церковь  отъ 

Ветхаго  и  Новаго  Завъта  на  лучшее  преспъватп  ей.  аше 
соборнъ  и  обще,  аще  отъ  части.  Cie  же  бываетъ  отъ  еже 
не  растерзаватися  намъ  другъ  отъ  друга,  но  иовиноватися 
и  ко  общей    иользъ    сов'втъ    блапй  другъ  отъ  друга  любо- 

зо  пр1ятно  воспрымати,  якоже  премудрый  Соломонъ  глаголетъ. 
„Ниже  нъсть  совета,  падутъ,  яко  лист-Bie;  cnaceHie  же  во 
мнозъ  совЪтъ  есть".  II  Петръ  апостолъ:  ^вси  убо,  другъ 
другу  повипующеся,  стяжите  смиреномудр1е".  II  въ  пер- 
вомъ  оубо  Завъл"Б  образъ  сему  Моисей  бъ,  иже  тестя  своего 

5  Тоеора  послушавый  совъта,  нЪчто  полезному  отъ  него  навыче, 
еже  той  не  свЪдяше.  Въ  Новомъ  же  и  многая  нъкто  обрълъ  бы 
свидетельства  отъ  самъхъ  апостолъ,  не  точшотъ  меньшихъ, 
но  и  отъ  верховнъйшихъ,  другъ  другу  повпновахуся.  яко 
внегда  Павелъ  уступи  и   повннуся  Петру  и  1якову  во  Iepy- 

40  салнмъ,  да  еще  по  смотрънш  (не  бо  вещь  нуждна)  множае  бы 


^6 
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паче  за  истину  повинулся;  но  и  Петръ  во  Антюхш  Павлу 
повпнуся,  внегда  зазръ  ему,  съ  языки  идущему.  Подобв-fe 
сему  и  послъди  святыхъ  апостолъ  святш  отцы,  иже  на 
собор'вхъ  вселенскихъ   и    на  помъстныхъ    бывшш,    узаконо- 

5  положенная  отъ  прежде  бывшыхъ  соборовъ  ,прочш  нослъди 
пхъ  облпчаху  и  исправляху  несовершенн-ъ  изложенная  отъ 
нихъ  правила.  Π  яже  въ  чесомъ  отъ  прежде  бывшихъ  не- 
исправленная, последи  же  бывшими  исправлена  на  среду 
въ  увереше  въ  кратцЪ  здъ  да  предложится.  Первое  свидъ- 

ю  тельствуетъ  сему  въ  Новой  Kecapin  соборъ  святыхъ  отецъ, 
въ  немже  правило  15-е  по  7-ми  Д1аконовъ  имъти  завъща,  аще 
и  велШ  градъ  есть.  Свят1и  же  отцы  шестаго  вселенскаго 
собора  зазръша  о  семъ  НеокесарШскому  собору,  яко  недобръ 
разумъша  еже  въ  книгахъ  Дъяншхъ  апостольскпхъ  о  7  дга- 

5  конъ  лежащаго  ело  весе :  не  о  служащихъ  бо  тогда  боже- 
ственнымъ  тайнамъ  мужехъ  бяше  попечете  апостоломъ,  но 
о  служащихъ  въ  трапезахъ,  имже  бъ  поручено  строеше 
обидя  потребы  тогда  собравшихся  ;  и  имъти  коепждо  церкви 
узакониша  противу  имънш,  сходящемуся  къ  ней.   ПодоонЪ 

20  сему  шестый  же  вселенскш  соборъ  Кареагенскаго  собора 
узаконоположеше,  еже  тамо  заповъдуетъ  по  вечеряши  свя- 
тымъ  тайнамъ  Христовымъ  причащатися,  по  подоб1ю  Го- 
сподни оноя  вечери,  разреши  и  исправи,  неядшимъ  повела 
святителемъ  въ  той  день  безскверную  службу  совершатп  и 
5  людемъ  такоже  неядшымъ  тоя  причащатися.  Не  точш  же 
cie,  но  и  апостольская  узаконешя  и  правила  святш  отцы 
послъди  на  соборъхъ  исправляху  на  лучшее,  якоже  видъти 
есть.  Въ  6-мъ  же  селенскомъ  собор-fe  во  12  правилъ  епце 
глаголано:  „аще  и  речено  есть  во  апостольскпхъ  прзвллъхъ 

зо  не  пустити  женъ  епнекопомъ,  но  мы,  на  лучшее  поепъшеше 
промышляюще,  поставляемому  епископу  уже  кгому  не  жнти 
съ  женою  запов"Бдуемъ".  И  многа  нна  такова  обръстп  имать 
кто  въ  правилЪхъ  святыхъ  отецъ :  отъ  прежнихъ  убо  свя- 
тыхъ соборовъ  недобръ  въкая  забвешя  ради  или  иного  дълма 
5  случая  изложенная  отъ  поелтзднихъ  соборовъ  безъ  всякого 
зазора  обличена  и  добръ  исправлена  быша.  И  святая  Цер- 
ковь не  стужаетъ  о  семъ.  паче  же  похваляетъ.  Тъмже  убо 
посему  да  никтоже  и  нынъ  стужаетъ  о  семъ  настоящемъ 
соборъ,  видя  нъшя   вины,    на  опомъ   бывшемъ    соборъ  при 

40  царъ  Тоаннъ  Васильевича   погръшенныя,  о  крестъ  и  о  тре- 
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Губой  аллилуш,   и  о  СОГОен1в  персть,  и  о  символ:  :ро- 

чихъ  вещать,  аиеавныгь  ва  овомъ  соборЬ,  или  въ  прочнхъ 
кннгахъ  иечатвыгь  или  вясмеяннгъ  ыапчсапныя  испра- 
вляема. Нывъ  же  повелънн-мъ  великаго  государя  паря  и 
5  великаго  князя  Алекпа  Михайловича,  всеа  Вкишя  и  Малыя 
и  Бълыя  Poecifl  самодержца,  отъ  великаго  сего  собора  свя- 
тейшими вселенскими  naTpiapxn  со  многнмъ  свидетельств 
и  съ  велпкнмъ  тщашемъ  исправления  совершено,  но  съ  si 
нымъ  же  паче  прилежашемъ  да  пр1емлетъ  я  и  чествуетъ  и 

10  да  любить  (нынь)  исправленное  cie  соборное  и  обдержное 
отъ  всъхъ  сущыхъ  православныхъ,  по  всей  селенной  обръ- 
тающихся,  и  да  повинуется  по  писанному  отъ  апостола 
Павла  глаголюща :  ~дуси  пророчески  пророкомъ  да  пови- 
нуются", купно  зря  и  на  предреченныя  зде  вины  отъ  насъ 
5  выше  писанная,  како  соборъ  собора  исправляше.  и  Церковь 
святая  не  токмо  cie  пршмаше,  но  и  въ  будущее  время  образъ 
сему  подаваше  свидетельствовав  и  исправляти  намъ  д'ругъ 
друга  лучшаго  ради  прюбрътешя  еже  къ  пользе  ;  бывшШ  же 
зде  соборъ  оный•  во  свидетельство  да  не  пр1емлетъ.  понеже 

20  не  свидътельствованъ  есть:  ниже  бо  писашемъ  ко  вселен- 
скому naTpiapxy  и  ко  прочимъ  святая  восточныя  церкве 
о  церковныхъ  вннахъ  возвещенный,  якоже  обычай  имать 
святая  Церковь  по  предант  святыхъ  апостолъ  и  святыхъ 
отецъ,  о  всякпхъ  церковныхъ  вещехъ  совопрошатися.  ниже 
ь  местоблюстителей  отъ  оныхъ  бысть  кто,  якоже  въ  правилахъ 
о  семъ  писаное  впдъти  есть. 

Но  речетъ  кто  любопрнтелнъ,  яко  соборъ,  иже  бе  здъ 
въ  P«>cciii,  совершенъ  и  равенъ  вселенскнмъ,  понеже  и  царь 
бъ•   на  немъ,  яко  и  на  прежпнхъ  селенскихъ  собортэхъ. 

зо  Ответу  е мъ:  Ни,  не  бо  всяко  пр1ятенъ,  поне  аще  бы 

и  поместный  былъ,  и  ни  тако  бы  простъ  пр1ятенъ  былъ  безъ 
свидетельства.  Чесоже  ради  ?  Понеже  тогда  у  онъхъ  на  собо- 
рехъ  многое  собраше  бяше  святыхъ,  нови  отъ  ннхъ  содъян- 
ная  на  соборъхъ  соглашешя  ради  и  свидетельства  писаху 
5  и  посылаху  въ  вышныя  себе  во  иныя  мнопя  области,  овыя  же 
имели  и  местоблюстители  верховныхъ  арх1ереовъ.  А  безъ 
верховныхъ  вселенскихъ  apxiepeoBb  совета  поместиш  же  и 
сами  верховнш  ннчтоже  смъяху  творити  о  себе,  якоже  сви- 
дТэтельствуетъ  второе   правило   Кареагенскаго   собора,   сице 

40  глаголя:  „Понеже  обрътошася  въ  Η  и  кей  содеянная  написана» 
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достоптъ  Римскому,  Константния  града  н  ко  АлександрШ- 
скому  писати,  оттуду  ая  пр1яти  и  намъ  показати".  Аще  ли 
кто  нынт>  начнетъ  прекословити  о  изло'женвыхъ  впнахъ  на 
соборъ    семъ   великомъ   отъ   свягвпшпхъ    вселенскнхъ   па- 

5  Tpiapxb,  яже' исправпша  и  узаконоположиша  о  аллилуш  и 
о  креств  и  о  прочихъ  впнахъ,  яже  писаны  суть  въ  собор- 
номъ  изложенш  настоящаго  сего  собора  въ  лЪто  отъ  Бож1я 
по  плоти  рождетя  1667  и  въ  кнпзъ  Правлетя  Жезла,  да 
будегь  по  апостолу   Павлу    въ  правду   самоосужденъ  и  на- 

ю  слЪдникъ  клятва  сего  собора.  писаннЪй  въ  соборномъ  дъя- 
нш  его,  яко  преслушникъ  БожШ,  и  святыхъ  отецъ  прави- 
ломъ  противнлкъ. 


χ. 

Духовный  Регламентъ  и  стояние  съ  нимъ  въ 
тЪсной  связи  документы. 

Α.  Α.  Г  ρ  адовскгй.  Высшая  админнстра>йя  Pocciu  XV Ш  ст  и  ге- 
нералъ-прокуроры  {СПБ.  1866) :  С.  Петровский,  О  Сенатгь  въ  царсгг.во- 
eanie  Петра  Вел  {Москва  1875)  Θ.  Жор  д  а  ь  i  я,  Св.  Синода  при  Петргь 
Вел.  (Тифлисъ  1882) :  Н.  О  л  ьшанск  i  и.  Св.  Пр.  Синодъ  при  П.  В.  (JKm 
J894  ι .  В.  Π  о  по  в  г,  О  Св.  Пр.  Синодть  и  обо  установлен! яхъ  при  немъ  въ 
царств.  П.  В.  (СПБ.  1881);  И.  Востокоеъ,  Се.  Синодъ  и  отношенхя  его 
кг  другимъ  госуд.  учрежден! ямъ  при  имп.  Петр/г  1  {Журн.  Мин.  Нар.  Пр., 
1875,  гюль—сент.);  П.  МыЛЮКОвЪ,  Госуп.  хозяйство  Pocciu  (СПБ.  1892 
и  1905);  Е.  Ардашевъ,  Регламентъ  Во»,ч  Коллепм  (Моста  1896):  Э.  Б  е- 
ρ  ен  дтс  ь,  Игьсколько  слово  о  ко.глеггяхъ  Петра  Вел.  (Яросл.  1896  =  Врем. 
Демид.  Юрид.  Лицея):  Т.  Б  а  ρ  с  о  в  г,  Св.  Синодъ  въ  его  прошломъ 
[СПБ.  1896)  и  Синодальныя  учреждения  прежняго  времени  (СПБ.  1 
II.  Ч  и  с  тов  и  ч  ь,  веофанъ  Прокоповичъ  и  его  время  (СПБ.  1868) ; 
Ю.  Самарин  ъ,  Стед>анъ  ЯворскШ  и  веоф.  Прокоп.  (Москва  1880  = 
Собр.  соч.  т.  Г).  П.  Морозовъ,  Θ.  Пр.,  какъ  писатель  (СПБ.  1880): 
Е.  К  е  дров  ъ.  Дух.  Регл.  въ  связи  сг  преобразов.  д>ьят.  Петра  Вел. 
(Москва  1886);  А.  Гол  у  бе  в  ъ.  Св.  Синодъ  (Внутр.  бытъ  русск.  госуд., 
кн.  II,  стр.  227—430):  Θ.  Б  л  а  г  о  в  и  д  о  в  ъ.  Оберъ-прокуроръ  Св.  Синода 
въ  ΧΓΙΩ  и  первой  по.говинп,  XIX  ст.  (Казань  1899  и  1900):  С.  Ρ  у  к  к  е- 
в  и  ч  ъ.  История  русск.  церкви  подо  управл.  Св.  Синода.  Томъ  I :  Ъ  чрежде- 
nie  и  первонач.  устройство  Св.  Пр.  Син.  (СПБ.  1900);  Е.  Темников- 
екгй,  Одннъ  изъ  источниковъ  Дух.  Регл.  (Сборн.  Харьк.  Пст.-Фил.  Общ., 
1909,  ΥΠΙ,  524—534):  П.  Верховскои,  Очерки  по  истор.  русск.  церкви 
въ  ХТШ  и  XIX  ст.  Вып.  I.  (Варшава  1912). 
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/.  Манифестъ  ими.  Петра  I объ  учреждены  Духовной 

Коллегги, 

Печатается  по  подлиннику,  находящемуся  въ  Сенате*.  Архив  п, 
(книга  именн.  указ.  Д$  18  лл.  21—22);  черновой  текапъ  находится  въ 
Посуд.  Αρχ.  Кабин,  дгьла  Ι  Λ»  31  лл.  30—31  (сравн.  Л.  Чистовичъ 
Оеоф.  Прокоп.,  70  прим.  1:  П.  Пек  α  ρ  екг  и,  Наука  и  лит.  въ  Pocciu 
при  Петргъ  Вел.,  II,  521). 

МЫ  ')   ПЕТРЪ   ПЕРВЫЙ, 

Царь  и  Самодержецъ  Всеросстйсшй, 
я  прочая,  я  прочая,  и  прочая. 

Между   многими   п-о  долгу    Богоданной    Намъ    власти 

5  попеченми  о  исправлены  народа  Нашего  2)  и  протчпхъ  под- 
данныхъ  Намъ  государству  посмотря  и  на  духовный  чинъ 
и  видя  въ  немъ  много  нестроешя  и  великую  въ  дълахъ  его 
скудость,  не  суетный  на  совъети  Нашей  возъимЪли  Мы 
страхъ,   да  не  явимся   неблагодарни    Вышнему,   аще,   толи- 

10  кая  отъ  Него  получивъ  благопоспЪшества  во  исправле- 
ны какъ  воинского,  такъ  и  гражданского  чина,  пренебре- 
жемъ  исправлеше  и  чина  духовнаго.  И  когда  нелицемЪрный 
Онъ  Суд1Я  воспроситъ  отъ  Насъ  отвЪта  о  толикомъ  Намъ 
отъ  Него  врученномъ  приставлены,  да  не  будемъ  безотвътни. 

5  Того  ради,  образомъ  прежннхъ,  какъ  въ  Ветхомъ,  такъ  и 
въ  Новомъ  ЗавЪгъ,  благочестивыхъ  царей,  воспр1Явъ  попе- 
чен1е  о  исправлены  чина  духовнаго,  а  не  видя  лутчаго  къ 
тому  способа  паче  соборнаго  правительства,  понеже  въ  еди- 
ной персонь  не  безъ  страсти  бываетъ,  къ  томужъ  не  насльд- 

20  ственная  власть,  того  ради  вящше  небрегутъ,  уставляемъ 
Духовную  Коллегш,  то  есть  Духовное  Соборное  Правитель- 
ство, которое  по  сл-вдующемъ  здъ  Регламента  имъетъ  всяк1я 
духовныя  д-вла  во  Всеросайской  Церкви  управлять.  И  пове- 
лъваемъ  вевмъ  върнымъ  подданнымъ  Нашимъ  всякого  чина, 

5  духовпымъ  и  М1рскнмъ,  имълъ  cie  за  важное  и  сильное  Пра- 
вительство, и  у  него  крайней  дълъ  духовныхъ  управы,  ръ- 
шетя   и   вершешя    просить,    и   судомъ  его  определен  нымъ 


*)  Передо  мы  печ.  дооавл.  Болйею  милоспю. 
")   Черн.  первоначально  всеросс1йскаго. 
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. .  ..  въ  его  слушать  но  всемъ,  подъ 
великлмъ  за  аротивден1е  ι:  ослушан1е  на•  емъ  иротивъ 
прочихъ  Коллвг11!. 

ясна  же  есть  Коллегия  ая  я  новыми  вп]  пра- 

йдами дополнять  1'•  1тъ  свои,   яковыхъ   правнлъ  во- 

стребуютъ  разные  разныхъ  д1.лъ  ел  Однакожъ  дълать 

cie  должна  Коллегия  Духовная  не  б<  его  3)  соизволешя. 

Опредъляемъ  же  въ  сей  Духовной  Коллегии  быть  пмя- 
нованнимъ    здъ   членамъ :    единому  4;   Президенту,   двонмъ 
ίο  Вице-президентамъ,  четыремъ  Совьтникамъ,  четыремъ  А© 
сорамъ.  А  понеже  иомянулось  въ  семъ  Регламента,  въ  пер- 
вой части  въ  седьмомъ  и  осьмомъ  пунктахъ.  что  Президентъ 
иодлежатн  нмать  суду  своей  братш,  ciecTb  тойжде  Коллепи. 
аще  бы   въ    чемъ   знатно   погръшилъ:    того   ради    опредъ- 
5  ляемъ   и  голосъ  оному  имъть  единъ  съ  протчими  равный  '). 
Имьютъ  же    всь   члены   сей   Коллепи,  при  вступлеши  въ 
свое   дьло.   учинить    присягу,    или    обьщаше    предъ    Святымъ 
Евангел1емъ,  по  приложенной  формь  присяги. 

ПЕТРЪ. 
20  Въ  Питербурхь. 

въ  25  Генваря 
1721. 

2.  Присяга  членовъ  Духовной  I\oA.ieziu. 

Сличена  съ  подлынникомъ,  находят,  въ  той  же  книга.  ЛЛ.  23—24 
на  л.  26  обор,  есть  помтпка  :  Вышенисанные  Его  Царскаго  Величества 
имянные  указы  и  присяга  при  соГ>рашп  Сената  Правительствующему 
Духовному  Синоду  объявлены  генваря  27-ГО  дня  о  чемъ  пмянно  запи- 
сано того  мЪсяца  въ  протокольной  книгъ.  Черновой  микст*  находится 
въ  Посуд.  Αρχ.  Кабин,  дтла  I  Л!  31  ΛΛ.    i~J-33. 

Присяга  членовъ  Духовной  Коллегии. 

5  Азъ,    нажеименованный,    об-вшаюся    и    кленуся    Все- 

могущимъ    Богомъ.    предъ   святымъ   Его   Евангел1емъ,    что 
долженъ  еемь  π  но  долженству  хоту,  и  всячески    тщатися 

*)    Черн.  удоволятся  исправл.   веодосгемъ    Яновскимъ    въ  довольство- 
ьнтца.  -I    7  •  '    артикулами  или.  но  вычерк.  3j  Черн.  вставл.  велн- 

кнго  государя  вь.твн1Я  н.  новыч-.ри.    «)  Черн.  одному  испрочл.  веоде 
Ян.  въ  единому.  ь)  С.Ь'ва:  четыремъ  совътникамъ  . . .    равный  пртшеаны. 
веодоекмъ  Ячовскимъ  въ  черное. 
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буду,  въ  советахъ  и  судахъ,  и  всвхъ  делахъ  сего  Духов- 
ного Правительствующаго  Собрашя,  искать  всегда  самой 
сущой  истинны  и  самой  сущой  правды,  и  действовать  вся 
по  написаннымъ  въ  Духовномъ  Регламенте  уставомъ   и  аще 

5  К1я  и1)  впредь  согласовать  сего  Духовнаго, Правительства  и 
соизволетемъ  Царскаго  Величества  определена  будутъ. 
С1я  же  вся  буду  действовать  по  совести  моей,  не  работ- 
ствуя  лицепр1ятш,  не  болезнуя  враждою,  завистш,  упрям- 
ствомъ,  и  просто   никаковыми   же    пленя яся   страстьми,  но 

ίο  со  страхомъ  Божшмъ,  всегда  имея  въ  памяти  неумытный 
судъ  Его,  со  искреннею  Бога  и  ближняго  любовш,  полагая 
всемъ  мыслемъ  и  словамъ  и  действ1ямъ  моимъ,  яко  вину 
конечную,  славу  Божт  и  cnaceBie  душъ  человеческпхъ  и 
всей  Церкви  созидаше,  не  искШ,  яже  моя,  но  яже  Господа 

5  Incyca.  Клянуся  же  Богомъ  живымъ,  что  всегда,  памятствуя 
страшное  слово  Его:  „проклятъ  всякъ  творяй  дело  Бож1е 
съ  небрежешемъ",  во  всякомъ  деле  сего  Правительствую- 
щаго Собрашя,  яко  въ  деле  Божш,  ходити  буду  безле- 
ностно,  со  всякимъ  прилежашемъ,  по  крайней  моей  силе, 
20  пренебрегая  всятя  угод1я  и  упокоешя  моя.  II  не  буду  при- 
творять мне  невежества ;  но  аще  въ  "чемъ  и  недоумеше  мое 
будетъ,  всячески  потщуся  искать  уразумешя  и  ведетя  отъ 
Священныхъ  Писаши,  и  правилъ  Соборныхъ,  и  согласия 
древнпхъ  великихъ  учителей.     Клянуся  паки  Всемогущимъ 

5  Богомъ,  что  хощу  и  долженъ  есмь  моему  природному  и 
истинному  Царю  и  Государю  2)  ПЕТРУ  Первому,  Всероссий- 
скому Самодержцу  и  прочая,  3)  и  по  Немъ  Его  Царскаго 
Величества  Высокимъ  законнымъ  Наследникамъ,  которые, 
по  изволешю  и  Самодержавной  Его  Царскаго  Величества 
зо  власти  определены  и  впредь  определяемы  и  къ  воспр1ятш 
Престола  удостоены  будутъ,  и  Ея  Величеству  Государыне 
Царице  ЕКАТЕРИНЪ  АЛЕКСШВНЪ  вернымъ,  добрымъ  и 
послушнымъ  рабомъ  и  подданымъ  быть.  II  все  къ  высокому 
Его   Царскаго   Величества   Самодержавству,   силе  и  власти 

5  принадлежапця  права  и  прерогативы  [или  преимущества], 
узаконенный   и   впредь   узаконяемыя,  по  крайнему   разуме- 


*)  Въ  подлинн.  ии. 

2)  Черн.  вставл.  всепресвЪт.твйшему  и  держав  н-вйшему,  но  вычерк 

3)  Черн.  вставл.  и  протчая,  и  протчая,  но  вычерк. 
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Н1Ю,    cn.it.    II    возможности    предостерегать    и    оборонять    И 
въ  томъ  живота  своего  въ  потребномъ   случае    ве   шал 
II  при  томъ  по  крайней   v. ipt   етаратися  споспешествовать 
все,  что  къ  Его  Царскаго    Величества    вврвоЛ    службв  о 

ί>  польза  во  всякихъ  случаяхъ  касатпея  .     О  ущ< 

Его  Величества  интереса,  вредЪ  и  убыпгЬ,  какъ  скоро  О 
томъ  увъдаю,  не  токмо  благовременно  объявлять,  по  и  вся- 
кими мърамн  отвращать  и  не  допущать  тщатнся  Иуду. 
Когда  же  къ  служб*  и  пользъ  Его  Величества  или  церков- 

ю  ной  какое  тайное  дъло,  или  какое  бы  оное  не  было,  которое 
приказано  мнЪ  будетъ  тайно  содержать,  и  то  содержать 
въ  совершенной  тайнъ  и  никому  не  объявлять,  кому  о  томъ 
въдати  не  надлежитъ  и  не  будетъ  повелъно  объявлять. 
Исповтьдую  же   съ   клятвою   крайняго   Судш   Духовной  сей 

ъ  Коллепи,  быти  Самаго  ВсероссШскаго  Монарха,  Государя 
нашего  Всемилостивъйшаго  V  Кленуся  и  еше  Всевидящимъ 
Богомъ,  что  вся  С1Я,  много  нынъ  объщаваемая,  не  ннако 
толкую  во  умъ  моемъ,  яко  провъщаваю  устнамн  моими,  но 
въ  той  сплъ  и  разумЪ,  яковую  силу  и  разумъ  написанная 
20  здъ  слова  чтущнмъ  и  слышащнмъ  являютъ.  Утверждаю 
клятвою  моею,  буди  мнЪ  Сердцевндецъ  Богъ,  объшашя  моего 
свнтътель,  яко  не  ложное  есть.  Аще  же  есть  ложное  и  не 
по  совъсти  моей,  буди  мнъ  Тотъ  же  правосудный  отмсти- 
тель.  Въ  заключеше  же  сея  моея   клятвы.   цЪлую   Слова   и 

5  Крестъ  Спасителя  моего.  Аминь. 

Смиренный  Стефанъ  Митрополитъ  Рязанский. 
веодосШ  Арх1епнскопъ  НовгородскШ   и   Архимандритъ 

Александроневсюй. 
беофанъ  Арх1епископъ  ПсковскШ. 
зо  Гавршлъ  Архимандритъ  \'пацкаго  Троицкаго  монастыря. 

Симоновскаго  мовастыря  Архимандритъ  Петръ. 
Леонидъ  Архимандритъ  Петровсшй. 
Донского  монастыря  архимандритъ  Iepoeefi. 

Άναττάσιο:  Ιερεΰ;  ό   Κοντοζιοή:. 

5  Протопресвитеръ  1оаннъ  Симеоновъ  Троицей. 

Сампсоновешй    iepeu    Петръ  Григорьевъ. 
1еромонахъ-Варлаамъ  Овсяниковъ  *). 


ri   Черн.  с.юва  Исповедую  же...  ВсемилостивЪшаго  вставлен, 
фано.нъ  Прокоп.  *)  Подписи  встъхъ  собственноручных  :  въ  п*ч.  ихг  нгътъ 
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/,  Духовный  Регламент ъ. 

Печатается  по  списку  (=  Сим.),  хранящемуся  въ  особомъ  ларце  въ 
за.ге  заседашй  Св.  Прав.  Синода,  писанному  разны.ни  писцами  на  78  лл.: 
скрепленъ  по  листамъ  1 — 73  следующими  лицами  :  смиренный  Питирпмъ 
спископъ  Нижегородски,  смиренный  Ааронъ  еппскопъ  Коръльсюй, 
графъ  Андрей  МатвЪевъ  тайный  совътникъ  и  сенаторъ.  оберъ-секретарь 
Анисимъ  Щукинъ ;  а  по  л.г.  74  οόορ.—78  обор.:  къ  отсылкЪ  закрЪпплъ 
оберъ  секретарь  Пванъ  Позняковъ.  Этотъ  текстъ  изданъ  въ  ПСП,  I. 
изд.  2-€  (СПБ.  1S79)  стр.  3—32.   Указаны  мною  отличая 

1)  перваго  печатнаго  изд.  (=  печ.),  съ  которым ъ  согласны  въ  суще- 
с-твгь  дела  все  последующая, 

2)  списка  (=  Сек.),  хранящегося  въ  Архиве  Прав.  Сената,  на  87  ян- 
стахъ  (но  лл.  78  οόορ. — 87  пустые)  и  скртьтигеннаго  >ю  листамъ  следую- 
щими лицами:  Смиренный  Сильвестръ  митрополпгь  Смоленска,  Петръ 
Талстой,  оберъ-секретарь  Анисимъ   Щукинъ ; 

3)  чернового  списка  (=  Αρχ.).  храняииггося  въ  Архиве  Св.  Прав.  Си- 
нода Лг  2021  (см.  Описание  рукописей,  хранящихся  въ  Архиве  Св.  Прав. 
Синода,  т.  П,  вып.  П,  69—70.  СПБ.  1910)  и  правленного  apxien.  Псковск. 
Оеофаномъ  Прокоповичемъ  (=  Θ.)  тайньикъ  каоинетъ-секретаремъ  А.  В. 
Макаровым*  (=  М.)   и  другими. 

Печатныхъ  изданш  мне  известно  19  ;  1)  16  сент.  1721  г.,  2)  23  февр. 
1722  г.,  3)  1723  г.,  4)  1738  г.,  о)  1749  г.,  6)  1761  г.,  Г)  1765  г.,  8)  1776  г. 
(«Кб,  9)  1776  г.  окт.,  10)  1794  г.,  11)  1802  г.,  12)  1818  г.,  13)  1820  г.. 
14)  1823  г.,  15)  1856  г.,  16)  1861  г..  17)  1883  г.,  18)  1897  г.,  19)  1904  г.; 
изъ  нихъ  только  Лг  14  въ  Kieee,  несколько  въ  СПБ,  остальныя  въ  Москве ; 
гражд.  печ.  только  немноггя,  остальныя  —  церковной. 

Переводы  есть:  немецкгй  Haigol&s  Beylagen  zum  Xeuveriinderten 
Russland,  I,  149  —  260  (Riga  и  Mietau,  1769),  греческгй  —  въ  Αρχ.  Св.  Прав. 
Синода  .Л«  2022  и  Син.  м-ря  Лд  1893,  (грузинскш :  я  кажется  виделъ 
въ  Тифл.  Церк.  Музегь?),  французский  и  латинскш  —  въ  изданги  I  е  Р.  С  е- 
iaire  Tondini,  Reglement  ecclenastique  de  PUmhGrand^tradmt  en  fran- 
caie  sur  le  russe  arec  introduction  et  notes.  Edition  ассотрадпе'е  de  la  tra- 
durtion  latiiw  imprimee  а  Saint-Pe'ter$bourg  en  1775  par  les  soins  du  prince 
Gregoire  Potemkin,  du  texte  russe  nngjnal  et  de  rinstruction  du  procureur 
supreme  du  Synode.  1874. 

Благодат!»    и  милосерддемъ   человеколюбца  Бога,  тща- 
шемъ  же  и  повелЪшемъ  Богомъ  даннаго  и  Богомъ  умудрен  - 
наго  Государя  нашего  Царя  π  Неликаго   Князя   Петра  Пер- 
ваго, всея  Велпюя  π  Малыя  и  БЪлня  Россш  Самодержца1) 
5  π  проч.  и  проч.  π  проч. 2). 


х)  Всея  Вел.  и  М.  и  Б.  Р.    Самодержца   въ   Αρχ.  зачеркнуто  и  над- 
писано (в.?)  вееросайскаго  1Мператора  (=  печ.) 

*)  Αρχ.  дооавляетъ  соизволешемъ,  но  вычеркиваетъ. 
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Уставленное  въ  СвятиП  Православное  РоссШскоп  Церквъ 
г\\-ховпое  Опедрюпъ  пли  КоддеНумъ  ]),  те  есть  Соборное 
духовныхъ  дт.лъ  правительство  *),  по  сопзволешю  и  орнгов 
Святеннаго  Собора    ι  и  Правительствующаго  Сената,  въ  цар- 
5  ОТВующемъ  градъ  *)  Санктпптер'Чрхъ,    въ   лъто 
гтва  Христова  1720е)  мъсяпа  февруари 

Регламентъ  или  у  с  τ  а  в  ъ    Дух  о  в  н  о  л    К  о  л  л  е  г  i  и  :  ι. 

по    которому    оная    знать    долженства  своя  и  всъхъ  духов- 
ныхъ   чиновъ,    гакожъ    и    шрскнхъ    лнцъ,    поелику    оныя 
ίο  Управлешю  Духовному  подлежать,  и  при  томъ  во  отправле- 
ны! дълъ  своихъ  поступать  пмъетъ. 

Разделяется  же  Регламентъ  сей  на  три  части,  по  числу  -ι 
тр1ехъ  духовныхъ  нуждъ.  въд-ьшя  достоПныхъ  и  управлешя 
требующихъ.  который  суть : 


J)  Αρχ.  перечеркивает*  коллепумъ  и  надписываешь  {Θ.Τ)  Онодг 
(=  пен..) 

2)  Αρχ.  еставл.  съ,  по  перечеркив. 

J)  Αρχ.  перечернив,  священнаго  собора  и  надпис,  {θ.ί)  всеросслй- 
скаго  луховиаго  τη  на  (=  пен.) 

Ji  Αρχ.  перечернив,  ίθ.η  градъ  («ώΐίΐο  и  въ  йен.) 

ь)  Въ  цифра  1720  Αρχ.  θ.  перечерк.  О  м  ставишь  1.  Вг  печ.  1721. 

5»  Αρχ.  Θ.  добавл.  14.  Въ  печ.  есть  14.  На  оборота  за;. таен,  листа 
печ.  Ьобавл.  Напечатася  же  сей  Духовный  Регламентъ  повелЪшемъ  Его 
Ц.чрскаго  Величества  0лагословен1емъ  же  всего  Свягьйшаго  Правитель- 
ству ющаго  Духовиаго  Синода  въ  СанктъштерС>ургской  тпк>графш.  лЪта 
Господня  1721.  Сентября  въ  16  день.  Матсргалы  для  иеторги  первого  печ. 
изо.  есть  еъ  Моск.  Синод.  Типограф!''  р-си  Λ3  13(i  и  196^. 

Все  .>то  eaZAaeit  есть  въ  Сен.  Син.  и  не".:  еъ  Αρχ.  оно  иилчкомъ  пи- 
сано на  особомъ  листка  рукой  &.  и  затамъ  правлено  имг  же  съ  при 
иенг'е.нг  на  пол>ъ  приписки:  NB  Dubia  in  boo  in?tituto  1.  Απ  intrante  ex- 
communicato  etiarn  liturgia  interrurnpenda  ?  2.  De  formnla  asathematis.  pag. 
(со  значкомъ,  который  повторяется  на  л.  14  =  стр.  USu—116i9)  3.  Estn- 
oecessaria  formula  lnstitqtionis  ad  eum  qui  anathem.  solvitur.  {со  значком*. 
который  повторяется  на  Λ•  14  об.  =  стр.  116ι*  —  1 

Внизу  слава  въ  у:лу  на  зтомъ  листка  приписано:  приполвепо 
еевраля  27  дня.  На  обороти  этого  листка  &.  написалъ  начало  предисловия: 
О  презвитерахъ,  д^аконахъ  и  про-онхъ  причетнпкахъ.  Довольно... 
зваютъ  быть  добраго  человека,  усмоч,,.  стр.  160* — 10Ы\. 

')  0.  переправллстъ  вг  Ара.  изъ  духовваго  коллепумъ,  м  далы 
поэтому  оная  изъ  оное. 

8)  Слова  Регламентъ...  числу  написаны  Θ.  еъ  Δρχ.  на  οι 
клееном ъ  листка вмпсто  зачеркнутых* :  Книга  cia.  духовваго  коллепумъ 
описав!е  и  разеуждев^  содержащая,  разделяется  ва  три  части  по  числу 
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Г)  Описаше  и  важныя  вины  таковаго  правлетя. 
II)  Дъла,  управленш  сему  подлежащая. 
III)  Самыхъ  управителей  должность,  дъйство  π  спла. 
А  управления  основаше,  то  есть,  Законъ  БожШ,  въ  Свя- 
5  щенномъ  Писанш  предложенный,  такожъ  каноны,  пли  пра- 
вила соборныя  святыхъ  отецъ,  и  уставы  гражданке,  слову 
Божш  согласные,    собственной  себъ  кнпгп  требуютъ.  а  здъ 
не  вмещаются. 

I   ЧАСТЬ, 
ю  Что  есть  Духовный  1)  Коллепумъ,   и    каковыя  суть  важныя 
вины  таковаго  правлетя? 

Коллепумъ   правительства  -)   не   что   ино    есть,   токмо 
правительское  собрате,   когда   дъла   нътя   собственныя  не 
единому  лицу,  но  многнмъ,  къ  тому  угоднымъ  и  отъ  Высо- 
5  чайшей  Власти  учрежденнымъ,  подлежать  ко  управленш. 
Ино  же  есть  коллепумъ   единовременное,    ино  же  все- 
гдашнее.  Единовременное   есть,   когда  на  едино  нъкое  слу- 
чившееся   дъло   или   на   многая,   но   въ   единомъ    времени 
ръшетя   своего    требуюшдя,    собираются   угодныя    къ   тому 
20  лица.  Таковыя  суть  церковные  суноды  и  гражданскге  чрезъ- 
обычайные  розыски,  трибуналы  и  сов15ты. 

Всегдашнее  же  коллепумъ  есть,  когда  имяннымъ  нъ- 
кшмъ  дъламъ,  часто  или  всегда  въ  отечества  бываемымъ, 
определяются  ко  оныхъ  управленш  число  твкое  довольное 
5  мужей.  Таковое  было  церковное  сгнедрюнъ  въ  вътхозавътной 
церкви  въ  1ерусалимъ,  и  граждански  судъ  ареопагитовъ 
въ  Аеинъхъ,  и  иныя  въ  томъ  же  городъ  правительствуюпЦя 
собратя,  нарицаемыя  дикастер1а;  подобнъ  и  во  многихъ 
пныхъ  государствахъ.  какъ  древнихъ  такъ  и  нынъшнихъ. 
30  Таковыя  различный  коллепп,  по  различш  дълъ  и  нуждъ 

государственныхъ,  ДержавнъйшшЦарь  ВеероссШскШ  ПЕТРЪ 
Первый  премудръ  на  пользу1"  отечества  державы  своея  уста- 
вилъ  въ  лъто  3)  1718. 

А  яко  христ1анск1й  государь,  правовър1я  же  и  всякаго 

5  въ  Церкви  Святой  благочишя  блюститель,  посмотръвъ  и  на 

духовныя  нужды  и  всякаго  лучшаго  управлетя  оныхъ  воз• 

желавъ,    благоволилъ    уставити    и    Духовный    Коллепумъ, 

ι)  Αρχ.  духовное. 

2)  Αρχ.  печ.  правительское. 

3)  Αρχ.  вставл.  cie.  но  перечеркив.  Θ. 
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который  бы  прнлъжно  и  репресивно  наблюдалъ,  еже  на 
пользу  Церкви,  да  вся  во  чину  бывать,  и  да  не  будетъ  1) 
вестроешя,  еже  есть  желаше  Апостола  или  пач•-  Самого 
Бога  благоволение. 

Да  не  возмннтъ  же  кто,  что  cie  управдев1е  ве  угодно 
есть,  в  лучше  бы  единому  лнп\  духовния  всего  обще- 

ства правлтн,  якоже  частнихъ  странъ  пли  епархМ  дЪла 
управляютъ  кчйждо  особь  епископи.  Предлагаются  *)  уд1. 
важния  вини,  котория  показуютъ.  что  cie  правлеше  собор-' 
Ю  ное  всегдашнее  в,  аки  всегдашнШ  С\^одъ  пли  Сгнедрюнъ, 
совершеннъйшее  есть  и  лучшее,  нежели  единоличное  пра- 
вительство, наипаче  же  въ  государства  монаршескомъ, 
яковое  есть  наше  РоссШское. 

1)  Вопервихъ   бо   извЪстнЪе   взыскуется  8j    истина  со- 
5  борнимъ    сослов1емъ,    нежели    единимъ    лпцемъ.    Древнее 

послов1е  есть  греческое  :  Друг1е  помыслы  мудръйппе 
суть  паче  первыхъ4);то  кольмн  паче  Б)  помисли  мнопе 
О  единомъ  дълъ  разсуждаюшде,  мудрЪйппе  будутъ  паче 
едннаго.  Случается,  что  въ  некоей  трудности  усмотритъ  тое 
2о  человъкъ  простый,  чего  не  усмотритъ  книжный  в  остро- 
умный ;  то  какъ  не  нужно  есть  соборное  правительство,  въ 
которомъ  предложенную  нужду  разбираютъ  уми  мнопе,  и 
что  единъ  не  постигнетъ,  то  постигнетъ  друпй,  а  чего  не 
увидитъ  cefi,  то  онъ  увидитъ?  И  тако  вещь  сумнительная 
5  в  извъстнъе  и  скоръе  объяснится,  в  каковаго  требуеть 
опредЪлен1я,  не  трудно  покажется  6). 

2)  А  яко  нзвЪспе  въ  познати,  тако  в  сила  въ  опре- 
дъленш  дъла  большая  здЪ  есть,  понеже  вящше  ко  увъренш 
и  иовнновешю    преклоняетъ    прпговоръ    соборный,    нежели 

зо  единоличный  указъ.  Монарховъ  власть  есть  самодержавная, 
которымъ  повпноватися  Самъ  Богъ  за  совЪсть  повелЪваетъ 
обаче  сов-втнпковъ  своихъ  имъютъ  не  токмо  ради  лучшаго; 
истины  взыскашя,  но  дабы  и  не  клеветали  непокоривые 
человъцы,    что   се,   или   оно   сплою   паче    и    по  прихотямъ 


])  Αρχ.  будутъ. 

-)  Αρχ.  предлагаемъ,  но  Θ.  зачерк.  и  ставитпъ  предлагаются. 

3)  Αρχ.  взыскуется  зачеркнуто  и  Θ.  ставить  обрЪтается. 

4 1  Син.  еставл.  [то  кольмп  паче  первыхъ). 

ъ\  Син.  еставл.  лишшй  разъ  то  кольмп  паче,  но  вычеркив. 

6)  Син.  nepenpasA.  Μ.  изъ  показуется.   Сем.  показуется. 
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свонмъ,  нежели  судомъ  и  истиною  заповъдуетъ  Монархъ: 
то  кольми  паче  въ  церковномъ  правлеши,  гдъ  правитель- 
ство не  монаршеское  есть,  и  правителемъ  заповедуется,  да 
не  господствуютъ  клиру.  Гдъ  аще  единъ  что  уставляетъ, 
ь  могутъ  противницы  единымъ  лица  его  оклеветашемъ  сплу 
уставлент  его  отъяти,  чего  не  такъ  возмогутъ,  гдъ  отъ 
соборнаго  сослов1я  опредълеше  происходить. 

3)  Се  же  наипаче   сильно   есть,  когда  коллепумъ  пра• 
вительское  подъ  Державнымъ  Монархомъ  есть  и  отъ  Монарха 

Ю  уставлено.  HBt  бо  здъ.  что  коллепумъ  не  есть  нъкая  факщя, 
тайнымъ  и  на  интересъ  свой  союзомъ  сложившаяся,  но  на 
добро  общее  иовелъшемъ  Самодержца,  и  Егожъ  съ  прочшми 
разсмотръшемъ  собранныя  лица. 

4)  Еще  же   и   се   важное   есть,   что   въ   едпноличномъ 
5  правлеши  часто  бываетъ  дълъ  продолжете   и   остановка  за 

случающимися  правптелеви  необходимыми  нуждами,  и  за 
недугомъ  и  болъзтю.  А  когда  въ  живыхъ  не  станегь  его, 
то  и  паче  пресъцаются  дъла.  Инако  въ  правлеши  соборпомъ  : 
не  присутствующу  единому,  аще  бы  и  первъпшему  лицу,  дъй- 
20  ствуютъ   друпе,  и    дъло    идетъ    непресъкомымъ   течешемъ. 

5)  Но  се  наипаче  полезно,  что  въ  коллепумъ  таковомъ 
не  обрътается  мъсто  пристрастш,  коварству,  лихоимному 
суду.  Како  бо  могутъ  сложптися  въ  заступлеше  винной  или 
во  осуждеше  невинной  стороны,   гд-в  аще    и    будетъ  единъ 

5  отъ  нихъ  къ  лицу  судимому  пристрастеЕ1ъ  или  яростенъ, 
обаче  друпй  и  трепй  и  проч1И  отъ  гнъва  и  пристрастя 
того  свободни  ?  Како  же  и  мзда  одолъти  можетъ,  гдъ•  не  по 
власти,  но  но  правнльвымъ  и  важнымъ  причинамъ  дъло 
вершится,  и  единъ  другаго,  аще  благословпой  мнън!я  своего 

зо  вины  не  покажетъ,  зазорится,  да  не  познанъ  будетъ  въ 
мздопршмствъ  своемъ?  Се  же  наипаче,  егда  коллепумъ 
состоится  въ  таковыхъ  лицахъ,  которымъ  отнюдь  невозможно 
тайно  всъмъ  слагатися,  ciecTb,  аще  будутъ  лица  разнаго 
чина  и  звашя :  епископи,  архимандрити,  игумени  и  отъ 
5  властей  бълаго  священства;  и  что  еще  къ  тому  oiiaceniio 
угоднъйше,  аще  и  отъ  м^рскаго  чина  прнсовокуплени  будутъ 
къ  духовнымъ  честные  и  благоразумные  особы  1).  Воистинну 

1)  Сип.  ставить  слова  и  что  еще  . . .  особы  въ  пря.ныя  скобки  рукою 
не  пища  (α  Θ.,  судя  по  чернили?);  въ  Αρχ.  эти  слова  зачеркнуты  Θ.,  а  въ 
пен.  отсутствуют^    Въ  Сен.  эти  слова  бсзъ  всякихъ  скооонъ. 
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не  вндать  Μ  здъ,    како    таковы»•   ;;;  ι    открыв 

рЗЯуТЪ  коварное   В  ИНШДен1б,  не  ] 

тнся  на  неправость. 

6)  II  се  томужъ  подо^  ь  свободвъШшй 

.-,  духъ    въ    себ*    пмьетъ    къ  правосудие    не  ι 
единоличный  правитель,  гвЪва  сильныхъ  боится,  пое 
причины  пропсклватъ  на  мвогихъ,  а  еще  разностатейныхъ 
особь  ве  гажо  удобно  есть,  яко  на  ι 

7    Велико  и  cie,  что   отъ   со''  нравлешя  ве  опа- 

Ю  сатпся  отечеству  мятежей  и  смущедо,  яковые  происходятъ 
отъ  едпнаго  собственнаго  правителя  духовнаго.  Ибо  простой 
народъ  не  въдаетъ,    како  разнствуетъ    власть  духовная  отъ 
самодержавной  ;  но,  великою  высочайшаго  пастыря  ν 
славою  удивляемый,    помышляетъ,    что    таковый    прави; 

ть  то  вторый  государь.  Самодержцу  равносильный,  или  и 
большп  его,  и  что  духовный  чннъ  есть  другое  и  лучшее 
государство ;  и  се  самъ  собою  народъ  тако  умствовати  обыклъ. 
Что  же.  егда  еще  и  плевелныя  властолюбпвыхъ  духовныхъ 
разговоры  приложатся  и  сухому  хврастш  огнь  подложатъ? 

20  Тако  ироетыя  сердца  мнъшемъ  снмъ  развращаются,  что  не 
такъ  на  Самодержца  .своего,  яко  на  верховнаго  пастыря,  въ 
коемъ  либо  дълъ  смотрлтъ.  И  когда  услышится  нъкая  между 
оными  распря,  вси  духовному  паче,  нежели  шрскому  пра- 
вителю, аще  и  сл-ьпо  и  пребезумни.  согласуютъ  и  за  него 
5  поборствоватп  и  бунтоватпся  дерзаютъ,  и  льстятъ  себъ 
окаянные,  что  они  по  Самомъ  Бозъ  поборствуютъ  и  руки 
своя  не  оскверняютъ,  но  освящаютъ,  аще  бы  и  на  крово- 
пролит1е  устремилнся.  Такому  же  въ  народа  мнъшю  вельми 
ради  и  не  простые,  но  коварные  человъцы :  τΐπ  бо,  на  Госу- 

90  дпря  своего  враждующе,  егда  увпдятъ  ссору  Государя  съ 
настыремъ,  нохищаютъ  то  за  добрый  случал  злобъ  своей, 
и  нодъ  впдомъ  церковной  ревности  не  сумнятся  подносить 
руки  на  Христа  Господня,  и  къ  томужъ  беззакошю.  яко  къ 
дълу  Божш,  подвизаютъ  простой  народъ.  Чтожъ,  когда 
5  еще  и  самъ  пастырь,  таковымъ  о  себъ  надменъ  мнъшемъ. 
спать  не  похощетъ?  Изрещн  трудно,  колнкое  отсюду  бъдетв1е 

бываетъ. 

И  не  вымыслы  то  *),  далъ  бы  Богъ,  чтобъ   о  семъ  до- 


»)  Лрх.  не  вилимь  за-'ч^пупю  и  Ь.  ставить  не  ввдать. 
2)  Αρχ.  встаел    ваши,  по  еычерк.  Θ. 
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мышлятися  только  мощно  было  1).  но  самою  вешдю  не  еди- 
ножды во  многихъ  государствахъ  cie  показалося.  Вникнуть 
только  2)  во  исторш  Константинопольскую  нижае  IycTimia- 
новыхъ  временъ,  и  много   того    покажется  3).  Да  и  папа  не 

5  пнымъ  способомъ  толико  превозмогъ,  не  точш  государство 
Римское  полма  пресЬче  и  себЪ  велпкую  часть  похити,  но  и 
иныя  государства  едва  не  до  крайняго  разорешя  не  еди- 
ножды потрясе.  Да  не  воспомянутся  подобные  и  у  насъ 
бывпде  замахи !  4). 

ίο  Таковому  злу  въ  соборномъ   духовномъ  правительства 

нъсть  мъста.  Ибо  нЪсть  здъ  и  на  самомъ  президентъ  вели- 
кой, и  народъ  удивляющей  славы,  нъсть  лишней  свътлости 
и  позора,  нъсть  высокаго  о  немъ  мнъшя  ;  не  могутъ  ласка- 
тели безмърными  похвалами  возносити  его.  Понеже  что  либо 
5  таковымъ  правптельствомъ  доброе  дълается,  не  возможно 
единому  президенту  восписоватнся.  Самое  имя  президентъ 
не  гордое  есть,  не  иное  бо  что  значить,  только  предсъда- 
теля;  не  можетъ  убо  ниже  самъ  о  себъ,  ниже  кто  инып 
о  немъ  высоко   помышляти.   А   когда   еще    видитъ   народъ, 

2о  что  соборное  cie  правительство  монаршимъ  указомъ  и  сенат- 
скимъ  приговоромъ  уставлено  есть:  то  и  паче  пребудетъ  въ 
кротости  своей,  и  весьма  отложить  надежду  имъть  помощь 
къ  бунтамъ  свопмъ  отъ  чина  духовнаго. 

8)  Еще  и  cie  угод1е  Церкви  и  Государству  отъ  таковаго 

5  соборнаго  правительства  будетъ  5),  что  въ  немъ  не  токмо 
едннъ  нъкто  отъ  сосвдателей,  но  и  самъ  президентъ  или 
председатель  подлежат  имать  суду  своея  брат1и,  то  есть 
томужде  коллепумъ,  аще  бы  въ  чемъ  знатно  погръшилъ. 
не  такъ,  какъ  д-вется,  гдЪ  единъ  самовластный  пастырь  вла- 

зо  дъетъ :  ибо  онъ  не  похощетъ  отъ  подручныхъ  себъ  еписр;о- 
повъ  судитися.  Аще  же  бы  къ  тому  и  принужденъ  былъ,  то 
обаче  въ  народъ  простомъ,  правосуд1я  невъдущемъ  и  сл^по 
разсуждающемъ,  таковый  судъ   былъ  бы   подозрительный  и 


ι)  Αρχ.  могли  мы  зачерк.  Θ.  и  ставить  мощно  было. 

2)  Αρχ.  вникеемъ  зачернив.  Θ.  и  ставшпъ  вникнуть  только. 

3)  Αρχ.  насмотримся  зачеркив.  Θ.  и  ставить  покажется. 

4)  Αρχ.  Да  не  воспомянемъ  подобныхъ  и  у  насъ  бывшпхъ  зама- 
ховъ  зачеркив.  О.  и  ставить  Да  не  воспомянутся  подобные  и  у  насъ 
бывшые  замахи. 

5)  Αρχ.  будетъ  зачерк.  Θ.  и  ставить  бываетъ. 
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поношевЛю   подверженный.    Отъ   чего  дъется,  что  в  ι 
гаковаго  едпновластителя  вужда  есть  еовнватв  соборъ  селен- 
citlfl,  чт<>  и  съ  великою  всего  отечества  η 
калымь  пждпветенъ  бывает  вынвшн1я  времена  [когда 

5  восточные  narpiapxH  иодъ  игомъ  Турскимъ  живутъ,  ■ 
Турки  нашего  государства  вящше,  нежели  прежде,  опа- 
саются] отнюдь  мнится  быти  не  возможно. 

9)  Наконецъ    въ    таковомъ     правительств!.  момъ 

будетъ  акв  въкая  школа  правлен1я  духовваго.  Ибо  отъ  со- 
10  общенГя  многихъ  и  различныхъ  разсуждевЗД  и  совътовъ  и 
доводовъ  правидьныхъ,  яковыхъ  частия  дъла  требуютъ, 
всякъ  отъ  сосЪдателей  удобво  можетъ  ваучитпся  духовной 
политики  и  повседневнымъ  пскусствомъ  навыкнути,  какъ  бы 
лучше  домъ    Вож1П    упранпть  возмоглъ;    и    потому    самыя 

5  угоди  ЬИш1я  отъ  числа  коллеговъ  или  сосъдателей  ''собы 
являются  1)  на  степень  арх^ерейства  восходить  достойния. 
II  тако  въ  Poccin,  помошдю  Бож1ею,  скоро  и  отъ  духов- 
ваго  чина  грубость  отпадетъ  и  2)  над-вятнся  всего  лучшаго. 


II   ЧАСТЬ. 
20  Д  ъ  л  а,  У  π  ρ  а  в  л  е  н  i  ю  сему  подлежаща  я. 

Разсуждая  же  дъла,  которыя  въ  Духовномъ  Коллепумъ 
имъютъ  управлятвся  3),  оныхъ  всЪхъ  два  рода  являются  '). 
Первый  родъ  дълъ'  обще  всей  Церкви,  какъ  духовному, 
такъ  и  MipcKOMV  чину,  и  всвмъ  велпкпмъ  и  малымъ  чиновнымъ 
5  степенямъ,    такожъ    ]i    рядовымъ   особамъ    нуждныхъ,    гдъ 
наблюдать   подобаетъ,   аще   все   правильно   по    закону  хри- 
ст)анскому  двется,   и    аще   что   оному  противно  обретается, 
и  нъсть  ли  коей  скудости  въ  наставленш,  христианину  вся- 
кому аодобающемъ,  о  чемъ  мало  ниже  слово  будетъ. 
зо  Вторий  родъ  дьлъ  собственнымъ   чиномъ  потребныхъ. 

Чины  же  оные  пяточнсленные  суть: 

1.  Епископы. 

2.  Пресвитеры,  драконы  и  прочШ  клиръ  церковный. 

3.  Монахи. 


1)  Явятся  пен.  ζ)  Αρχ.  вставл.  имамы,  но  вычерк.  Θ.  9)  Αρχ.  ecma*.i 
ВВДНМЪ,  ко  вычерк.  θ.  *)  Αρχ.  быти  зачерк.  Θ.  и  ставить  являются 
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4.  Домы  училищные  и  въ  нихъ  учители  и  ученики. 
такожъ  и  церковные  проповедники. 

5.  Особы  М1рск1я,  поелику  участны  суть  наставлешя 
духовнаго,  яковое   случается    о    правильныхъ  и  неправиль- 

5  ныхъ  бракахъ  и  прочихъ  д-влахъ,  до  свЪтскихъ  людей 
касающихся. 

О  сихъ  всъхъ  порядкомъ,  что  есть  важное,  здъ  пред- 
лагается 1). 

Дъ  ла  общая. 

10  Здъ  двое  смотреть  подобаетъ  по  вышеписанному  пред- 

ложешго.  Первое,  аще  все  правильно  и  по  закону  христиан- 
скому дается,  и  не  дается  ли  что  и  гдъ  закону  оному  про- 
тивное. Второе  же,  аще  довольное  христ1аномъ  наставлеше 
употребляется. 

5  К ъ  первому  насмотрън1ю  послъдуюшде  пункты 

суть  потребные: 

1)  Розыекать  вновь  сложенные  и  слагаемые  акаеисты 
и  иныя  службы  и  молебны,  которые  наипаче  въ  наши  вре- 
мена въ  Малой  Poccin  сложены  суть  не  малое  число,  суть  ли 

20  оная  еложешя  Ппсашю  Священному  согласная,  и  не  имъютъ  ли 
нечто  въ  себъ  слову  Божш  противное,  или  хотя  нъчто  не- 
пристойное и  празднословное? 

2)  Такожъ  определить,  что  оныя  многочисленныя 
молешя,  хотя  бы    и   прямыя   были,  однако  не  суть  всякому 

5  должныя,  и  по  воли  всякаго  наединъ,  а  не  въ  собор£ 
церковномъ  употреблять  оныхъ  мощно,  дабы  по  времени  не 
вошли  въ  законъ  и  совъстп  бы  человъческой  не  отягощали. 

3)  Смотръть  ncTopifl  святыхъ,  не  суть  ли  нт>к1я  отъ 
нихъ  ложно  вымышленныя,  сказуюшдя  чего  не  было,  или  и 

зо  христ1анскому  православному  учешю  противныя,  или  без- 
дъльныя  и  смъху  достойныя  повъсти.  И  таковыя  повъсти 
обличить  и  запрещению  предать  со  объявлешемъ  лжи  во 
оныхъ  обрътаемой.  Ибо  суть  таковыя  явственно  ложныя  и 
здравому  учешю  противныя.  Напримъръ,  въ  житш  Евфро- 
5  сина  Псковскаго  споръ  о  двойственномъ  Аллплуга  пънш  *) 


ί)  Αρχ.  преллагаемъ  вычерк.  θ.  и  ставить  предлагается. 
2)  Син.  пЪсни,  но  с  выскобл. 
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во  ложный  есть,  и  отъ  в  вкоя  о  .  ■  . 

вый,  въ  которомъ.  кромЪ  еамаго  тщетнаго  догмата  вн1я 

a.i.iii;iyiH,  обретаются  Савелл1ева,    Нестор1ева  и  innj. 
II  ютя  авторъ  тотъ  вев1  мъ  погрЪшилъ ;  о<  \ов- 

•  кому  управительству  'j  не  иодобастъ  вымысловъ  таковыхъ 
терпеть,  II  вместо  здравой  духовно!!  пищи  отраву  лкаемъ 
представлять.  Наипаче*  когда  простои  вародъ  не  иожетъ 
меж лу  десньшъ   и   шуимъ  ;  :ать,  но  что  либо  впдитъ 

въ  книгв  написанное,    иго  кръпки  и  упрямо  держит 

10  •η  I  и    прнлЬжно  розыскивать  подобаетъ 

оные  вымыслы,  которые  человека  въ  недоОрую  практику  или 
дъло  ведутъ  и  образъ  ко  спасент  лестный  предлагаютъ 
напрпмъръ,  недълагь  въ  пятокъ  и  ираздновашемъ  проводить; 
и  сказуютъ,  что  пятница  пгЬвается  на  непразднующихъ 
5  и  съ  велпкпмъ  па  онихъ  же  угрожешемъ  наступаетъ.  Такожъ 
постнтнся  нъллпхъ  н.чянныхъ  дванадесять  нятнпцъ,  а  то  для 
мпогихъ  тЪлесныхъ  и  духивныхъ  прюбрЪтенШ;  такожъ  соб- 
ственно, акн  важнЪппня  паче  нныхъ  временъ.  службы  почи- 
тать:   обтэдню    Благовещенскую,   утреню    Воскресенскую    π 

20  вечерню  Пятьлесятшщы.  Оя  на  прнмъръ  воспоминаются  *), 
ибо  оныя  немногнхъ  и  простыхъ  повреждаютъ.  Хотя  и  о  не- 
многихъ  и  о  еднномъ  братъ-  должно  есть  в)  имълъ  попечете, 
да  не  соблазнится  той  4),  егоже  ради  Хрнстосъ  умре:  обаче 
суть  симъ  же  подобпая  учешя,  которая  и  честнЬйшнмъ 
5  лнцамъ  за  ихъ  простоту  вероятна  быти  мнятся  и  потому 
вреднъпщая  суть.  II  таковое  Юевопечерскаго  монастыря 
предаше,  что  погребенный  тамо  челов1ькъ,  хотя  бы  и  безъ 
покаяшя  умерлъ,  спасенъ  будетъ.  II  какъ  далече  cin  и  сему 
подобныя  повести  отводятъ  отъ  пути  спасительнаго,  всякъ, 

зо  хотя    немного   учешю   православному    навыкнпй,  но  доброй 
совЪстн  челов'Ькъ  псповЪсть  не  безъ  вздыхашя. 

5)  Могутъ  обрьстпея  нъшя  π  церемонш  непотребныя 
или  и  вредпыя.  Слышится  5),  что  въ  Малой  Poccin  въ- полку 
Стародубскомъ    въ  день    уреченный     праздничный    водятъ 


J)  Αρχ.  намъ  вычерк.  Θ.  и  ставить  духовному  управительству. 
2ι  Αρχ.  говорпмъ  вычерк.  Θ.  и  ставить  воспоминаются. 
3)  Αρχ.  должни  мы  вычерк.  Θ.  и  ставить  должно  есть. 
4 1  Αρχ.  да  не  попустимъ   соблазннтигя    ему    вычерк.  Θ.  и  ставить 
да  не  соблазнится  той. 

ь)  Арх    слышимъ  вычерк.  Θ.  и  ставить  слышится. 
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жонку  простовласую  подъ  именемъ  Пятницы,  а  водятъ  въ 
ходъ  церковномъ  [естьлп  то  поистине  сказуютъ]  г),  и  при 
церкви  честь  оной  отдаетъ  народъ  съ  дары  и  съ  уповашемъ 
некоей  пользы.  Такожъ  на  пномъ  месте  попы  съ  народомъ 

5  молебствуютъ  предъ  дубомъ,  и  ветви  онаго  дуба  попъ  народу 
раздаетъ  на  благословете.  Розыскать,  такъ  ли  деется  и 
в'Ьдаютъ  ли  о  семь  месть  оныхъ  епископи.  Аще  бо  с1я  и 
симъ  подобныя  обретаются,  ведутъ  людей  въ  явное  и  стыд- 
ное идолослужеше. 

ίο  6)  0  мощахъ  святыхъ,    где    кагая   явятся  быть  сумнп- 

тельныя,  розыскивать :  много  бо  и  о  семъ  наплутано..  На 
прпмеръ  предлагаются  -)  чуждыя  яЪк1Я  :  святаго  первому- 
ченика  Стефана  тело  лежитъ  и  въ  Вепецш  на  предград]*и 
въ  монастыре  Бенедиктинскомъ  въ  церкви  святаго  Георпя, 
5  и  въ  Риме  въ  загородной  церкви  святаго  Лавренпя;  такожъ 
много  гвоздей  креста  Господня  и  много  млека  Пресвятыя 
Богородицы  по  Нталш,  и  иныхъ  симъ  подобиьтхъ  безъ  числа. 
Смотреть  же,  несть  ли  и  у  насъ  таковаго  безделья. 

7)  0  нкопахъ  святыхъ  смотреть  того,  что  во  обещанш 

20  поставдяемыхъ  епископовъ  написано. 

S)  Еще  cie  наблюдать,  чтобъ  какъ  деялось,  впредь  бы 
того  не  было :  понеже  сказуютъ,  что  нъцвяи  apxiepen,  для 
воспоможешя  церквей  убогихъ  пли  новыхъ  построения,  пове- 
левали пропскивать  явлешя  иконы  въ  пустыне  или  при 
ό  источнпце,  и  икону  оную  за  самое  обрЬтеше  свидетель- 
ствовали быти  чудотворную. 

9)  Худый  и  вредный  и  весьма  богопротивный  обычай 
вшелъ,  службы  церковныя  и  молебны  двоегласно  и  много- 
гласно  петь,  такъ,  что  утреня  или  вечерня,  па  части  разо- 

зо  брана,  вдругъ  отъ  многихъ  поется,  и  два  или  три  молебны 
вдругъ  же  отъ  многихъ  пъвчихъ  и  четповъ  совершаются. 
Cie  сделалось  отъ  лености  клира,  и  вошло  во  обычай,  и 
конечно  должно  есть  перевесть  таковое  богомол1е. 

10)  Вельми  срамное  и  cie  обрЪталося  [какъ  сказуютъ] : 
5  молитвы  людемъ,  далече   отстоящнмъ,    чрезъ  посланпнковъ 

ихъ  въ  шапку  давать.    Для   памяти   cie    пишется  3),  чтобъ 
иногда  отведать,  аще  ли  cie  деется. 

ι)  Αρχ.  вамъ  сказано  вычерк.  θ.  и  ставить  сказаются. 

2)  Αρχ.  предлагаемъ  вычерк.  Θ.  и  ставить  предлагаются. 

3)  Αρχ.  ппшемъ  зачерк.  Θ.  и  ставгопъ  пишется. 
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Но  здъ  не  нужда  исчислять  вся  веправоств 
реши,  что  либо  именем!,  суевър1я  варещвся  можетъ,  ciecTL 
лишнее,  ко  спасешн»  не  вот]  на  интересъ  только  своп 

отъ  лпцемЪровъ   вымып  в    простои   вародъ  прель- 

■  тающее  и.  ахп  снежные  заметы,  нрави мъ  истины  путемъ 
нтти  возбраняющее.  Все  тое  къ  сему  досмотру  прилагается, 
яко  зло  общее,  понеже  во  всякпхъ  чинахъ  обрвтатпся  можетъ. 
А  здъ  нъкая  токмо  предлагаются  1)  для  примера,  чтоггъ  отъ 

спхъ  мощно  било  наблюдать  и  прочая, 
ίο  И  се  первый  вндъ  есть  дълъ  общнхъ. 

Вторый  же  обшихъ  дълъ  вндъ  есть,  якоже  предречеся, 
осмотръть,  есть  ли  у  насъ  довольное  ко  исправлена  хри- 
ст1анскому  учеше? 

Ибо  хотя  нзвъстно  есть  2),   что   самое   Священное   Пи- 
5  caHie  содержить   въ   себъ   совершенные   закони    в    завъти, 
ко  спасению  нашему   нуждние.   по  гласу  Апостола,  2  Тимо- 
еея  3  [всяко  писан1еБ<»годохновенно,  и  полезно 
есть  ко  у  ч  е  н  i  ю,   ко   о  б  л  и  ч  е  н  i  ю,   ко  и  с  π  ρ  а  в  л  е  н  i  ю, 
къ    наказан1ю  еже  въ  правд ъ,  да  совершепъ  бу- 
20детъ   Б  о  ж  i  л   человъкъ,   на  всякое   д  ъ  л  о    благое 
уготованъ],  обаче  понеже  немпопе  умъютъ  честь  книги, 
и  отъ  книжныхъ  немнопе  могутъ  вся  собрать  отъ  Писашя, 
яже  суть  нужнъпшая  ко  спасешю:  того  ради  требуютъ  ру- 
ководства  совершеннъпшпхъ  мужей.  Того  бо  ради    пастир- 
5  сюв  чинъ  отъ  Бога  установленъ,  даби  отъ  Священного  Пи- 
сашя  научалъ  ввъренное  себъ  стадо. 

А.  понеже  мало  есть  в)  протпво  толикаго  РоссШскоп 
Церкви  многонароддя  таковьгхъ  пресвитерей,  которие  би  на- 
пзустъ  могли  проповЪдать  догматы  в  законы  Священпаго 
ЗОПнсашя:  то  всеконечная  нужда  есть  имьти  нъгая  кратк1я 
и  простымъ  человъкомъ  уразумптельныя  и  ясния  книжицы, 
въ  которыхъ  заключится  *)  все,  что  къ  народному  наставле- 
шю   довольно   есть;   в   тия  б)   кнпжици   прочитывать  6ι  по 


ι)  Αρχ.  предлагаемъ  зачерк.  Θ.  и  ставить  предлагаются. 

2)  Αρχ.  вЪдаемъ  зачерк.  Θ.  и  ставить  пзвьстно  есть, 

3)  Αρχ.  у  насъ  зачерк.  Θ.  и  ставишь  есть. 

4)  Αρχ.  бы  содержалося  зачерк.  Θ.  и  ставить  заключится. 

5)  Αρχ.  бы  вставл.,  но  Θ.  вычерк. 

6)  Αρχ.  прочитываемы  были  Θ.  переправлено  въ  прочитывать. 
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частемъ  въ  недъльные  и  праздничные  дни,  въ  церквЪ  предъ 
народомъ. 

А  хотя  и  суть  таковыя  книги  1)  довольное  число,  ciecTb, 
Омолопя,  или  Исповъдаше  православное,  такожъ  и  нъкшхъ 

5  велпкихъ  учителей  святыхъ  толковательныя  беседы  и  слова 
нравоучительный :  обаче  се  есть  неудобное  всему,  наипаче 
простому  народу  учеше.  Ибо  книга  Испов-вдашя  православ- 
ная не  малая  есть,  и  для  того  въ  памяти  простыхъ  чело- 
въкъ   неудобь   вмтзщаема,   и    писане    непросторъчно,   и  для 

ίο  того  простымъ  не  вельми  внятна.  Такожъ  и  книги  великихъ 
учителей  Златоустаго,  беофилакта  и  прочихъ  писаны  суть 
еллинекпмъ  языкомъ,  и  въ  томъ  токмо  языкъ  внятны  суть  ; 
а  переводъ  ихъ  славя нскШ  сталъ  теменъ,  и  съ  трудностш 
разумеется  отъ  человъжъ  и  обученныхъ,  а  простымъ   невт>- 

5  жамъ  отнюдь  непостизаемый  есть.  II  сверхъ  того  толкова- 
тельныя беевды  учительешя  много  имЪютъ  высокихъ  бого- 
словскнхъ  таинъ,  такожъ  и  немало  сказуютъ,  что  тогда 
сказовать  подобало  по  приклонности  разпыхъ  народовъ  и 
по  обстоятельству    оныхъ   временъ,  чего  нинь  невъжлпвый 

20  человъкъ  къ  пользъ  своей  употребить  не  умъетъ.  А  про- 
стому -)  народу  внушать  часто  подобаётъ  3)  то,  что  самое  есть 
вевмъ  обще  и  всякому  собственно  по  своему  знашю  должное• 
Еще  же  и  не  возможно  книгъ  оныхъ  имъть  во  всъхъ 
и  сельскихъ  церквахъ,  развЪ  въ  городовыхъ  и  то  богатыхъ. 
5  Того  ради  подобаётъ   инымъ   способомъ   врачевать  не- 

мощь человеческую.  II 4)  таковое  приходнтъ  разеуждеше : 
аще  бы  въдали  вси  самыя  главнъйипя  в-вры  нашея  догматы, 
и  кое  есть  устроенное  отъ  Бога  спасешя  нашего  смотръше, 
и  аще  бы  выдали  заповъди  Бож1я,  еже  уклонитися  отъ  зла, 

зо  и  творити  благое,   то   довольное  бы   имъ   было   наставлеше. 

А  если  бы   кто   и  при  таковомъ   въдъши   развращенъ   пре- 

былъ,  то  самъ  бы    таковымъ   былъ    предъ   Богомъ   безотвъ- 

тенъ,  а  не  чпнъ  пастырскШ,    спасенш  его  до^рв  служащей. 

II  того  ради  5)   нужно  есть  сочинить  три  книжицы  не- 


*)  есть  таковыхъ  книгъ  печ. 

2)  Αρχ.  вставл.  бы,  ко  вычеркив.  Θ. 

3)  Αρχ.  подобало,  но  Θ.  переправл.  въ  подобаётъ. 

4)  Αρχ.  намъ  зачерк.  θ    и  ставитъ  И. 

5)  Αρχ.  Cie  же  раасуждая  видимъ  что  зачерк.  Θ.  и  ставить  И  того 


ради. 
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болышя.  Первую  о  главнъПшихъ  спас. 
Ьры  нашей,  такожъ  в       iao  :  '  ιβχι    В  яйихъ,  въ  Десято- 
ιοβϊβ  закдючеввыхъ.  Вторую  о  собствеввыхъ  всякаго  чина 

лолжиостяхъ.    Трет1ю  таковую,   въ  5  раны  я 

5  дуть  ■)   съ   развыгь  святихъ   учителей   ясныя   пр< 

ьакъ  о  главиъйшихъ  догматахъ,  такъ  и  наипаче  о  гръхахъ 
И  ДОбродЪтедехъ,  и  собственно  о  должностяхъ  всякаго  чина. 
Первая  в  вторая  книжица  имъть  будеть•)  доводы  своя  отъ 
самаго  Священнаго  Писанш,    но  внятныя    всъмъ  и  крапля. 

10  Трепя  же   отъ   святихъ   отецъ   тоежъ,    что  въ  первол  ; 
второй,  поучающая  4). 

Чтеше  же  книжицъ  оныхъ  таковымъ  порядкомъ  пой- 
детъ  хороше ь).  Въ  день  воскресный  или  въ  праздничный 
на  утрени  прочесть  часть  малую  отъ  первой,  а  въ  другой 
ь  рядъ  часть  отъ  второй  книжицы ;  а  въ  тотъ  же  день  по 
обедни  прочесть  слово  отъ  третей  книжицы  о  томъ  же  са- 
момъ,  о  чемъ  чтеше  было  и  на  утрени.  И  тако  едино  и 
тоежъ  учен1е,  слышанное  на  утрени  в  подтвержденное  на 
обтэднъ,    можетъ   лучше   въ    памяти    слышашихъ   затверди- 

20  тися.  А  такъ  вся  оныя  чтомыя  части  раздълить.  чтобъ 
встЧ  три  книжицы  могли  быть  прочтены  въ  четверть  года. 
Ибо  тако  услышитъ  народъ  вся  нуждная  своя  наставле- 
Н1Я  четырежды  въ  годъ  в  возможетъ  слышанная  добр* 
памятовать. 
5  Но   и   cie   еще   буди  извъстно,    что   первую   и   вторую 

книжицу  могутъ  и  дъти  учить  изъ  начала  букварнаго  своего 
учешя. 

А   хотя   оныя    книжицы    будутъ    числомъ    три,    обаче 
могутъ   въ   одной    небольшой   всп   три   вмъхтитися,    чтобъ 

П  малымъ  иждивешемъ  могли  быть  купованы  и  не  токмо  въ 
церквахъ,  но  и  въ  домахъ  всякаго  охотника  безъ  труда 
употребляемы. 


J)  Αρχ.  вставл.  бы,  но  вычерк.   Θ. 

2)  Лрх.  были  зачерк.  Θ.  и  ставить  будутъ. 

3)  Αρχ.  пм-Ьла  бы  зачерк.  Θ.  и  ставить  имЪть  будеть. 

4 1  Αρχ.  вставл.  се  же  того  ради,  дабы  че  помыслилъ  кто.  что  cie 
учеше  мы  отъ  себе  предаемъ,  отстававши  учеше  отепъ  святыхъ.  но 
вычерк.  Θ. 

5)  Аух.  хороше  зачерк.   Θ.  и  ставить  изрядно  (=  печ  ». 
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ДЪЛА  ЕПИСКОПОВЪ. 

Было  слово  о  общихъ    дЪлахъ,  уже   нт>что   предлагается  !) 
и  о  собственныхъ,  что  должен  епископи,  пресвитеры,  монахи 

и  прочее. 

5  Оеппскопахъ 

С1Я  здъ*  последующая  суть  2)  в-вд-втя  достойная. 

1)  Должни  суть  епископи  илгЬть  всякъ  у  себе  соборы 
селенсюе  и  поместные,  и  что  во  оныхъ  заповъдано,  какъ 
пхъ  же  самихъ  чину,  такъ  и  всему   клиру   должное,   знать 

ю  гораздо,  что  не  можетъ  быть  безъ  прилЪжнаго  и  частаго 
чтешя. 

2)  Должны  наипаче  знать  степени  однородства  и  срод- 
ства, π  каковыя  могутъ  вместить  въ  себъ  супружество,  а 
каковыя  не  могутъ,  или  по    заповеди    Бож1ей    въ    книгахъ 

5  Левитскпхъ  глава  18,  или  по  церковной  въ  канопахъ 
отеческпхъ  и  царскпхъ.  Сами  бы  cie  выдали,  а  не  на  и  наго 
кого  спускались,  хотя  бы  и  былъ  у  нихъ  искусный  въ  семъ 
человъкъ. 

3)  А  понеже   какъ   первая,  такъ  и  вторая    вышепомя- 
20  нутая  ихъ  должность   не  можетъ   добръ   знаема   быть   безъ 

прилъжнаго  чтетя,  а  будетъ  ли  всякъ  охотникъ  ко  чтенш, 
неизвестно :  того  ради  поданъ  будетъ  3)  всъмъ  епископамъ 
отъ  Коллепумъ  Духовпаго  указъ,  чтобъ  у  всякаго  при  его 
трапезЪ  чтете  было  каноновъ,  себъ  надлежащихъ,  и  развъ 
ό  тое  могло  бъ  иногда  оставитнся  во  дни  великпхъ  ираздни- 
ковъ,  или  при  гостяхъ  достойныхъ,  или  за  иную  нъжую 
вину  правильную. 

4)  Естьли  каковый  случай  явится  трудный,  и  недоумъ- 
валъ  бы  епископъ,  что  делать,  то  первое  да  ппшетъ  о  томъ4), 

зо  прося  совета,  ко  иному  ближайшему  епископу,  или  ко  иному 
кому  искусному :  а  потомъ,  естьли  бы  и  такъ  недоволенъ 
былъ,  писалъ  бы  къ  Духовному  Коллепумъ  въ  царствуюидй 
Санктъ  Питербурхъ  ясно,  и  докладно,  и  обстоятельно. 


J)  Αρχ.  предложимъ  зачерк.  Θ.  и  ставить  предлагается. 

2)  Αρχ.  мнятся  быти  зачерк.  Θ.  и  ставить  суть. 

3)  Αρχ.  подать  зачерк.  Θ.  и  ставить  поданъ  будетъ. 

4)  Αρχ.  бы  изволплъ  о  томъ  писать  зачерк.  Θ.  и  ставить  да  пишетъ 
о  томъ. 
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LMb  долгое  Ι  : 
мешкать  внв  свое*  enapxin  (что  отъ  <■■  В  книга  вмать 

шсяжъ  выдать]   Естьлп  як  етъ  вужда,  вн! 

eoapxiu  ei  кащая,  о  аЫ  въ  ι 

•,  отвуюшемъ  гра  1В  пли  пиля  правильная  впва,  такоже  естьлп 
и  немощь  пршдетъ  тяжкая,  и  управлять  дълъ  весьма  непо- 
пускающая  [н^о  тако  немощный,  развъ•  яко  и  в< 
min  есть] :   въ  гаковомъ    случа!,   долженъ   епископъ,  кром* 
обычныхъ  домовыхъ  своихъ  управителей,  определить  къ  д-fe- 

10  ламъ  некоего  умнаго  и  жплемъ  честнаго  мужа,  архимандрита 
или  игумена,  нрпдавъ  къ  нему  въ  помощь  π  другихъ  н*Ь- 
сколько  умиыхъ  же  человЪкъ  отъ  монашескаго  или  священ- 
ннческаго  чина;  и  они  бы  ему  епископу,  во  отлучкъ  сущему, 
важныя  дъла  на  письмъ  нзвЪствоеали,  а  немоществующему 

5  на  словахъ  бы  доносили,  если  за  немощь  можетъ  слышати1)• 
А  буде  случатся  дъла,  управителемъ  онымъ  недоумънныя 
къ  рЪшснш,  то  бы  они  писали  о  томъ  къ  Духовному  Кол- 
лепумъ, какъ  выше  речено  π  о  самыхъ  епископахъ. 

6)  Подобную   заповъдь  и  указъ  подали  бъ  епископи  и 
20  водручнымъ  своимъ    архимандрнтомъ,   игуменомъ,   стропте- 

лемъ.  прпходекимъ  священннкомъ,  когда  и  онымъ  пршдетъ 
пемощь  великая  пли  важная  вина,  удерживающая  ихъ  внъ 
монастыря  или  прихода  своего. 

7)  А  буде  епископъ  за  старость  глубокую  пли  за  иную 
ъ  неисцъльную    болъзнь    пршдетъ    въ    крайнее    изнеможете. 

безъ  надежды  лучшаго  здрав1Я,  такъ  что  должностей  своихъ 
отнюдь  управнть  ему  не  возможно  станетъ ;  и  въ  ту  пору 
епископъ,  кромъ•  вышеупомянутыхъ  чрезъобычайныхъ  на 
мъсто  его  опредъленныхъ  управителей,   долженъ  описаться 

зо  къ  Духовному  Коллепумъ.  Аще  же  бы  епископъ  писать 
о  себъ  и  не  нохотълъ,  то  обаче  управители  его  должны  2) 
о  немъ  писать.  А  въ  Духовномъ  Коллепумъ  будетъ  разсу- 
ждеше,  что  дълать,  дать  ли  коего  администратора  во  оную 
епархш,  или  новаго  епископа  поставпть. 

ό  8)  Смотръти  же  долженъ  епископъ,  чего  смотръть  обе- 

щался съ  клятвою  на  своемъ  поставлены!.  ciecTb  о  монахахъ. 
дабы  не  волочились  безпутно,  дабы  лишнихъ  безлюдныхъ 
церквей  не  строено,  дабы  иконамъ  святымъ  ложныхъ  чудесъ 


*)  слушати  пен.  -')  должны  бъ  пен. 
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не  вымышлено  :  такожъ  о  кликушахъ,  о  тълесахъ  мертвыхъ  не- 
свидътельствованныхъ  и  прочая  1)  всего  того  добръ  наблюдать. 
Все  же  тое,  чтобъ  удобнъе  пошло  въ  дъло,  указалъ  бы  2) 
епископъ  по  всвмъ  городамъ,  чтобъ  протопопы  3)  или  на- 
5  рочно  определенные  къ  тому  благочинные,  аки  бы  духовные 
фискалы,  тое  все  насматривали  и  ему  бы  епископу  допосилп. 
Естьли  бы  такое  нечто  где  проявилось,  подъ  виною  извер- 
жешя,  кто  бы  утаить  похотелъ. 

9)  Вельми   ко   исправлешю    церкви    полезно    есть   cie, 
ю  чтобъ  всякъ  епископъ  имъ\тъ  въ  доме  или  при  доме  своемъ 
школу  для  детей  священническихъ  пли  и  прочихъ,  въ  на- 
дежду священства  опредъленныхъ.  А  въ  школе  той  былъ  бы 
учитель    умный   π   честный,    который   бы   детей    училъ   не 
только    чисто,   ясно    и   точно    по  книгамъ    честь    [что   хотя 
э  нуждное,  обаче  еще  не  довольное  дело],  но  училъ  бы  честь 
и  разуметь,  и  естьли  мощно,  и  наизусть  читать  две  первыя 
вышепомянутыя  книжицы  :  одну  о  догмагвхъ  виры,  а  другую 
о  должностяхъ    всякнхъ    чиновъ,    когда    таковыя    книжицы 
изданы  будутъ.   А  который  бы  ученикъ  былъ  крайне  тупъ, 
2о  или  хотя  и  остроуменъ,   да   развращенъ,  и  упрямъ  и  непо- 
бедимой лЬяоети,   таковыхъ  бы   по   довольномъ    искушенш 
отпускать  отъ  школы,   отнявъ  имъ  всю  надежд\'    чина  свя- 
щенническаго. 

Ю)  Таковыхъ  же  единыхъ  въ  школе  apxiepeiicKofi  на- 
5  ставленныхъ  учениковъ  [когда  уже  за  помопию  Бож1ею, 
довольное  ихъ  число  покажется]  производить  на  священ- 
ство ;  или  аще  кто  отъ  ннхъ  монашескШ  чппъ  нзберетъ,  то 
въ  архимандриты  пли  игумены,  разве  бы  на  которомъ  яви- 
лася  важная  некая  вина,  того  ему  не  допуска  кчцая. 
зо  А  естьли   епископъ   неученаго   въ    оной    школе    чело- 

века поставить  въ  священники  пли  въ  монашескШ  сте- 
пень, минувъ  ученаго  и  безъ  вины  правильной,  то  подлежитъ 
наказатю,  яковое  определено  будетъ  въ  Духовномъ  Колле- 
пумъ  4). 


ij  протчихъ  печ. 

-)  Αρχ.  указалъ  бы  зачерк.  Θ.  и  ставить  указать  долженъ  (=  печ.). 

3)  Αρχ.  протопопы  зачерк.  Θ.  и  ставить  заказчики  (=  пег.). 

4)  Αρχ.  доо'авл.  О  самыхъ  же  учителехъ  и  ученикахъ  будетъ  слово 
нижеи,  но  вычерк.  Θ.,  который,  еычеркиваетъ  и  свою  приписку  сбоку 
трудно  восстанавливав. чую:  о  болвыхъ  (ή  де. 
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11)  Но  дабы  ве  было  роптав!е  отъ  родителей  учевпче• 

СКИХЪ  ικίίι  ОНЫ1  :итъ  на  уЧПТОДЯ  ОВЕГО,  и  на  поту- 

паше квнгъ,  такожъ  и  на  оропвтав!е  сывовъ  своихь,  дал* 
вхъ  *)  дому  своего  учащихся:    подобаетъ,   чтобъ  *)  ученики 
5  и  кормлены   π   учевы   были   тун»•    в   ва    готовихъ    книгахъ 
еппскопскихъ. 

А  чтобъ  cie  могло  статься,  о  семь  л  разсуждеше  есть 
таковое:  отъ  знатнъп шихъ  въ  enapxin  монастырей  брать 
всякаго  хлъба  двадцатую  долю,  да  отъ  земель  церковныхъ, 
I"  гдъ  суть,  всякаго  же  хлъба  брать  тридцатую  долю.  II  на 
сколько  бы  человЪкъ  стало  хлъба  онаго  къ  препитанш  в 
НЯЫМЪ  нуждамъ  [одъяшя  не  въ  числъ],  толикое  бы  число 
ученпковъ  съ  потребными  служительми  было. 

А   самаго   учителя    или    учителей   довольствовалъ   бы 
5  еппскопъ    кормомъ    и    денежною    ругою    изъ    apxiepeflCKOfl 
казны  4),  какъ  по  разсуждешю  мъста  опредълптъ    Духовное 
Коллепумъ. 

12)  Таковые  же   съ    монастырей   и   съ   земель    церков- 
ныхъ  поборы  ни  мало    скудости    не    сдълаютъ    церквамъ   и 

20  монастыремъ,  только  бъ  было  доброе  и  върное  у  оныхъ 
домостроеше  ъ).  II  по  вся  годы  епископу  давали  бъ  въдъше, 
кое  число  всякаго  хлъба  собралось ;  а  еппскопъ  бы  насма- 
тривалъ.  гдъ  оный  хлъбъ  подевается,  который  всяюя  нале- 
жаиця  нужды  довольствомъ  своимъ  превосходитъ. 
ъ  II  тогожъ   ради,  да  Оудутъ  и  6)  въ  Коллепумъ   Духов- 

номъ  книги  приходовъ  и  расходовъ  всъхъ  знатнъйшихъ 
монастырей  въ  Poccin.  О  расходахъ  же  слово  здъ  ')  есть 
обычныхъ  и  всегдашнихъ,  а  не  чрезъобычаПныхъ  случае- 
мыхъ,  напримъръ,  на  нуждное  строеше  и  проч. 

зо  Обаче  и  на  таковые  чрезъобычайные  расходы  подобаетъ 

учинить  въ  Коллепумъ  разсмотрптельные  догады  протпвъ 
нуждъ  всякаго  монастыря  и  противъ  приходовъ. 


J)  Αρχ.  ихъ  вычеты.   Θ.   и  ставишь  отъ  (=  пен.) 

2)  Арх.  добро  бы  было  чтобы  вычерк.  Θ.  и  ставит*  подобаетъ  чтобы. 

3)  Αρχ.  наше  еычерп.  Θ.  и  ставить  υ  семъ. 

i\  А}'х.  своихъ  прп\ид"въ  вичерк.  Θ.  и  сшс;еиь<ъ  apxiejtencKOfi  казвы. 

h)  Сен.  и   Син.  ut}>e»pae.i.  изь  досмотрен1е. 

б)  Арх.  были  бы  зпчсрк.   Θ.  и  ставить  да  будутъ  и. 

">  Арх.  говорю  эанерк.  О.  и  ставить  слово  злъ  есть. 
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13)  А  чтобъ  епископи  не  возроптали,  будто  пмъ  убы- 
точно будетъ  ружлть  учителя  или  учителей,  указуется  вмъ  *), 
чтобъ  лишнихъ  служителей  не  держали,  ненуждныхъ  строе- 
ни!  не   дълали    [развЪ    строетя    прибыл ьныя,    напрпмъръ. 

5  мельницы  π  проч.],  такожъ  священнаго  себъ  одъяшя  и 
своего  платья  надъ  подобающую  чести  своей  потребу  не 
умножали. 

Но  для  лучшаго  всъмъ  управлешя,  быть  книгамъ  2) 
и     епископскихъ    приходовъ    въ    Духовномъ    Коллепумъ. 

ю  Прочее   о   учителяхъ   и  учеши   будетъ  ниже  и   на   своемъ 

МЪХТВ. 

14)  ВЪдалъ  бы  всякъ  епнскопъ  мЪру  чести  своей,  и  не 
высоко  бы  о  ней  мыслилъ:  и  д-вло  убо  великое,  но  честь 
никаковая,  почитай,  въ  Ппсанш  знатная    определена.   Апо- 

5  столъ,  разрушал  мнъте  Коринояновъ,  о  своихъ  пастыряхъ 
кичащихся,  сказуетъ,  что  дъло  пастырское  пмъетъ  весь 
посп"Бхъ  и  плодъ  отъ  самого  Бога,  въ  сердцахъ  человЪче- 
екихъ  дъйствующаго.  [Азъ,  рече,  насад  и  χ  ъ.  Аполлосъ 
напои,  Богъ  же  возрасти].  И  потому  наводить,  что  за 
20  возращеше 3)  слечеловъку  никаяже  остается  похвала  [Тъмъ 
же  ни  насаждали  есть  что,  ни  напаяяй,  но  воз- 
р  а  щ  а  я  й  Б  о  г  ъ].  А  пастырей  нарицаеть  тамъ  же  служительми 
Бсжшми,  и  строительми  таннъ  Его,  только  бы  въдъчтвтомъ 
върни   пребыл!?.    Убо  точ1ю  внешнее  дЪло   пастырское  есть 

5  проповЪдати,  нзстояти,  запрещати  благовременно  и  безвре- 
менно, и  обряды  Таинъ  Святыхъ  строити.  Дъло  же  внутрен- 
нее, еже  обрашатн  сердца  къ  покаянш  и  обновленш  яигпя, 
есть  единаго  Бога,  благодапго  Своего  чрезъ  слово  и  тайно- 
дЪйствхе  пастырей,  аки  чрезъ  оруд1е,  невидимо  дъйствующаго, 
15) 4)  Се  же  того  ради  предлагается  Б)  чтобъ  укротить 
оную  вельми  жестокую  епископовъ  славу,  чтобъ  оныхъ  подъ 
руки  [донелъ  же  здравы  суть]  не  вожено,  и  въ  землю  бы 
онымъ    подручная  брат!я    не  кланялись.    И  оные  6)  поклон- 


χ)  Αρχ.  то  указать  онымъ  эачерк.  Θ.  и  ставить  указуется  имъ. 

2)  Αρχ.  были  бы  книги  Θ.  переправл.  въ  быть  книгамъ. 

3)  Αρχ.  возвращеше  θ.  переправл.    въ    обращение,   но  зачерк.  и  ста- 
вить возращеше. 

4)  Αρχ.  и  Син.  пропуск,  цифру  15. 

5)  Αρχ.  предлагаемъ  зачерк.  Θ.  и  ставить  предлагается. 
*)  Αρχ.  вставл.  убо  но  вычерк.  Θ. 
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нпци  самохотно  II  нахально     стелются  на  эекдя  ла  лукаво, 

ЧТООЪ    степень    п<\"латайствовать    себ"Ъ  недостойный,  τι 
такъ  неистовство  и  воровство  свое  искрить  1),    ]!■  сггь, 

что  д*ьло  вастырское *)  [только  бы  оно3)  делалось],  хотя  π 
5  внт.шнее,  однако  пе  малое  есть,  яко  посольство  Бояме.  И  за- 
НОВЪдуетъ  Богъ,  да  при  лЪжащ  i  и  добр-Ь  пресви- 
теры сугубой  чести  сподобляются,  паче 
тру  ж  да  юпп  π  с  я  въ  словЪ  и  ученди  [1  Тямое.  5]. 
Обаче  честь  оная  умеренная  есть  4),  а  5)  лишняя  и  почитай 
ю  равно  царская  дане  будетъ;  и  умеренной  не  самымъ  пасты- 
рямъ  6)  искать  и  отъ  подручныхъ  истязовать,  но  свободно 
подаваемою  удоволятпся  7). 

16)  (Лттдуетъ  нзъ  того  и  cie,  чтобъ  епископъ  не  былъ 
дерзокъ  и  скоръ,  но  долготерпЪливъ  и  разсудителенъ  во 
5  употребленш  властп  своей  связательной,  то  есть  во 
отлучешп  и  анаеемЪ.  Даде  б  о6)  Господь  власть  С1Ю 
въсозпдан1е,  а  не  на  разорен1е,  глаголетъ  Апо- 
столъ,  1  Корине.  10.  II  намЪреше  тогожъ  учителя  народовъ 
было  и  ре  дати  Коринфянина  явногрЪшнпка  сатанЪ 
20  в  о  н  з  м  о  ж  д  е  н  i  е  плоти,  да  д  у  χ  ъ  спасется  1  Ко- 
рине. 5.  Власть  убо  С1Я  дабы  9)  правильно  была  употре- 
бляема, двое  смотр-ьть  надобЪ. 

Первое,  каковая  вина  толпкаго  наказашя  достойная. 

Другое,  какъ    поступать   епископу  въ  наказанш  томъ. 

5  Вина  снмъ  разсуждешемъ   можетъ  определится:  аще 

кто  явственно   хулнтъ   имя   Бож1е   или  Священное  Писаше, 

пли  Церковь,   или   явно    гртэшнпкъ   есть,    не  стыдяся  дЪла 

своего,  но  и  паче  тЪмъ  чвапяся.  пли  безъ  правильной  вины 

покаяшя  и  святыя    Евхарнстш    больше   году  не   пр^емлетъ, 

зо  или  что  либо  иное  творитъ   съ  явнымъ   закона  Бож1Я  руга- 


ι)  Αρχ.  ьставл.  а  покловяе.мый  пастырь,  насышаяся  толпков  славы, 
помышляетъ  все  дъло  быти  его.  чтобъ  его  какъ  лошадь  неученую  водили. 
а  прямого  дЪла  своего  π  не  знаетъ.  но  вычерк.  О. 

2)  Αρχ.  наше  зачерк.  Θ.  и  сыавитъ  пастырское. 

3)  Αρχ.  встаел.  отъ  насъ  но  вычерк.  Θ. 

4)  Αρχ.  слово  есть  добавл.  Θ. 

5Ι  Αρχ.  встаел.  не  но  вычерк.  Θ. 
6)  Αρχ.  намъ  зачерк.  Θ.  и  ставитъ  пастырямъ. 
")  Арх.  доволятися  зачерк.  Θ.  и  ставить  довольствоватпся  (=  печ  .). 
s'  Αρχ.  встаел.  нашъ.  но  вычерк.  θ. 
Αρχ.  встаел.  отъ  насъ.  не  зачерк.  Θ. 
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тельствомъ  и  посмъятемъ,  таковый,  по  повторенномъ  нака- 
заны упрямъ  и  гордъ  пребывъ,  достоинъ  судится  толикой 
казни.  Ибо  не  просто  за  гръхъ  подлежать  анаоемъ,  но  за 
явное  и  гордое  презръше  суда  Бож1я  и  власти  церковной 
5  съ  велнкимъ  соблазномъ  немощныхъ  братШ,  и  что  тако  воню 
безбож1я  издаетъ  отъ  себе. 

Послъдован1е    же     или    поступокъ    дъла    сего 
таковое    будетъ    правильное. 
Первъе    пошлетъ    епископъ    ко   оному    его   духовника 

ю  выговорить  ему  вину  его  наедине  съ  кротостш  и  со  увъ- 
щашемъ,  дабы  престалъ  дъла  своего.  А  понеже  яко  явнымъ 
гръхомъ  и  гордымъ  соблазнилъ  Церковь,  то  умолять  его 
станетъ  духовный,  чтобъ  въ  близкш  день  праздничный  при- 
несъ  отцу  духовному  покаяше,  и  принялъ  бы  епитимш,  и 
5  причастился  бы  Евхаристш  святой  при  народа,  чтобъ  его 
измънеше  явно  стало,  и  соблазпъ  бы  разорился,  и  на  бле- 
вотины своя  не  возвращался  бы.  И  аще,  cie  слышавъ,  вино- 
ватый покорится  и  повелъваемое  сотворить,  прюбрълъ  епи- 
скопъ брата  своего,  и  больше  нечего  дълать. 

2о  А  естьли  посольство  оное   вотще   будетъ,  то  епископъ, 

спустивъ   нъкое   время,    призоветъ    его   къ  себъ  честно  съ 
прошешемъ    и  тоежде    повторить    ему    паставлете   втайнъ, 
присутствующу  токмо  единому  духовному,  который  къ  нему 
ходилъ.  И  аще  послушаетъ,  ирюбрътенъ  есть  братъ. 
5  А  буде  не  пойдетъ  къ  епископу  званный,  то  епископъ 

тогожъ  духовнаго  съ  другими  нъкшми  честными  особами 
духовными  и  MipcKiiMii,  наипаче  съ  пр1ятельми  онаго, 
пошлетъ  къ  нему  увещевать  такъ,  какъ  и  первъе.  И  здъ,  аще 
преклонится  и  по  наставленш  сотворить,  вершилось  дъло. 

зо  А  естьли   и  такъ   непреклоненъ  пре будетъ  и  гордъ,  и 

еще  мощно  поновити  такоежъ  посольство. 

Естьли  же  все  всуе  пойдетъ,  тогда  епископъ  повелитъ 
протод1акону  въ  праздничный  день  въ  церквъ  извъстить 
народу  сими  или  подобными  словесы:  „человъкъ,  въдомый 
5  вамъ  [имярекъ],  таковымъ-то  явногръппемъ  именно  соблаз- 
няетъ  Церковь,  и  презорникъ  гнъва  Бож1я  является,  и  на- 
ставлеше  пастырское,  не  единожды  ему  повторенное,  съ 
ругательствомъ  отметнулъ ;  того  ради  пастырь  вашъ  [имя- 
рекъ] молитъ  вашу  любовь  отческо,  да  вси  помолитеся  о  немъ 
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благоутробному   Богу,    да   умягчить    его  жестосерд1^    и    да 
сердце  чисто  сотворить  вь  немъ    и    приклонить  его  къ  и» 
каяшю.  А  которые    ближайшее   сь  ннмь    имеете   сообщ* 
увъщевапте   его     и    умоляПте  ]j    и    единолично  всякъ  и  съ 

5  прочими  совокупно  со  всякимъ  усерд1емь,  да  принесетъ 
покаяше ;  и  доложите  ему,  что  аще  неисправленъ  и  пре- 
зоривъ  пребудетъ  до  такого  времени  [время  уреченно 
будетъ  по  разсуждешю],  то  подпадетъ  извержешю  отъ 
Церкви", 
ίο  И*  естьлн  уже  и  посемъ  непреклоненъ   и  упрямъ  пре- 

будетъ преступнпкъ,  то  епископъ  и  тогда  не  приступить  еще 
къ  анаеемъ,  но  прежде  о  всемъ  томъ,  какъ  дъялось,  напи- 
шетъ  къ  Духовному  Коллепумъ,  а  отъ  Коллепумъ  получивъ 
соизволеше  на  письмъ,   предастъ    явногръшника    анаеемъ. 

5  составпвъ  такую  или  подобную  формулку  или  образецъ,  и 
протод1акону  въ  церкви  при  народъ  прочести  повелъвъ : 
«Понеже  знаемый  вамъ  человЪкъ  [имярекъ]  таковымъ-то 
свонмъ  явнымъ  закона  Бож1Я  преступлешемъ  соблазнилъ 
Церковь  и  неоднократное  пастырское  увъщеваше,  къ  по• 
20  каянш  его  ведущее,  презр-влъ  ;  последи  же  и  отвержеше  его 
отъ  Церкви,  аще  не  покается,  въ  слухъ  народа  пзвъщенное 
уничтоживъ,  пребываетъ  доселЪ  въ  жестосердш  своемъ,  не 
подая  надежды  исправлешя  своего :  того  ради  пастырь 
нашъ,   по   заповъди   Христовой,   данною   себъ   отъ  тогожде 

5  Господа  властш,  извергаетъ  его  отъ  общества  хрпспанскаго 
и,  яко  непотребнаго  члена,  отъ  тъла  Церкви  Христовы  отсъ- 
цаетъ,  всвмъ  правовЪрнымъ  извъствуя  о  немъ,  что  онъ 
непричастенъ  ктому  есть  даровъ  Божшхъ,  кровш  Спасителя 
и  Господа  нашего  Incyca  Христа  прюбрътенныхъ  намъ, 
зо  дондеже  истинно  отъ  сердца  не  покается.  И  того  ради  за- 
прещенъ  и  не  благословенъ  есть  ему  входъ  церковный. 
кольмп  паче  святой  и  страшной  тайны  Евхаристш  2)  участ - 
никъ  онъ  быти  не  можетъ  какъ  въ  церкви,  такъ  и  въ  дому 
своемъ  и  на  коемъ  либо    иномъ   мъстъ.    II  аще  бы  въ  цер- 

5  ковь  онъ  вшелъ  тайно  или  и  явно,  но  силою,  то  большему 
осуждешю  подлеягитъ,  и  мпожае  паче,  аще  коварно  пли 
насильно  Тапнъ    Святыхъ   причаститпся  дерзнетъ ;  священ- 


г)  Син.  умаляйте. 

2)  и  проч1ихъ  Таинъ  Святыхъ  и  требъ  церковныхъ  встаем,  пен. 
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ницы  же  да  возбраняютъ  ему  всячески  входа  церковнаго; 
и  аще  не  могутъ  возбранить  ему  ради  силы  его,  то,  кромъ 
литургш  *),  да  престаютъ  отъ  всякой  службы  церковной, 
дондеже  не  изыдетъ.  Такожъ  священнпцы  да  не  ходятъ  къ 
5  нему  2)  съ  молитвою,  благословешемъ  и  Святыми  Таинствы 
подъ  лишешемъ  сана  своего. 

Въетно  же  всвмъ  буди,  что  онъ  [имярекъ]  самъ  точш 
единолична  анаеемъ  сей  подлежитъ,  но  ни  жена,  ни  дъти 
и  ни  прочая  домашти  его,    развъ  бы  и  оные    поревновать 

ю  похотвли  его  неистовству,  и  за  ciio  наложенную  на  него 
клятву  дерзнули  бы  гордо  и  явственно  укорять  Церковь 
Божша. 

Сей    или    иный,  каковый    въ   разсужденш   Коллепумъ 
уставится,    анаеемы    образецъ    по    прочитаны    нрилтЧпленъ 
5  да  будетъ  на  дверяхъ  церковныхъ,  единой  престольной  или 
и  во  всъхъ  епархш  той  церквей,  разсудитъ  Коллепумъ. 

Потомъ  же,  естьли  изверженный  пршдетъ  въ  чувство 
и  похощетъ  принести  покаяте.  то  долженъ  будетъ  самъ 
или,   аще   самъ    не  возможетъ;    то     чрезъ    честныя     иныя 

20  лица  принести  свое  покаяше  со  всякимъ  смирешемъ  пу- 
блично въ  церкви  епископу  и  просить  разрьшешя  со  испо- 
въдашемъ  гръха  своего  и  гор  даго  презорства.  И  тогда 
епнскопъ  предложитъ  ему  вопросы,  аще  истинно  и  ради 
прощешя  гръховъ,  бояся  гнъва  Бож1я  и  прося  Бож1я  мило- 
5  серд1я,  кается ;  и  аще  втЧруетъ,  что  власть  пастырская,  еже 
ръшити  и  вязати,  есть  не  суетная,  но  сильная  и  действи- 
тельная и  страшная  ;  π  аще  обтЧщавается,  что  будетъ  впредь 
послушный  сынъ  Церкви,  и  не  имать  власти  пастырской 
презирать:    и    по  отвътахъ    онаго,   въ  слухъ   всего   народа 

зо  изреченныхъ,  повелитъ  ему  епископъ  кръпко  уповать  на 
Бож1е  милосерд1е,  за  смерть  Спасителеву  гръшнпку  кающе- 
муся творимое,  и  прочетъ  надъ  нимъ  разръшеше.  Таже, 
поучивъ  его  о  исправлении  жит1я  [каковое  поучеше  можетъ 
послъ  сочинитися],  укажетъ  ему  уреченный  нъшй  день 
5  праздничный,  по  исповтЧданш  предъ  духовнымъ  отцемъ, 
пршти  къ  причастш  святой  Евхаристш. 


*)  Αρχ.  слова  кромъ  литургш  добавл.  сбоку. 

2)  Αρχ.  вставл.  въ   домъ   его    или    на   иное    кое   либо   мъсто,   но 
вычеркнуто  и  добавл.  сбоку  единому  но  вычеркив.  самъ  добавившей. 
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А  естьди  ваварженныЛ,  ве  покаяся,  учяеть  еще  руган, 
анаееху  церковвую,   или  еще    в    пакостить  епископу   или 

иному  причту,  и  тогда  епвскопъ  пошлеть  о  томъ  чело- 
битную къ  Духовному  Коллепумъ,  а  Коллепумъ,  розы- 
.')  скавъ  истину,  будеть  съ  настояюемъ  просить  суда  у  по- 
добающей xipckofl  власти  или  и  у  сакато  Царскаго 
Величества, 

Cie  только  епдскопамъ  накръико  укажете  ')  Коллепумъ, 

чтобъ  они    какъ  анаеемы,  такъ  в  разръшешя  не  д-Ьлалп  ради 

10  прибыли   своей    или    ппаго   коего   собственна™   интереса  в 

искали  бъ   въ   толь    важпомъ    дЪлЪ   не   яже    своя,    но  яже 

Господа  Incyca. 

Таковый  дъла  сего  поступокъ  есть  правильный,  слову 
Бояню  согласный  и  иодозрЪшю  не  подлежащие. 
ь  Но  се  слово  было  о  анаеемтэ,  еже  есть  проклятие,  казнь 

смерти  подобная.  Анаеемою  бо  отсекается  человъкъ  отъ 
мыслепнаго  тЪла  Христова,  то  есть  отъ  Церкви,  в  къ  тому 
не  хрпстпннъ  пребываетъ,  отчюжденъ  насл"БД1Я  всъхъ 
благъ,  смерт1ю  Сиаснтелевою  намъ  прюбрътенныхъ.  То  бо 
20  является  отъ  словесъ  Божшхъ  [буди  тебъ  яко  языч- 
ник ъ  и  мытарь]  и  [подобаетъ  таковаго  пре- 
дат и   сатанъ]    в    прочая    симъ    подобная. 

Есть  же  въ  Церкви  Святой  в  меньшее  наказаше,  нари- 
цаемое  отлучеше  или  запрещеше.  Се  же  есть,  когда  не  пре- 
5  даетъ  явно  гръшника  Церковь  анаеемъ-  в  не  изгоняетъ  его 
отъ  стада  Христова,  но  только  смиряетъ  его  отлучешемъ 
отъ  сообщешя  съ  правовърными  во  общихъ  молнтвахъ. 
не  велптъ  входитн  въ  храмы  Бож1я  в  на  нъкое  время 
запрещаетъ  ему  причаст1е  Святыхъ  Таинъ.  Кратко  реши, 
зо  чрезъ  анаеему  человъкъ  подобенъ  есть  уб1енному,  а  отлу- 
чешемъ  или  запрещешемъ  подобенъ  есть  за  арестъ  взятому. 

Обонхъ  сихъ   великой    в    меньшой    казни  образы  суть 
на  церковныхъ  соборахъ,  гдъ  еретикамъ  сказуется  анаеема, 
а    преступницы    соборныхъ     правилъ     отлучешемъ     нака- 
5  зуемы  суть. 

Вина,  меньшей  казни,  то  есть  отлучешя.  достойная, 
есть  нък1й  велпкШ  н  явный  грЪхъ,  но  не  самое  большое 
явногрънле,   о   яковомъ  выше  уже  слово  было.  Напримъръ, 


1)  Лрх.  укажетъ  зачерк.  Θ.  и  ставить  указуегь. 
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когда  кто  явно  безчинствуеть,  надолзЪ  отъ  церковнаго  пЪшя 
удаляется,  явно  изобидЪвъ  или  обезчестивъ  лице  честное, 
прощешя  не  просить ;  таковыхъ  енискодъ,  самъ  собою  или 
чрезъ  духовника   поучивъ,   да   покаяше    явственное  прине- 

5  суть,  аще  того  не  похотятъ  сотворить,  хотя  не  являя  великой 
гордости  и  презорства,  можетъ  смирить  отлучешемъ  безъ 
оныхъ  великихъ  чрезъ  протод1акона  предвозв-вщешй,  но 
только  на  малой  хартиикъ  написавъ  вину  преступника  и 
отлучеше  его. 
ю  II  въ   таковомъ  дълъ    не   долженъ     епископъ    описо- 

ваться  къ  Духовному  Коллепумъ  для  соизволетя,  но  самъ 
свободенъ  и  силенъ  есть  cie  творить,  только  бы  cie  творилъ 
не  по  страсти,  но  и  съ  прилЪжнымъ  розыскомъ.  Аще  бо 
неповинна  кого  отлучить,   а  тотъ  поищетъ   на  его  суда  въ 

5  Коллепумъ,  наказанъ  епископъ  будетъ  по  разсуждешю  Кол- 
лепумъ Духовнаго. 

17)  Было  слово  выше  подъ  числомъ  8,  чтобъ  епископи 
смотр-вли,  хранятся  ли  по  enapxin  его  отъ  пресвитерей  и 
монаховъ  и  прочихъ  должныя  онымъ  запов-вди,  и  чтобъ 
20  имълъ  на  cie  духовныхъ  фискаловъ.  Обаче  понеже  cie  не 
довольно  есть;  ибо  и  фискалы  оные;  дружа  своимъ  благо- 
дътелемъ  или  мзду  емля,  много  утаеваютъ :  того  ради  подо- 
баетъ  епископу  въ  годъ  или  въ  два  года  единожды  объити 
и  посетить  enapxiio  свою.  И  есть  *)  сего  2),  кромъ•    многихъ 

ь  нныхъ,  великШ  образъ  Павла  апостола,  я  коже  является  въ 
Дъяши  гл.  14,  ст.  21,  22.  и  ДЪянгй  гл.  15.  ст.  36.  Римля- 
номъ  гл.  1,  ст.  11,  12.  1  Коринеяномъ  гл.  4,  ст.  12.  1  Солу- 
няномъ  3)  гл.  3,  ст.  2.  1  Солуняномъ  гл.  3,  ст.  10. 

Како  же   лучше    можетъ    быть    cie    посьщен1е, 
зо  последующая  регулы  суть  потребны  я. 

1.  Время   лътнее   кажется   быть   угоднМшее   къ  посв- 

щенш,  нежели  зимнее.  Се  же  того  ради,  что  не  такъ  много 

л-втомъ,  какъ  зимою,  и  самъ  епископъ  и  церкви  посвщаемыя 

на  кормъ  и  иныя  нужды   его   издержать.   На   надобъ•  съна, 

ь  а  дровъ  мало  треба.  ХлЪбъ,  рыба,    кормъ  конской  дешевле. 


J)  Син.  перепр.  И  есть  изъ  нъстъ. 

2)  Αρχ.  Имамы  сего  зачерк.  Θ.  и  ставить  И  есть  сего. 

3)  Сип.  Суляномъ. 


'  in.ifl   КНжМПТЪ  ('часть  II). 


II   можетъ  епископъ    ве  далече   <>тъ  города   ва    bojtb    въ 
палатка  время   аерестоять,  чтибъ   не  трудить  евяп; 
или  граждавъ  квартерою,  наипаче  гдъ  гор  пй. 

2   И"  пргвздЪ  своемъ  епископъ  ва  другой  день  пли  на 

ь  трет! п.  ообравъ  градскить  и  сельскитъ  пресвитеровъ,  свя- 
щеннуы  литурпю  совершить,  а  по  лптурпп  со  всЪмн  свя- 
щеввнкв  отпоетъ  модебенъ  о  здравш  и  побъдъ  Державнъй- 
шаго  Монарха,  о  исправдев1я  и  благостоявш  церквей, 
о   обращснш    раскольниковъ,    о    благорастворенш    воздуха, 

ю  о  об  шли  плодовъ  земныхъ,  и  прочее.  II  собственный  канонъ 
составленъ  будетъ  1),  всякая  нужды  содержаний. 

3.  Тогда  жъ,  по  совершенш  всего  иъшя,  слово  скажетъ 
къ  священству  π  народу  учительное  о  покаянш  нстннномъ 
и  всякаго,  наипаче  же  священническаго  чина  должностехъ. 

5  И  тамъ  же  приложить  увьщевате.  чтобъ  ему  предложнлъ, 
кто  пмъетъ  ньюя  духовныя  нужды  и  сумнптельные  падежи 
совести,  такожъ  и  что  гдъ  видится  въ  церковномъ  прнчтъ 
пепсправлено  π  прочее.  А  понеже  не  всякъ  епископъ  можетъ 
чистое  слово  сложить,    того   ради  подобаетъ  въ  Духовномъ 

20  Коллспумъ  таковое  слово  сочинить,  и  то  бы  епископи  въ 
посъщаемыхъ  церквахъ  прочнтовали. 

4.  Можетъ  епископъ  и  тайно  у  меншихъ  дерковниковъ. 
и  аще  кто  ипый  угодный  покажется,  спрашивать,  какъ 
живутъ  пресвитеры   и   д!аконы.   II  хотя   доношенш  всякаго 

5  не  подобаетъ  върить  скоро,  обаче  лучшая  уже  покажется 
причина  къ  разсмотрълпю  и  исправлешю. 

5.  Покамъстъ  епископъ  донесенныхъ  дълъ  не  уиравнтъ, 
пота  и  самъ  къ  себъ  гостей  не  позоветъ,  в  званный  къ 
ннымъ   не  пойдетъ,    чтобъ    не   обольстился    трактаментомъ, 

зо  или  ионе  подозръшя  бы  на  себе  не  подалъ,  что  онъ  судить 
но  иристрастш  за  удоволеше  свое. 

6.  Естьлн  дъло  явптся,  долгаго  времени  требующее  за 
непрпсутств1емъ  свидетелей  или  за  инымъ  нъкшмъ  препя- 
Т1емъ,  то  дъло  оное,   записавъ,   отложить  ко  управлешю  въ 

ь  домъ  свой.  А  то  для  того,  чтобъ  ему  на  единомъ  мъстъ  не 
долго  гостить,  и  стало  бъ  ему  времени  къ  посвщенш  всей 
enapxin. 


1)  Αρχ.  добрЪ  бы  составить  вычерк.  Θ.  и  ставить  составлевъ  будетъ. 
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7.  Естьли  епископъ  похощетъ  звать  къ  себъ  гостей,  то 
весь  бы  тотъ  трактаментъ  своею  казною  отправлялъ.  а  не 
налагалъ  бы  побору  на  священство  или  на  монастыри.  Π  не 
можетъ  извпнятися  убожествомъ  своимъ  :  ибо  не  по  долгу,  но 

5  по  свободной  своей  воли  звать  гостей  или  не  звать  будетъ. 

8.  Иныя  дъла  и  поступки  какъ  священства,  такъ  и 
приходскихъ  людей  могутъ  быть  утаеваемыя  предъ  еписко- 
помъ,  хотя  и  явныя  народу  суть;  и  о  таковыхъ  тайно  и 
искусно  пров'вдовать.   Α  cie  не  можетъ  утаитпся,  читаетъ  ли 

ю  священникъ  во  дни  праздничные  наставительныя  книжицы, 
о  которыхъ  выше  слово  было.  И  естьли  который  не  читаетъ 
за  лъностш,  того  при  прочихъ  священникахъ  накажетъ  по 
разсужденш. 

9.  Спросить  же  епископъ  священства  и  прочихъ  чело- 
■->  въкъ,  не  дълаются  ли  гдъ  суевъ^я?  Не  обрвтаются  ли  р;ли- 

куши  ?  Не  проявляетъ  ли   кто   для  скверноприбытства  лож- 
ныхъ  чудесъ  при  иконахъ,   при  кладезяхъ  и  источникахъ  ? 
и  проч.   И  таковыя   бездъл1я   запретить  х)   со    угрожетемъ 
клятвы  на  противляющихся  упрям цовъ. 
20  ю.  О  правленш   и  поведеши  близкихъ   [аще  гдъ  суть] 

монастырей  лучше  спрашивать  въ  градъхъ  и  селъхъ  отъ 
священства  и  М1рянъ,  нежели  въ  самыхъ  монастыряхъ  о 
томъ  же  проискивать  мощно. 

11.  А  чтобъ    епископъ    не    запомнилъ,    чего    долженъ 
з  наблюдать  въ  посъщаемыхъ   церквахъ  и  монастыряхъ,  того 

ради  имълъ  бы  съ  собою  списанныя  должности  монашесшя 
к  священничесюя,  которыя  здъ  2)  нижеп  слъдуютъ. 

12.  КрЪпко  же  заповъдать   епископъ    долженъ  служи- 
телямъ  свопмъ,  чтобъ    въ  посъщаемыхъ  города  χ  ъ  и  мо- 

30  настыряхъ  благочинно  и  трезво  пребывали  и  не  творили  бъ 
соблазна,  наипаче  же  не  домогались  бы  у  мниховъ  и  у  по- 
повъ  кушанья  и  питья  и  конскаго  корму  лишняго,  кольми 
паче  не  дерзали  бъ  грабить,  подъ  виною  жестокаго  наказашя. 
Ибо  слуги  apxiepeficKie   обычне   бываютъ   лакомыя  скотины, 

5  и  гдъ  видятъ  власть  своего  владыки,  тамъ  съ  великою 
гордостш  и  безстуд1емъ,  какъ  татаре,  на  похищете  устрем- 
ляются. 


1)  Сен.  Син.,  и  Αρχ.  запретавъ,  но  Αρχ.  θ.  переправл.  въ  запретить. 

2)  Αρχ.  здЪ  зачерк.    О. 
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13.  Да  вЪсть  же  всякъ  егшскоиъ,  каковый  овъ  ни  есть 
степенемъ,    простой    ли    епископъ,    или    арх'юпископъ,    ИЛИ 

митрополптъ,  что  опъ  Духовному  Коллепумъ.  яко  верховной 
власти,  подчпненъ  есть,  указовъ  опаго  слушать,  суду  ПОД- 
5  лежатъ,  и  опредълешемъ  его  доволяться  1)  долженъ.  II  того 
ради,  аще  что  нмать  на  брата  своего  другаго  епископа,  оби- 
димъ  отъ  онаго,  подобаетъ  ему  не  самому  мстнтися,  ниже 
клеветами,  ниже  пов-ьстьми,  хотя  бы  в  истинния  были, 
грЪховъ  его,  ниже  поущешемъ  сильныхъ  нъкшхъ  лицъ 
ю  духовныхъ  или  м1рскихъ ;  наипаче  да  не  дерзаетъ  недруга 
своего  епископа  предавать  анаеемъ- ;  но  обиды  своя  да  пред- 
лагаетъ  доношешемъ  Духовному  Коллепумъ  и  тамо  суда 
еебъ  да  проситъ. 

14.  Тому  и  cie  сл-ьдуеть,    что    всякому    архимандрпту, 
5  игумену,    строителю,    приходскому    священнику,    такожъ   и 

д1акономъ  и  прочимъ  причетникамъ  свободно  и  вольно  про- 
сить у  Духовнаго  Коллепумъ  суда  на  своего  епископа,  аще 
кто  въ  чемъ  отъ  него  знатно  изобиженъ  будетъ.  Такожъ. 
аще  кто   судомъ   епископа   своего   не  доволяется  *),  вольно 

20  ему  чинить  провокашю,  ciecTb,  переносить  дъ\ло  на  судъ 
Духовнаго  Коллепумъ ;  и  епископъ  таковы мъ  на  себе  чело- 
битчикамъ  и  истцамъ  долженъ  сш  свободу  попускать  и  не 
удерживать  ихъ,  ниже  угрожать,  ниясе  по  отшествш  оныхъ 
къ  Духовному  Коллепумъ  печатать  или  грабить  домы 
5  оныхъ. 

Но  дабы  3)  cie  не  подало  многимъ  вины  къ  безстрашш 
и  презорству  своихъ  пастырей,  уставитъ  Духовное  Колле- 
пумъ немалое  наказате  на  тыхъ,  которые  бы  ложнымъ 
доношешемъ  пастырей  своихъ  турбовать  дерзнули,  или  всуе 

зо  отъ  суда  епископска  го  на  судъ  Духовнаго  Коллепумъ  учи- 
нилп  бъ  провокацш. 

15.  Наконецъ,  долженъ  будетъ  всякъ  епископъ  дважды 
въ  годъ  [или  какъ  укажетъ  о  семъ  Коллепумъ]  присылать 
до   Коллепумъ   репорты,   ciecTb    изв-вщешя    о    состоянш   и 

5  поведенш  enapxin  своей,  все  ли  добръ,  или  нЬкое  неиспра- 
влеше  есть,  котораго  онъ  переставить  не  можетъ  и  для  чего 


у)  Αρχ.  доволятся  заърл.   θ.  и  ставить  довольствоватся  (=  печ.). 

2)  Αρχ.    не   доволяется    зачерк.    Θ.     и     ставить    не  доволствуется 
(=  печ.). 

3)  Син.  добы. 
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не  можетъ.  А  хотябъ  все  добр!,  было,  то  обаче  долженъ 
епископъ  известить  въ  Коллепумъ,  что.  слава  Богу,  все 
добре.  Но  естьли  бы  пзвестилъ,  что  все  добре,  и  отинуду  бы 
показалось,  что  нечто  въ  enapxin  его  деется  суеверное  пли 
5  и  явно  богопротивное,  епископъ  бы,  ведая  тое,  утаилъ  и  до 
Коллепумъ  не  донеслъ :  то  самаго  его  позоветъ  на  судъ  къ 
себе  Коллепумъ  и,  по  довольномъ  уличенш,  подвержетъ 
его  паказанш,  яковое  уставлено  будетъ. 

Д  о  м  ы  училищные  и  въ  н  и  χ  ъ  у  ч  и  τ  е  л  и  и  у  ч  е- 
ίο   ники,  такожъ  и  церковные  проповедник  и. 

Известно  есть  всему  Mipy,  каковая  скудость  и  немощь 
была  воинства  РоссШскаго,  когда  оное  не  имело  правиль- 
наго  себе  учешя,  и  какъ  несравненно  умножилась  сила  его, 
и  надъ  чаяше  велика  и  страшна  стала,  когда  Д  е  ρ  ж  а  в  н  е  й- 

5  пи  π  нашъМонархъ,  Его  Царское  Величество  ПЕТРЪ  Первый 
обучилъ  оное  изрядными  регулами.  То  жъ  разуметь  и  о 
архитектуре,  и  о  врачевстве,  и  о  политическомъ  правитель- 
стве, и  о  всехъ  прочихъ  делахъ. 

И    наипаче    тое  жъ   разуметь    о    управленш    Церкви ; 

20  когда   нетъ    света    учешя,    не  льзя    быть    доброму  Церкви 

поведешю  и  не  льзя  не  г)  быть  нестроенш  и  многимъ  смеха 

достопнымъ  суевер1ямъ,    еще  же   и   раздорамъ  и  пребезум- 

яымъ  ересемъ. 

Дурно  MHorie  говорятъ,  что  учете  виновно  есть  ересей  : 

5  ибо  кроме  древнихъ  отъ  гордаго  глупства,  а  не  отъ  учешя 
бесновавшихся  еретиковъ,  Валентиновъ,  Манихеовъ,  Каоа- 
ровъ,  Евхитовъ  2),  Донатистовъ  и  прочихъ,  которыхъ  дурости 
описуютъ  Ириней,  Епифан1й,  Августинъ,  беодоритъ  и  иные. 
наши  же  pyccKie  раскольники  3)  не  отъ  грубости  ли  и  не- 
зо  вежества  толь  жестоко  возбесновалися  ?  А  хотя  и  отъ  уче- 
ныхъ  человекъ  бываютъ  epeciapxn,  яковын  были  АрШ, 
HecTopitt  и  нецыи  иные,  но  ересь  въ  оныхъ  родилась  не 
отъ  учетя,  но  отъ  скуднаго  Священныхъ  Писашй  разу- 
мен1Я,    а    возрасла    и    укрепилася    отъ  злобы   и    гордости, 

5  которая  не  попустила  имъ    переменить  дурное  ихъ   мнете 


х)  не  угропущ.  въ  печ.  издаигяхъ,  а  вставл.  въ  изд.  1904  г. 

2)  Αρχ.  евтиховъ  переправл.  Эвхитовъ. 

3)  Αρχ.  расколщики. 
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уже  II  ιιο  познагпи  истины  оротявъ  СОВЕСТИ  своеП.  II  хотя 
отъ  учены  своего  нмъли  они  силу  сочинять  софисмы,  с1есть 
коварные  кудрованШ  своихъ  доводы,    оба  бы  cie 

воснис<>валъ  просто  учешю,  тотъ  бы  понужденъ  быль  гово- 

5  рнть,  что  когда  и  врачъ  опоить  кого  отравою,  того  учеше 
врачевское  виновно  есть;  и  когда  ученый  солдатъ  хитро  и 
сильно  разбиваетъ.  того  виновно  есть  учеше  воинское.  И 
если  посмотримъ  чрезъ  ncTopin,  аки  чрезъ  зрительныя 
трубки,  на  мнмошедгше  вЪки,  увиднмъ  все  худшее  въ  тем- 
ю  ныхъ,-  нежели  въ  свтуглыхъ  учешемъ  временахъ.  Не  спеси- 
вились ')  такъ  епископи  до  четыресотнаго  лъта,  какъ  послъ 
возгордълися,  наипаче  Константинонольсглй  и  Римсшп  ;  ибо 
тогда  было  учеше,  а  послъ  оскудъло.  II  аще  бы  учеше 
Церкви,  или  Государству    было   вредное,    то  не  учились  бы 

5  сами  лучыня  христ1анст1и  особы  и  запрещали  бы  инымъ 
учнтися ;  а  то  видимъ,  что  и  учились  вси  древши  наши 
учители  не  токмо  Священнаго  Писашя,  но  и  внъшнеп  фило- 
софш.  II  кромъ  мпогихъ  и  иныхъ.  славнъйипе  столпы  цер- 
ковные поборствуютъ  и  о  внЪшпемъ  ученш,  а  именно: 
20  ВасилШ  ВеликШ  въ  словЪ  своемъ  ко  учащимся  младен- 
цамъ.  Златоустый  въ  книгахъ  о  монашествъ,  Григор! й 
Богословъ  въ  словахъ  своихъ  яа  Туллана  апостата.  Но 
много  бы  говорить,  аще  бы  о  единомъ  семъ  нарочное  слово 
было. 

5  Убо  учеше  доброе  и  основательное  есть  всякой  пользы, 

какъ  отечества,  такъ  и  Церкви,  аки  корень  и  съмя  н  осно- 
ваше.  Но  cie  накръпко  наблюдать  подобаетъ,  чтобъ  было 
учеше  доброе  и  основательное. 

Ибо  есть  учеше,  которое  π  имени  того  недостойно  есть, 
зо  а  обаче  отъ  людей,  хотя   и   умныхъ.  но  того  не  свъдущихъ, 
судится  быть  за  прямое  учеше. 

Обычно  вопрашаютъ  мнози :  въ  которыхъ  школахъ 
былъ  онсица?  И  когда  услышать,  что  былъ  онъ  въ  рето- 
рика, въ  фплософш   и   въ  богословш,   за  едивыя  тъ  имена 

5  высоко  ставятъ  человъка,  въ  чемъ  часто  погръшаютъ.  Ибо 
и  отъ  добрыхъ  учителей  не  вси  добрЪ  учатся,  ово  за  тупость 
ума,  ово  за  лъность  свою ;  кольми  паче  когда  и  учитель 
будетъ  въ  дЪлъ  своемъ  мало  или  и  ниже  мало  искусенъ 


1)  Син.  спевилнсь. 
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Въдати  же  подобаетъ,  что  отъ  пятисотнаго  до  четыре- 
надесятьсотнаго  году,  С1есть  чрезъ  девять  сотъ  лътъ  во  всей 
Европъ•  вся  почитай  учешя  въ  великой  скудости  и  не  искус- 
ства были  1),  такъ  что  у  самыхъ  лучшихъ  авторовъ,  во  оныя 

5  времена  писавшись,  остроум1е  виднмъ  великое,  а  свъла 
велпкаго  не  впдимъ.  По  четыресотномъ  надъ  тысячу  годъ 
почали  проявлятися  любопытнтэйшш  и  потому  иску  υ- 
π fittniin  учители,  и  помалу  мнопя  Академш  гораздо 
великую,  и  почитай  отъ  древнихъ  оныхъ  Августовыхъ  лтЧтъ 
ю  большую  силу  возымъли;  мнопя  обаче  училища  въ  прежней 
тинЪ  остались,  такъ  что  у  оыыхъ  реторики  и  философш  и 
прочпхъ  ученШ  имена  точш  суть,  а  д-вло  не  тое.  Причины 
того  различныя  суть,  которыя  здт>  за  краткость  не  вспоми- 
наются 3). 

5  Таковаго  же,  тако  рещи,    привидтзннаго    и    мечтатель- 

наго  учешя  вкусивппи  человъцы  глупЪйппя  бываютъ  отъ 
неученыхъ.  Ибо,  весьма  темни  суще,  мнятъ  себе  быти  совер- 
шенны и,  помышляя,  что  все,  что  либо  знать  мощно,  по- 
знали, не  хотятъ,  но  ниже  думаютъ  честь  книги  и  больше 
20  учитнся,  когда  вопреки  прямымъ  учешемъ  просвъщенный 
человъкъ  никогда  сытости  не  иагветъ  въ  познати  своемъ, 
но  не  престанетъ  никогда  же  учитпся,  хотя  бы  онъ  и  Маву- 
салевъ  вт>къ  пережилъ. 

Се  же  вельми  бъдно,  что  именованные  неосновательные 

5  мудрецы  не  только  не  полезны,  но  и  вельми  вредны  суть  и 
дружеству,  и  отечеству,  и  Церкви.  Предъ  властьми  надъ 
мЪру  смиряются,  но  лукаво,  чтобъ  такъ  украсть  милость 
пхъ  и  пролъзть  на  степень  честный ;  равнаго  чина  людей 
ненавндятъ,  и  если  кто  во  учеши  похваляемъ  есть,  того 
зо  всячески   тщатся   предъ    народомъ    и    у   властей  обнести  и 

.  охулитн.  Къ  буптамъ  склонны,  воспр1емля  надежды  высошя. 
Когда  богословствуютъ,  нельзя  имъ  не  еретичествовать :  за 
невъжествомъ  бо  своимъ  удобь  проговорятся,  а  мнЪшя  сво- 
его  изреченнаго    переменить    отнюдь   не  хотятъ,   чтобъ   не 

5  показать  себе,  что  не  все  знаютъ.  А  мудрит  муж1е  cie  между 
собою  утвердили  послов1е  [мудраго  человека  свой- 
ство есть  отменять  м  н  ъ  н  i  е]. 

Cie  предложить  судилось  за  благо,  что  если  Царское 
Величество   похощетъ    основать    Академш,    разсуждало   бы 

х)  Син.  было.  2)  Αρχ.  воспоминаемъ  переправл.  Θ.  въ  воспоминаются. 
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Духовное  Колдегтумъ,  каковыгь  нсперва  учителей  опреде- 
лить π  каковяв  учен!я  обриеъ  укипать  онымъ.  дабы  не  вотщ^ 
пошло    Госуларское    иждпвеше,    и    вмъсто  чаянной  пользы 
не  была  бы  тщета,  смъха  достоПная. 
о  А  какъ  бы  въ  семъ   ппаспо    и    искусно    справитися  ]). 

утодныя  суть  ■)  послъдуюшля  регулы. 

1)  Не  надобъ  нсперва  многихъ  учителей;  на  первый 
годъ  довольно  единаги  или  двоихъ,  которые  бы  учили  грам- 
матику, ciecTb  языкъ    правильно   звать    латннсмй  или    гре- 

10  ческ-in;  или  оба  языка. 

2)  На  другой  годъ  и  третШ  и  проч.,  поступая  къ  боль- 
шпмъ  учешямъ,  да  и  перваго  не  отлагая,  для  новыхъ  уче- 
нпковъ  большее  число  и  учителей  предастся  8). 

3)  Искушать    всячески,    каковъ    въ  дълъ  своемъ  есть. 
5  кто  хощетъ  быть  учитель  школы.  Напримъръ,  желая  въдать. 

пскусенъ  ли  въ  языкъ  латнпскомъ,  велъть  ему  сложеше 
русское  перевесть  на  латинское,  такожъ  латинское  слово 
нъкоего  славнаго  въ  языкъ  томъ  автора  перевесть  на  рус- 
ское: и  велъть  искуснымъ  осмотръть  и  освидетельствовать 
•-'о  переводы  его,  и  тотчасъ  покажется,  совершенъ  ли  есть,  или 
среднШ,  или  и  того  ннжае,  или  весьма  ничего.  Суть  же  и 
пныхъ  ученШ  свойственныя  нскушешя,  которыя  мощно 
будетъ  особенно   списать. 

4)  А  хотя   и   неискусенъ   въ   требуемомъ  ученш  пока- 
5  жется,  обаче  мощно  знать,    что   остроуменъ  есть,  то  знатно 

онъ  за  лъностш  или  за  плохимъ  своимъ  учителемъ  не  до- 
стигнулъ  того;  и  таковому  повелъть  полгода  или  годъ  самому 
учитися  отъ  авторовъ,  въ  д-влъ  томъ  искусныхъ,  аще  учи- 
тель хощетъ  быть.  Только  жъ  cie  дЪлать  за  скудость  людей, 
зо  а  лучше  бы  на  таковыхъ  не  надъятися 

5)  Опредъленнымъ  и  добрымъ  учителемъ  приказать, 
чтобы  они  исперва  сказывали  ученпкамъ  своимъ  вкратцъ. 
но  ясно,  кая  сила  есть  настоящаго  учешя,  грамматики,  на- 
примъръ, риторики,  логики,  и  проч.,  и  чего  хощемъ  достп- 

ъ  гнутп  чрезъ  cie   или   оное   учеше,   чтобъ   ученики    впдълп 
берегъ,  къ  которому  пловутъ,  и  лучшую  бы  охоту  возъимълн, 


ι)  Αρχ.  добавл.  кажутся  быти,  но  вычерк.  Θ. 

2)  Αρχ.  слово  суть  добавл.  Θ. 

3)  Αρχ.  предастся  вычерк.  Θ.  и  ставить  придается  Сем 
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и  познавали  бы  повседневную    прибыль  свою,  такожъ  и  не- 
достатки. 

6ι  Избрать  изряднъйшихъ  во  всякомъ  учеши  авторовъ, 
которые  свидетельствован!!   суть    въ  славныхъ  Академ1яхъ: 

5  именно  же  въ  Парижъ,  повелъшемъ  короля  Людовика 
четырнадцатая,  такъ  кратко,  а  совершенно  заключена  латин- 
ская грамматика,  что  мощно  надъятися  г)  остроумнаго  уче- 
ника за  единъ  годъ  совершенно  научить  языка  онаго,  когда 
у  насъ  за  пять  и  за  шесть  лътъ   мало  кто  постизаетъ.  Что 

ίο  мощно  знать  по  тому,  что  студентъ,  съ  философш  или  бого- 
слови! изтедшш,  не  можетъ  перевесть  и  средняго  стиля 
латинскаго.  Избравъ  убо,  якоже  речеся,  лучшихъ  въ  грам- 
матики, реторики  и  въ  прочпхъ  учешяхъ  авторовъ,  подать 
въ  Академт  и  приказать,  чтобъ  оныхъ  руководствомъ,  а  не 

5  иныхъ  учено  въ  школахъ. 

7)  Въ  богословш  собственно  приказать,  чтобъ  учено 
главныя  догматы  въры  нашей  и  законъ  Божш.  Челъ  бы 
учитель  богословски!  Священное  Ппсате  и  учился  бы  пра- 
внлъ,    какъ   прямую  истую   знать  силу  и  толкъ  ПисанШ,  и 

20  вся  бы  догматы  укръплялъ  свидътельствомъ  Писашй.  А  въ 
помощь  того  дъла  челъ  бы  прилежно  •  святыхъ  отецъ  книги, 
да  таковыхъ  отецъ,  которые  прилъжно  писали  о  догматъхъ, 
за  нужду  распрь  въ  Церкви  случившихся,  съ  подвигомъ 
на  противния  ереси.    Ибо  суть  цревше  учители  собственно 

5  о  догматахъ,  тотъ  о  семъ,  а  другой  о  иномъ  писавшш.  На- 
нримЪръ,  о  Тройческой  тайнъ  ГригорШ  Назганзинъ  въ 
пяти2)  словахъ  своихъ  богословскихъ,  и  Августинъ  въ 
книгахъ  о  Трошгв  и  о  божеств*  Сына  Бож1я.  Кромъ  оныхъ 
АеанасШ  великШ    въ  пяти   книгахъ  на  Apianb  о  божествъ 

зо  Святаго  Духа,  Васший  ВелпкШ  въ  пяти  книгахъ  на  Евном1Я. 
О  "ипостаси  Христовой  Кириллъ  АлександрШскШ  на  Нестор1я. 
О  двоицъ  естествъ  во  ХристЬ  довольно  одно  послаше  Леона, 
иапы  Римскаго  до  Флав1ана,  Цареградскаго  naTpiapxa. 
О  гръхъ  первородномъ  и  о  благодати  Бож1ей,  Августинъ 
5  во  многихъ  книгахъ  на  Пелапаны,  и  проч.  Къ  томужъ  зъло 
полезны  дъятя  и  разговоры  селенскихъ  и  пом-ъстныхъ 
синодовъ.    И    отъ    таковыхъ    учителей    при    Священномъ 


ι)  Αρχ.  я  бы  надЬялся  эачерк.  Θ.  и  ставать  мощно  надЬятися, 
2)  Син.  и  Αρχ.  трехъ  но  исправл.  (О.  въ  Αρχ.)  въ  пяти. 
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Ппсав1я  ве  тщетное  будем,  учея1е  богословское. 
можетъ  бо  CKJfl  учитель  и  оть  новЪйшнхъ  нвовЪрвыхъ 

учителей  помощи  искать:  во  должевъ ве учятяся  отъ  нихъ 
я  волагатися    ва  ихъ  сказки,    во  ι  руководство   вхъ 

ь  принимать,  вакихь  они  отъ  Писашя  в  отъ  древвихъ  учи- 
телей ДОВОДОВЪ  уиотребляютъ.  Наипаче  въ  догматЪхъ.  въ 
которыхъ  съ  нами  пновърцы  согласны  суть;  а  однако  ДОВО- 
дамъ  ихъ  нелегко  върнть1),  но  посмотреть,  есть  ля  тако1 
въ  Ппсаши  пли  въ  кннгахъ  отеческихъ  слово,  и  тую  ли 
ю  имЪетЪ  силу,  въ  яковой  они  пр1емлютъ.  Многажды  бо  лгутъ 
господа  оные  и  чего  не  бывало  приводятъ.  многажды  же 
слово  истинное  развращаютъ.  Буди  зд1ь  едино  на  примЪръ 
слово  Господпе  къ  Петру  [Азъ  молихся  о  тебъ. 
не  оскудъетъ  вира  твоя]  реченно  о  Петръ-  персо- 
5  нально,  о  самомъ  лиц-в  Петрова,  а  латинн  влекутъ  оное 
къ  паиЪ  своему,  наводя  отъ  того,  что  папа  не  можетъ  погре- 
шить въ  въртз,  хотя  бы  хотълъ.  Долженъ  убо  учитель  бого- 
словски! не  но  чюжнмъ  сказкамъ,  но  по  своему  втэд1ыпю 
учить  и  иногда,  избравъ  собственное  время,  показать  въ 
20  книгахъ  и  ученикамъ  свонмъ,  чтобъ  и  они  известны  сами 
были,  а  не  сумнились  бы,  правду  ли  говорить  или  лжетъ 
учитель  ихъ. 

8)  По  случаю  здъ-  съ  причины  мпмошедшаго  совъта  воспо- 
минается, что  при  школахъ  надлежитъ  быть  библютекъ•    до- 
5  вольной;  ибо  безъ  библютеки.какъ  безъ  души.  Академ1Я.  А  до- 
вольную библиотеку  мощно  купить  за  две  тысящи  рублевъ. 
Библютека    учнтелемъ  по  вся   дни  и  часы   ко  употре- 
блешю  невозбрапна,    только  бы  книгъ  по  келл1ямъ   не  раз- 
бирали,   но  чли  бы  оныя    въ  самой  бнблютечной    конторъ\ 
Зо  А   ученикамъ  и  прочшмь  охотни камъ  отворять    бнблютеку 
въ  уреченные  дни  и  часы. 

И  ходили  бъ  въ  библиотеку,  которые  языкъ  умъютъ. 
въ  особенные  часы  и  дни  по  долженству.  а  въ  иные  за 
охот\г  и  въ  урочное  время.  Спрашнвалъ  бы  всякаго  свой 
5  учитель,  котораго  онъ  автора  чтетъ,  и  что  прочелъ  и  что 
списалъ;  а  если  чего  не  зразумЪлъ,  то  бъ  ему  объяспилъ 
учитель.  Cie  вельмп  полезно  и  скоро  человъка  акн  претво- 
ряетъ   въ  иного,   хотя  бы  прежде   грубыхъ  былъ  обычаевъ. 


1)  Син.  вставл.  литый  разъ  [но  досмотреть]. 
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9)  Обращался  къ  школьнымъ  учешямъ,  cie  видптся *) 
быть  вельми  благоусггвшно,  что  могутъ  нъкая  учешя  двое 
или  трое  вдругъ  одного  часа  и  однимъ  дъломъ  пода- 
ватися.  Напримъръ,  уча  грамматика,  можетъ  учитель2) 
5  съ  нею  учить  купно  и  географш  и  истор1ю,  понеже,  по 
регуламъ  грамматнческимъ,  нуждно  есть  делать  екзерцпщи, 
ciecTb  обучатися  въ  переводахъ  съ  моего  языка  на  языкъ 
тотъ,  котораго  учюся,  и  вопреки,  съ  языка  того  на  мой 
языкъ.  То  мощно  велъть  ученикамъ  переводить  по  части 
ίο  географш  или  ncTopiro  одну  внешнюю,  либо  церковную, 
или  на  перемъну  оба  тЬ  учешя. 

Обаче,    понеже  исторш    честь    безъ  въдъшя    географ- 
скаго  есть    какъ    бы  съ  завязанными    глазами  по  улицамъ 
ходить :    того  ради  здравый  совътъ  есть  годъ,   грамматикъ 
о  определенный,    разделить  на  двъ  части    и  полгода  первое 
учить    грамматику    съ    географ1ею.    особенный    въ    недълъ 
день   определяя,    въ  который  на  картъ  будетъ  учитель  по- 
казывать цнркулы,   планпсфер1я  и  универсальную  снтуацш 
Mipa.    А  еще  лучше  бы  д-Ьлать  cie  на  глобусъ,  и  такъ  обу - 
20  чать  студентовъ,  чтобъ  моглп  перстомъ  показать   когда  кто 
спроситъ  пхъ:    гдъ   Аз1я,    гдъ  Африка,    гдъ  Европа,    и  къ 
которымъ  сторонамъ  подъ  нами   лежптъ  Америка?  Такожъ 
и    исобь  о  государствахъ :    гдтЧ    Еггпетъ?    гдъ  Хина?    гдъ 
Португал1Я  ?  и  проч.  А  другое  полгода  давать  въ  екзерцпщи 
5  переводить    исторш    универсальную,     да    краткую,    только 
бы  былъ  авторъ   чистаго   языка    латинскаго.    яковый    есть 
Юстннъ  историкъ,  и  мощно  будетъ  послъ  другнхъ  усмотръть. 
II  се  вельми  полезно,  ибо  ученицы  великое  ко  ученш 
возъимъютъ    доброхотство,    когда    невеселое    языка    учеше 
зо  толь   веселымъ   Mipa  и  мпмошедшихъ  въ  Mipt>  дълъ  позна- 
шемъ  растворено    имь  будетъ,    и  скоро    отъ  пихъ  грубость 
отпадетъ,  и  еще  при  берегъ  почитав!  училищномъ  не  мало 
драгихъ  товаровъ  обрящутъ. 

10)  Чинъ  учешя  таковый  добрый  каясется :    1)  грамма- 

5  тика    купно    съ    географ1ею    и  ncTopiefo ;    2)    аритметика    и 

геометр1а ;  3)  логика  или  Д1алектика,  и  едино  то  двоименное 

учете ;  4)  реторика  купно  или  раздельно  съ  стихотворнымъ 


ι)  Αρχ.  впдпмъ  зачерк.  Θ.  и  ставить  видиться. 

-)  Αρχ.  могу  зачерк.  Θ.  и  ставить  можетъ  учитель. 


'■НЫн    РЖНАМХНТЪ   <ЧаГГЬ    III. 


у чрннм  ь :    5)  врясовокупя   Rpai  втафисяку ; 

6)  политика    краткая    Пуффендорфова,    аще   она   и- 

ОуДЛТСЯ    бЫТЬ,    II    ИОЖеТЪ     Она     ПрНСОВОКуПВТИСЯ     КЪ   Д1а/: 

τπκΐ.;  Τι  богосдов1я.  Первые  ше  утъ,  а  б< 

5  слов1я   два  года.    Ибо    хотя  и  всякмс  учеше  [кромЪ  ztia 
тнческаго  и  грам  скаго]    пространное    есть,    обаче  въ 

школам,  сокращенно  трактовать  вадобв  и  главнълппя 
только  части.  Послъ  самъ  ДОЛГИМЪ  чтешемъ  и  практик-,1•' 
совершится,  кто  такъ  доброе  руководство  получить.  Языкъ 

ю  гречесюп  и  еврепсюп  [если  будутъ  учители]  между  и  иными 
ученш  урочное  себъ  время  пршмутъ. 

11)  Ректора  и  префекта  усмотреть  прплъжныхъ  чело- 
въкъ,  и  которыхъ  учете  и  труды  уже  извъстны.  И  ука- 
жетъ  нмъ  Духовное  Коллепумъ  тшательнымъ  быть  въ  дълъ 

5  своемъ  съ  таковымъ  угрожешемъ,  что  ежели  нечннно  nofl- 
дутъ  учетя  и  неблагоуспьшно,  то  они  сами  суду  подпа- 
дутъ  въ  Духовномъ  Коллепумъ.  II  того  ради  смотръть 
должны,  ходятъ  ли  всегда  въ  школу  учители  и  такъ  ли 
учатъ,  какъ  подобаетъ.    II  должны  ректоръ  съ  префектомъ 

20  посътить  въ  недълю  двтэ  школы,  а  въ  другую  недълю 
друпя  двъ,  и  такъ  и  прочая  кругомъ.  А  когда  въ  школу 
пршдутъ,  учитель  при  нихъ  учить  будетъ,  а  они  слышать, 
хотя  чрезъ  полчаса,  такожъ  и  вопросами  отвъдовать  уче- 
никовъ,  знаютъ  ли,  что  уже  должно  бы  имъ  знать. 

5  12)  Естьлн     кто    изъ    учителей    противенъ    покажется 

Академицкимъ  уставамъ.  и  непреклонеяъ  наставленш  рек- 
торскому,   таковаго    ректоръ    объявить    въ  Духовное   Кол- 
лепумъ,   и  по  розыскъ  !)  отставленъ..  или  наказанъ  будетъ 
по  разсужденш. 
зо  13)  Мощно  и  фискаловъ   определить,   которые   бы  на- 

сматривали, все  ли  во  Академш  порядочно. 

14)  0  ученикахъ  cie  разсуждеше  2) :  должны  всп  про- 
топопы, и  богатшш  и  ятя  священннцы  дьтеп  своихъ  при- 
сылать во  Академт.    Мощно    тое  жъ    указать  и  градскимъ 

5  лучшимъ  приказнымъ  людемъ3). 


х)  Αρχ.  розыска  зачерк.  Θ.  и  апаеитъ  слъдованш. 

2)  Αρχ.  Прочее  о  ученикахъ  нЪчто  разсудвмъ  вычерк.  Θ.  и  ста- 
вшпъ    О  ученикахъ  cie  разсуждеше. 

3i  Арх.  и  печ.  добаел.  а  о  дворянЪхъ  какъ  собственная  воля  бу- 
детъ Царскаго  Величества. 


ν 
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15)  Приходяице  же  rh 1)  ученики  были  бъ  при  Академш  до 
конца  всехъ  ученш,  и  не  отпускать  отъ  школъ  ректору  безъ  ве- 
дома Духовнаго  Коллепумъ.  А  если  бы  ректоръ,  или  префекта, 
или  иный  кто  отпустилъ  ученика  отаи  за  мзду  поданную, 

5  и  на  таковаго  преступника  определить  жестокое  наказате. 

16)  Всвмъ  повсюду  известно  буди,  что  где  будетъ 
человекъ  ученый,  во  Академш  и  отъ  Академш  свидетель- 
ствованный, того  на  степень  духовной  или  гражданской 
чести  не  можетъ  упредить  неученый,    съ    велпкпмъ    штра- 

ю  фомъ  на  власти  оныя,  которыя  бы  инако  сделали. 

17)  Новопришедшаго  ученика  отведать  память  и  остро- 
yMie  и,  если  покажется  весьма  тупъ,  не  принимать  въ  Ака- 
демш: ибо  лъта  потеряетъ,  а  ничего  не  научится,  а  обаче 
возъпмъетъ  о  себе  мнете,  что  онъ  мудрый,  и  отъ  таковыхъ 

5  несть  горшихъ  бездъльниковъ.  А  чтобъ  который  не  при- 
творялъ  себе  тупости,  желая  отпуску  въ  домъ,  какъ  то 
друпе  притворяютъ  телесную  немощь  отъ  салдатства,  иску- 
шенш  ума  его  целый  годъ  положить.  И  можетъ  умный 
учитель  примыслить  способы  искушен  1я  таковыя,  яковыхъ 
20  онъ  познать  и  ухитрить  не  дознается. 

18Ϊ  Буде    покажется   детина   непобедимой  злобы,  сви- 
репый, до  драки  скорый,    клеветникъ,    непокоривъ,  и  иуде 
чрезъ  годовое  время  ни  увъщанш,  пи  жестокими  наказанш 
одолеть  ему  не  возможно  :    хотябъ  и  остроуменъ  былъ,  вы* 
,  слать  съ  Академш,  чтобъ  бешеному  меча  не  дать. 

19)  МЪсто  Академш  не  въ  городе,  но  въ  стороне  на 
веселомъ  месте  угодное,  где  несть  народнаго  шума,  ниже 
частая  окказш,  которыя  обычно  мйшаюта  учешя,  и  нахо- 
дить на  очи,    что   похищаетъ  мысли  молодыхъ  человекъ  и 

30  прилежать  учешямъ  не  попу  с  кае  гъ. 

20)  Не  надобе  хвалптися  Академш,  но  ниже  смотреть 
на  тое,  что  много  ученнковъ  нмъетъ :  се  бо  весьма  суетно 
есть ;  но  смотреть,  какъ  много  есть  остроумныхъ  и  добре 
учащихся,  съ  великою  пользы  надеждою,  и  какъ  бы  оныхъ 

5  додержать  постоянныхъ  до  конца. 

21)  И  cie  есть2)  отнюдь  не  потребно,  паче  же  и  тщетно, 
чтобъ  студентовъ,  каюе  ни  пршдутъ,   принимать  на  подеп- 


χ)  Αρχ.  тые. 

3)  Αρχ.  кажется  зачерк.  Θ.  и  ставить  есть. 


HHUfl    РЕГЛАМЕНТ!,    (члПЪ    II  ι. 


пия  деньги  Г'.гударевы.  Приюдятъ  бо  ми  да  ум- 

но   еще    иные  и  неспособные    по  природ*    для  вья 

только,  ннщетною  вуждою  влеком] п.   Нныб  Кб  и  г:;.,. 

да  сколько  похотятъ  ])  ори  Лкал»л;ш  жнвутъ,  а  когда  и  куды 
ь  хотятъ,  отходятъ.    Чтожъ    съ  того  добра?    Только    суетный 

убытокъ.     Принимать     бы    студентовъ     съ     р. 

остроум1я,  и  они  бы  запись  давали    на  себе,    что  до  конца 

учешй  пребудутъ  во  Академии,  подъ  2)  великимъ  штрафомъ, 

еслпбы    обета    своего   не  исполнили    безъ  крайней  нужды. 
10  И    такъ  мощно    будетъ    оныхъ,    по  совершешп  школьномъ, 

презентовать    Царскому  Величеству   и    по    Его    Величества 

указу  определять  оныхъ  на  разныя  дела. 

22)  Но  что  паче  всего  и,  почитай,  едино  есть  потребно 

и  полезно:  быть  при  Академш,  или  въ  начале  и  безъ  Ака- 
5  демш,   семннар1умъ    для    учешя  и  воспиташя   детей,   каюе 

вымышленно  не  мало  во  иноземныхъ  странахъ.  А  того  нъюп 

зде  образъ  представляется. 

1  ■).  Построить    домъ    образомъ    монастыря,     котораго 

пространстве  и  жилье,    и  всякие    къ  препитанш  и  од-вятю 
20  и  прочшмъ  нуждамъ  припасы  были  бъ  противъ  числа  ДЪТеП 

[каковое  определено    будетъ  по  воле  Царскаго   Величества] 

пятьдесятъ  или    семьдесятъ  или  больше,   такожъ  и  потреб- 

ныхъ  управителей  и  служителей. 

2.  Въ  дому  томъ  имъютъ  жить  дети  и  уже  и  большаго 
5  возраста    юноши,    по    осьми    или    по  девяти    человъжъ    въ 

единой  избе,  обаче  съ  такимъ  расположешемъ :  больиле  во 
единой,  средше  въ  другой,  малые  въ  трелей  избе. 

3.  Всякому  место  определить  при  стене  вместо  соб- 
ственной *)  канторы,  где  его  стоить  кроватка  складная  [чтобъ 

зо  въ  день  логовища  знать  не  было],  такожъ  шкафа  на  книжки 
и  иныя  вещицы,  и  стуликъ  дли  сьд-бшя. 

4.  Во  всякой  избе  [сколько  оныхъ  будетъ]  нмать  быть 
ирефектъ,  или  надсмотрщикъ,  человекъ  хотя  неученый, 
обаче  честнаго  жипя.  только  бъ  не  вельмп  свирепый  и  не 

5  мелянколикъ,   летами  отъ  30  до  50-го  году.    А    дело  онаг• 

а)  Син.    Сен.    Αρχ.    приходятъ,    но    исправл.    (Θ.  въ  Αρχ.)   въ    похо- 
тятъ. 2)  Αρχ.  будетъ  у  насъ  съ  переправ.х.  Θ.  въ  пребудутъ  въ  Академш 
подъ.  9)  Αρχ.  дастъ  слчвянск..  а  печ.  римскими  цифрами  нумерацию  пуни- 
товъ  отъ  1  до  26.  •)  Αρχ.  Сен.    соборственноА.    но  ор  вг    Αρχ.    ?ычер>. 
а    въ  Сен.  персправл.  въ  ъ. 

У 
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cie :  насматривать,  чтобъ  между  семинаристы  [такъ  воспито- 
ваемые  въ  дому  томъ  нарицаются]  не  было  ссоръ,  драки, 
сквернослов1я  и  всякаго  инаго  бесчпшя,  и  чтобъ  во  уре- 
ченные  часы  всякъ  дълалъ,  что  должно.  А  всякъ  бы  семи• 
5  наристъ  изъ  избы  своей  безъ  его  благословешя  не  исхо- 
дилъ,  и  то  со  объявлешемъ  причины,  куды  и  для  чего 
исходить. 

5.  Въ  томъ  же  дому  подобаетъ  быть  хотя  бъ  тремъ 
ученымъ  человъкамъ  монахамъ  или  дпрскпмъ,  изъ  которыхъ 

Ю  единъ  будетъ  х)  ректоръ,  дому  всего  управитель,  а  два  экза- 
мпнаторы,  с1есть  розыщики  учевля,  какъ  кто  учится,  лъниво 
или  прилежно. 

6.  Во  всякой  избъ  префектъ  имъетъ  власть  наказывать 
себъ*  подчиненныхъ    за  преступлете,   но  малыхъ   розгою,  а 

5  среднихъ  и  большихъ  словомъ  угрозительнымъ,  а  потомъ 
на  неисправляющихся  доносить  ректору. 

7.  Такожъ  экзаминаторы  за  леность  во  учеши  съ  ма- 
лыми, средними  и  большими  поступать  будутъ  и  ректору 
доносить. 

2о  8.  Ректоръ,  верховная   власть,   всъхъ   всякимъ  по  раз- 

суждешю  наказашемъ  наказывать  можетъ.  А  кто  непрекло- 
ненъ  къ  исправленш  явится,  того  ректору  не  отпускать  изъ 
семинар1умъ  безъ  въдома  Духовнаго  Коллепумъ. 

9.  Определить  будетъ  3)  времена  ко  всему  дълу  и  покою 
5  семинаристамъ,  когда  спать  ложиться,  когда  вставать,  мо- 
литься, учиться,  итить  за  трапезу,  гулять  и  проч.  И  всп  бы 
оные  часы  колокольцемъ  означать,  и  вси  бы  семинаристы, 
какъ  салдаты  на  барабанный  бой,  такъ  на  колокольцевъ 
голосъ  принимались  за  дЪло,  какое  на  часъ  уреченный  на- 

зо  значено. 

10.  Не  отпускать  изъ  семинар1умъ  въ  городы  или,  куды 
ни  есть,  къ  своимъ  въ  гости,  пока  семинар истъ  не  обыкнетъ, 
пребывая  въ  семинар1умъ,  и  не  ощутить  знатной  пользы 
таковаго  воспиташя,  а  имянно :  до  трехъ  лътъ    по  приходъ 

5  всякаго  въ  семинар1умъ  и  не  испускать  никуды ;  а  и  по 
треттемъ  году  не  больши  дважды  въ  годъ  позволить  вы- 
тпть  въ  гости  къ  родителемъ  или  сродннкамъ,  и  то  не 
далече    отстоящимъ,   такъ    чтобъ   не   больше    седьми   дшй 

')  Αρχ.  бы  былъ  зачерк.  Θ.  и  ставить  будетъ. 
2)  Αρχ.  это  будетъ  вычерк.  Θ.  (и  печ.). 
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прошло  отъ  изшеств!я  до  возвращешя  въсамый  ДОМ! 

HapincKin. 

П.  А  когда  и  такъ  испущенъ   будетъ   въ   гости    семи- 

нарнстъ.  то  обаче  придавать  оному  'к-стнаго  человъка.  яко 
5  инспектора  или  наблюдателя,  который"  былъ  бы  при  вемъ 
вездъ  и  всегда  и  ирн  всякихъ  случаяхъ,  и  по  возвращении 
давалъ  бы  репортъ  ректору,  что  дъялось.  А  еслибы  тотъ 
прнданоп  ннсиекторъ,  поноровя  ему,  утаилъ  нъчтм  .худое. 
В  такового  плута  бить  гораздо.  А  можно  будетъ  тое  πο- 
ιο знать  и  по  сему,  что  возвратнвгшпся  семинаристъ  не  иожетъ 
не  показати  на  себъ  нтзкоей  прежнихъ  нравовъ  в  охоты 
измъны. 

12.  А  когда  таюе  сродники  npiiuyrb  въ  семинар]умъ 
носътить  своего  тамо  сродника,  и  тъхъ  гостей  съ  въдомомъ 
Ь  ректорскимъ  ввесть  въ  трапезу  или  иную  общую  избу  или 
въ  садъ  и  тамо  онымъ  съ  сродни комъ  своимъ  разговари- 
вать и  мърно  кушашемъ  и  питлемъ  потрактовать  ихъ  можно, 
самому  присутствующу  ректору  или  одному  экзампнатору, 
по  разсужденш  лицъ. 
20  13.  Таковое    младыхъ    челов'Ькъ    Ж1ше   кажется    бытп 

стужительное  и  заключению  шгЬнническому  подобное.  Но  кто 
обвыкнетъ  такъ  жить,  хотя  чрезъ  едннъ  годъ,  тому  весьма 
сладко  будетъ  г). 

Обаче   ко   врачеванш   скуки    послъдствуюшдя    регулы 
5  угодныя  суть. 

14.  Не  принимать  до  семинар]умъ  только  малыхъ  дътеп 
отъ  десятаго  до  пятинадесятаго  год}7  возраста,  а  выше  того 
развъ  за  прошевдемъ  честныхъ  лицъ,  свидътельствуюшихъ, 
что  отрокъ  и  въ  домъ  родительскомъ   жилъ   въ   страсъ   и 

зо  и  добромъ  надсмотр-ънш. 

15.  На  всякъ  день  два  часы  определить  на  гулянье 
семинаристомъ,  а  имянно:  по  обЪдЪ  и  по  вечери,  и  тогда  бъ 
не  вольно  никому  учитпся  π  ниже  книжки  въ  рукахъ 
имъть.  А  гулянье  было  бы  со  играми  честными  и  тълодвиж- 

5  нымн,  лътомъ  въ  садъ,  а  зимою  въ  своей  же  нзбЪ ;  ибо  cie 
π  здрав1ю  полезно  есть,  и  скуку  отгоняетъ.  А  еще  лучше 
таковыя  избирать,    которыя   съ  погьхою   подаютъ    полезное 


*)  Αρχ.  добавл.    какъ  то  по  себЪ  и  по  другихъ  вскусомъ  вЪдаемъ 
но  вычерк.  Θ. 
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нъкое  наставлеше.  Такое,  напрпмъръ,  есть  водное  на  регу- 
лярныхъ  судахъ  плавате,  геометричестя  размъры,  строеше 
регулярныхъ  крепостей  и  проч. 

16.  Мощно  единожды  или  дважды  на  м-всяцъ,  наипаче 
5  лтугомъ,  проъэдиться  на  островы,  на  поля  и  мъста  веселыя, 

къ  дворамъ  загороднымъ  Гоеударевымъ,  и  хотя  единожды 
въ  годъ  въ  Санктпитербурхъ. 

17.  Въ  трапезъ  чтете  будетъ  ово  исторШ  воинскихъ. 
ово  церковныхъ.  А  въ  начала  всякаго  месяца  чрезъ  два  или 

ю  три  дни  чтомы  да  будутъ  повъсти  о  мужахъ,  во  ученш  про- 
С1явшихъ,  о  церковныхъ  великихъ  учителехъ,  такожъ  и 
древнпхъ  и  нынъшнпхъ  философахъ,  астрономахъ,  риторахъ, 
историкахъ  и  проч.  Ибо  таковыхъ  повъстей  слышаше  и 
сладко  есть,  и  къ  подражанш  мудрыхъ  оныхъ  людей  по- 
5  ощряетъ. 

18.  Можно  же  еще  дважды  въ  годъ  или  больше  дълать 
нъкое  акцш,  диспуты,  комедш,  риторсшя  екзерцицш.  II  то 
бо  зЪло  полезно  къ  наставленш  и  къ  резолющн,  ciecTb 
честной  смелости,  како  выя  требуетъ  проповъдь  слова  Бож1Я, 

20  и  дъло  посольское,  но  и  веселую  перемъшку  дълаютъ  тако- 
выя  акцш. 

19.  Могутъ  уставлены  быть  и  нъшя  почести  добръ  и 
тщательно  учащимся. 

20.  Добръ х)  въ  велите  праздники  быть  при  столъ  оныхъ 
5  семпнаристовъ    2)    гласомъ    муснкШскихъ     инструментовъ• 

И  cie  не  трудно :  ибо  перваго  токмо  нанять  манстера,  а  отъ 
него  наученные  охотные  семинаристы  должны  будутъ  и  дру- 
гнхъ  научить  на  свое  мъсто  туне.    И  с1я  седмь  восномяну- 
тыя  регулы  служатъ  ко  увеселешю  учащихся. 
зо  21.  Подобаетъ  быть  въ  семинар'|умъ   церкви,    аптекъ  и 

доктору,  а  школы  въ  близкой  Академш,  куды  семинаристы 
ходить  учитися  будутъ.  А  если  въ  семинар1умъ  и  школы 
и  учители  будутъ,  то  Академ1я  и  семпнар1умъ  вмъстъ  будетъ. 
А  для  учениковъ  прочшхъ,  которые  не  похотятъ  жить  въ 
5  семияар1умъ,  мощно  построить  нисколько  жилья  внъ  семи- 
нар1умъ  и  пустить  въ  наемъ  студентовъ  3). 

!)  Арх.  вставл.  бы,  но  вычерк. 

2)  Арх.  при  трапез*,  но  вычерк.  21.  и  ставить  при  столъ  оныхъ  семи- 
нарпстовъ. 

3)  Арх.  студентовъ,  но  Θ.  переправл.  въ  студентамъ  (=  печ.). 
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22.  Регулы    учителей,   учешя    и    учвНИКОВЪ,    выше    во 
Лкадемш  ОПНСанныя,  и  зде  храпнтнся  должны. 

28.  Семинаристы  едини  будутъ  люди  убопи,  и  тыи,  по 

ШДОСТЯ  Царскаго  Величества.  npeniiTaeie  и  ι  и  про- 

5  чая  нужная  возынтЬють.    А    друпе   богатыхъ   людей  дети, 

которые  должны  будутъ  платить  за  кормъ  и  одъян1е,  а  цън! 

быть  единой,  навсегда  определенной. 

24.  Какъ    нршдетъ    семинаристъ    въ   совершенный  ра- 

зумъ  и  къ  большимъ  учешямъ  достнгнетъ,  то  долженъ  учп- 

ю  нить  Ъъ  церкви   семннарШской   при   проч1ей    братш    своей 

присягу  на  томъ,    что   хощетъ   онъ   быть  въренъ  Царскому 

Величеству    и    Его    Наследнику     и    готовъ   къ   службе,  до 

которой   угоденъ   есть   и   позванъ   будетъ    указомъ  Госуда- 

ревымъ. 

5  25.  Совершившихся  во  ученш    семинаристовъ  не  отпу- 

стптъ  ректоръ  отъ  семинарп'мъ.    пока  прежде  не  обвъститъ 

до  Коллопумъ  Духовнаго,  а  Коллепумъ  презентовать  оныхъ 

будетъ  Царскому  Величеству.  II  потомъ  дастъ  онымъ  абшитъ 

со  свндътельствомъ  искусства  ихъ. 

20  26.    А    которые    семинаристы,    по    совершеши    учешя, 

угоднъйппи  покажутся  къ  дълу  духовному,  и  они  бъ  у  епи- 

скоповъ  были  блнжайшш  ко  всякнмъ  степенямъ  властелин- 

скнмъ  паче  прочшхъ,    хотя  бы  и  равно   онымъ    искусныхъ, 

но  не  въ  семинар1умъ  воспнтанныхъ,  разве  бы  нък1й  зяат- 

5  ный  порокъ  на  семинаристе    показался,    и   то   не   былъ  бы 

оный  порокъ  отъ  клеветы.    А  на  завистннковъ  и  клеветни- 

ковъ  определить  бы  :)  ясестокое  ваказаше. 

До  здъ  о  ceMiinapin.    И  мощно  впредь   будетъ  больше 
придумать,    или    отъ    иноземныхъ    лучшихъ     семинаршвъ 
30  информации  проискать;  а  отъ  таковаго  восниташя  и  ученгя 
воистинну  над-вятнся  великой  пользы  отечеству. 

23)  0  проновъдникахъ  слова  Бож1я  последующая  ре- 
гулы полезны  суть  -j : 

1  8).  Никтоже  да  не  дерзаетъ  4)  проповедать  не  въ  сей 
5  Академш  ученный  и  отъ  Коллепумъ   Духовнаго   не  свиде- 
тельствованный. Но  естьлн  кто  учился  у  иноверцевъ,  тотъ  бы 

ι)  Αρχ.  это  бы  вычернив.  Θ.  и  проп.  пек.  2)  Αρχ.  кажутся  быть  по- 
лезния, но  Θ.  переправя,  въ  полезныя  суть.  3)  Αρχ.  даетъ  с.гаеянск.,  а  пен. 
римскими  цифрами  опи  1  до  10  нумерацЫ  пунктовг  о  проповгьдникахъ. 
4)  Αρχ.  бы  дерзалъ  вычерк.  Θ.  и  ставитъ  да  не  дерзаетъ.  Псч.  да  дерзаетъ. 
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явнлъ  себе  прежде  въ  Духовномъ  Коллепумъ,  и  тамо  его 
испытать,  какъ  искусенъ  въ  Священномъ  iliicaHin  ;  и  слово  бы 
сказалъ  о  томъ,  о  чемъ  ему  повелитъ  Коллепумъ  1) ;  и  если 
искусенъ  покажется,  то  дать  ему  свидетельство,  что,  аще 
5  похощетъ  быть  въ  чпну  священническомъ,  мощно  ему  про- 
поведать. 

2.  Проповедали  бы  проповедники  твердо  съ  доводовъ 
Священнаго  Писашя  о  покаянш,  о  исправленш  жиля,  о 
почитанш  властей,  паче  же  самой  высочайшей  власти  Цар- 

10  ской,  о  должностяхъ  всякого  чина.  Истребляли  бъ  cyeB-fepie, 
вкореняли  бъ  въ  сердца  людсюя  страхъ  Бож1й ;  словомъ 
реши,  испытывали  бъ  отъ  Священнаго  Писашя,  что  есть  воля 
Бож1я   святая,   угодная   и   совершенная,   и  то  бъ  говорили. 

3.  О  грЪхахъ   въ   обществе   говорить,  а   не  пмяновать 
ь  кого,  разве  былъ  бы    публикованъ  отъ  всея  Церкви.   Но  и 

когда  пронесется  о  нъкоемъ  лице  недобрый  нешй  слухъ, 
о  семъ  пли  ономъ  имянно  гръхъ,  и  тогда  проповъдникъ 
долженъ  о  таковомъ  грехе  молчать  на  словъ.  Ибо  если 
воспомянетъ  гр-ьхъ    той,    хотя  бы   и   не   воспоминалъ    лица 

20  имянно.  обаче  помыслить  народъ,  что  на  оное  лицо  громъ 
той  есть.  И  такс  оному  умножится  печаль,  и  онъ  не  о  своемъ 
исправлешп,  но  паче  о  мщенш  на  таковаго  проповедника 
думать  стаяетъ.  Чтожъ  изъ  того  пользы  ?  Естьли  чШ  гръхъ 
великШ.  съ  презрЪшемъ  закона  Бож1я,  самохотно  отъ  гръш- 

5  ника  гордаго  явленъ  будетъ,  то  его  епископу,  а  не  коему 
либо  пресвитеру  штрафовать,  такимъ  способомъ,  какъ  выше 
говорилось  въ  дълахъ  епископскихъ  о  анаеемъ. 

4.  Обычай  нЪкимъ  проповъдникамъ  есть,  аще  кто  его 
въ  чемъ  прогнъвитъ,   на   проповъди    своей    мстить    оному, 

зо  хотя  не  имянно  терзая  славу  его,  обаче  такъ  говоря,  что 
мощно  слышателямъ  знать,  о  комъ  ръчь  есть ;  и  таковые 
проповедники  самые  бездельники  суть,  и  оныхъ  бы  жесто- 
кому наказашю  подвергать. 

5.  Непригоже   вельмн   проповеднику,    наипаче    юному, 
5  говорить  о  грехахъ  властительски  '2)   или  облнчительне  къ 

лицу  слышателей,  такъ  напримеръ:  [не  имеете  страха  Бо- 
Ж1я,  нетъ  у  васъ  любве  ко  ближнему;   пемилосердпи   есте, 

*)  Печ.  встав.г.:  [И  если  искусевъ  въ  Священномъ  Писан1и.  и  слово 
бы  сказалъ  о  томъ,  о  чемъ  ему  повелитъ  Коллепумъ] ;  но  въ  изд.  1883 
и  1904  г.г.  этого  нгьтъ.   2)  Αρχ.  властительскихъ,  но  хъ  выскоо'.к 
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другъ  друга  ■•;.    Но  должвнъ  иаче  въ  ι  ,:цъ 

во  мп•  •  ввомъ  числЪ  ι  орить :  [не  в 

Бож1я.  еЪтъ  у  васъ  любвекоС  ердв  есмы. 

Другъ  друга  обидимъ].    II-•  ι  кротка  есть. 

9  повеже  и  самъ  проповЪднвкъ  ьъ  число  гръшвнкоьъ  irfe- 
шаетъ  себе,  какъ  то  и  сама  истинна  есть:  .много  бо  согръ• 
шаемъ.вси.  II  таки  Павелъ  апостолъ,  обличая  учи  ко- 

ТОрые,  ставя  себя  высоко,  не  своемъ  имени  ученикамъ  своимъ 
нарпцатися  желали,  и»,  воспоминая   оныхъ   нмянно.  на  ι 

10  акибы•  вину  тую  пр!емлетъ.  въ  первомъ  лосланш  кьКорив- 
еянамъ  въ  главъ  первой,  такожъ  и  на  друговъ  своихъ 
Петра,  Аполлоса  [Кож до.  рече,  отъ  васъ  глаголетъ: 
азъ  у  б  о  еемь  Павловъ,  азъ  же  А  π  о  л  л  о  с  о  в  ъ,  азъ 
же   Кнфинъ,  азъ  же    Христовъ.   Еда    раздълпея 

:>  Χ  ρ  π  с  τ  о  с  ъ  ?  еда  Π  а  в  е  л  ъ  ρ  а  с  π  я  с  я  по  васъ,  пли 
в  о  и  м  я  Павлово  крести  с  теся?  π  прочая] .  А  что  онъ 
вину  С1ю  пренеслъ  на  себе  и  на  другнхъ,  самъ  свидътель- 
ствуетъ.  Ибо  долго  о  томъ  поговоривъ,  таже  въ  главъ 
четвертой  исповъдуетъ :  [с  i  я  же,  б  ρ  а  τ  i  я  моя.  π  ρ  е  о  б  ρ  а- 
20  з  и  χ  ъ  на  себе  и  Аполлоса  васъ  ради,  да  отъ 
насъ  ва учи теся  не  паче  мудрствовати  напи- 
санныхъ  и  проч.]. 

6.  Долженъ  1)  всякъ  проповъдннкъ  имЪти  у  себя  книги 
святаго  Златоустаго  и  прнлъжно  чести  оныя :  ибо  тако  npi- 

5  обучится  складать  чнетъпшее  и  яснълшее  слово,  хотя  и  не 
будетъ  Златоустому  равное;  а  кознодъишковъ  легкомыслен- 
ныхъ,  каковые  наипаче  польскле  бываютъ.  не  челъ  бы. 

7.  Аще    проповъдннкъ    виднтъ    отъ    слова    своего    въ 
народъ    пользу,  да  не  хвалится    тымъ.    Аще  же  не   вндитъ. 

30  да  не  сердитуетъ  и  людей  за  cie  да  не  поносить.  Дъло  пхъ 
есть  говорить ;  а  обраще1пе  сердецъ  челов-ьческнхъ,  дЪло 
Бож1е  есть.  Азъ  н  а  сад  и  χ  ъ,  Аполлосъ  напои,  Богъ 
же   возрасти. 

8.  Безумно  творятъ  проповъдницы,  которые  брови  своя 
5  поднимаютъ.  и  движеюе  рамепъ  являютъ  гордое,  и  въ  словъ 

н"Бчто  такое  проговарнваютъ.  отъ  чего  мощно  познать,  что 
они  сами  себъ  удивляются.  Но  благоразумный  учитель, 
елико  мощно,  да  тщится  и  словомъ  и  всего  тъла  дъйств1емъ 


ι)  Αρχ.  встав.1.  бы,  но  вычерк.   Θ. 
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таковаго  себе  показывать,  что  онъ  ниже  помышляетъ  о 
своемъ  остроумш  или  краснорЪчш.  И  того  ради  часто  подо- 
баетъ  мешать  краткая  оговорки,  съ  х)  смиреннымъ  н-ькимъ 
самаго  себе  поннжешемъ.  На  приыъръ :  [молю  вашу  любовь, 

δ  да  не  смотрите,  кто  глаголетъ ;  что  бо  самъ  о  себе  засви- 
детельствовать могу  вамъ,  разве  яко  гръшенъ  есмь  ?  Ве- 
руйте слову  Божш:  ибо  отъ  Писавлп  священныхъ,  а  не  отъ 
моего  вымысла  предложить  потщуся,  и  симъ  подобная] 

9.  Не  надобно  проповеднику  шататься  вельми,  будто 
ю  въ  судне  весломъ  гребетъ.  Не  надобно  руками  спляскивать. 
въ  боки  упиратися,  подскакивать,  смеятпся,  да  не  надобе 
и  рыдать;  но  хотя  бы  и  возмутился  духъ,  надобе,  елико 
мощно,  унимать  слезы :  вся  бо  с1я  лишняя  и  неблагообразна 
суть  и  слышателей  возмущаютъ. 

5  ю.  По  слове,    аще  лучится  въ  гостяхъ    быть   или  въ 

какихъ  ни  есть  бесъдахъ  съ  людмп,  не  подобаетъ  пропо- 
веднику воспоминать  о  слове  своемъ,  и  не  точш  слова 
своего  не  2)  хвалить,  что  есть  великое  безстуд1е,  но  и  не 
охужать  самохотне;  ибо  покажется,  что  онъ  къ  похвале 
20  слова  своего  таковымъ  способомъ  поощряетъ  прочшхъ.  А 
хотя  бъ  кто  и  сталъ  хвалить  слово  его,  то  проповедникъ 
долженъ  показать  на  себе,  что  ему  слышать  то  стыдно,  и 
всячески  отводить  отъ  похвалъ  и  заводить  иную  беседу. 

Μ  i  ρ  с  к  i  я  особы,  поелику  участны  суть  наста- 
5  влен1Я  духовнаго. 

Хотя  и  немного  въ  сей  частице   говорить  надлежитъ, 
обаче  подобаетъ  предположить  малое  предословШце  къ  луч- 
шему уразуменш,  почему  М1ряне    нарицаются  >пряне,  и  въ 
чемъ  отъ  чина  духовнаго  имеютъ  разнств1е. 
зо  С1еимя,м1ръ,вътройственномъ  разуме  у  потребляемо  есть. 

1)  М1ръ  нарпцается    вся    подсолнечная,  отъ   человекъ 
обитаемая,  но  не  въ  семъ  разуме  человецы,  служешя  цер- 
ковнаго  не  имущш,   нарицаются    М1ряне ;   ибо  и  священни- 
чески! чинъ  въ  томжде  съ  протчпми  Mipe  живетъ. 
5  2)  М1ръ    пр1емлется  за  людей    просто,  яко    суть    тварь 

телесная,  но  разумная.  II  не  по  сему  Mipy  М1рянъ  именуемъ, 
которые  вне  причта  службы  церковной  суть,  понеже  и  свя- 


г)  Αρχ.  Сен.   и,  но  Αρχ.  исправл.   Θ.  въ   съ. 
2)  не  пропуск,  печ. 
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щеввпкъ   и    ι: ί η   либо    вричетнякъ  не  ппхощетъ   "Трещися 
варицатнся    шрянинъ    въ   таковомъ    |  И  въ  семь-то 

;:мя     М1ръ.    гдъ    нЬчто  доброе   прплагае: 
ему,    вапршгЪръ:    тако    Богъ   в•  и    и!ръ  и  проч. 

3)  Μ ιρ  ι.  часто  внаменуетъ  злобу  человеческую  и  суету, 
пли  самыгь  человЪкъ,  поелику  злобни  и  суетни  суть. 
якоже     ι  ь    1оаннъ    апостолъ    въ    первомъ    посланш 

своемъ.    в<>  главЪ   второй:    [не  любите    м  i  ρ  а,    ни    яже 
в ъ    м i ρ  Ι..    А  ще    кто    любнтъ    м  i  ρ  ъ,    нт^сть    любве 

ίο  0  τ  ч  е-й  в  ъ  н  е  м  ъ :  ибо  все,  еже  в  ъ  м  i  ρ  ъ,  похоть 
плотская,  и  похоть  очесъ,  и  гордость  житей- 
ская, н  т.  с  τ  ь  отъОтца.  но  отъ  и  i  ρ  а  сего  есть]. 
II  не  отъ  сего  nipa  шряве  нарицаютея ;  ибо  1оаннъ  пишетъ 
не  къ  священству,  но  обще  къ  христномъ.  II  якоже  са.чъ 
ь  глаголетъ  тамъ  же  ко  отцамъ,  юношамъ,  дътемъ,  cie  есть 
къ  всъмъ  всякого  возраста.  II  не  льзя  сказать  1),  что  оныхъ 
словомъ  епмь  наговарпваетъ2)  въ  монахи  или  въ  церковники. 
Подобна,  якоже  и  cie  имя  духовный,  которое  противно 
есть    Mipy,  вь  трепемъ    семь    разумъ    употребляемое  3),  не 

20  монаховъ  самыхъ  и  церковпнковъ  показуетъ  у  Павла  апо- 
стола въ  первомъ  посланш  къ  Корпнеяпомъ,  въ  главъ 
второй  при  концы,  гдъ  онъ  душевнаго  и  духовнаго  чело- 
ловЪка  соразсуждаетъ.  Ибо  тамъ  душевнаго  варицаетъ  того, 
который  безъ  благодати  г!уха  Святаго  самъ  собою  прекло- 
■г>  пень  есть  ко  всему  злу,  а  богоугодному  добру  весьма  без- 
силенъ,  яковые  вси  не  обновленные  суть.  Духовнаго  же 
пменуетъ  того.  К'-торый  просвъщенъ  и  обновленъ,  а  воднмъ 
есть  Духомъ  Святымъ.  Аще  убо  священникъ,  аще  М1рянпнъ 
золь,    душевенъ    ^<:ть:    и    впреки.    аше    священникъ,    аще 

но  шрянинъ  Духомъ  Святымъ  водимый,  духовенъ  есть.  II  πο- 
τ., му  Петръ  святый  и  имя  священства  даетъ  не  единымъ 
церковнымъ  служителям!»,  но  обще  всъмъ  христтанамъ. 
1  Петр,  глава  2:  [Выродъ  нзбранъ,  царское  свя- 
meHie,  языкъ  святъ,  люд1е  обновлен!  я.  яко  да 
5  д  о  б  ρ  о  д  ъ  τ  е  л  и  возвестите  и  з  ъ  тьмы  в  а  с  ъ  π  ρ  п- 
звавшаговъ   чудный    Его    свътъ].    Подобнъ  и  Апо- 


ι)  Αρχ.  и  не  чаемъ  зачерк.  О.  и  ставить  и  нельзя  сказать. 

2)  Atuc.  чтоОи...  наговарпвалъ.  но  Θ.  ncpenpae.i.  въ  что...  наговарпваетъ. 

8)  Αρχ.  употребляему  в.  перелравл.  въ  употребляемое. 
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калипсисъ,  глава  δ:   [сотвори лъ   есть    насъ    Богови 
царя  и  iepen]. 

Cie  подобало  предложить  для  того,  что  за  невъдвшемъ 
сего  многая  и  дъются  в  еказуются  дурости  душепагубныя.  Сего 

5  не  вЪдяй  человъкъ  MipcKiu  думаетъ  иногда,  что  ему  спа- 
стнся  не  льзя  для  того  самаго,  что  онъ  не  Духовный,  но  Mip- 
скш  есть.  Сего  не  въдяй  нный  монахъ  наговариваетъ  другаго. 
оставити  жену,  чада,  родителей,  и  ненавидъти  ихъ,  понеже, 
рече,  заповЪдь  имамы  не  любити1)  Mipa,  и  яже  суть  въ  Mipi». 

ίο  Но  по  чему  М1ряне  нарпцаются?  Ответь.  Понеже  подо- 

.  бало  быть  опредъленнымъ  учешя  духовнаго  служнтелямъ 
и  управителямъ,  яковш  суть  епископы  и  пресвитеры ;  того 
ради,  по  преизяществу  некоему,  воспр1яли  они  титлу  ду- 
ховнаго чина.  А  служешя  ради  2)  безкровныя  жертвы  нари- 

5  даются  по  преизяществу  и  священницы.  II  потому  уже 
прочш,  которые  слышател1е  и  ученицы  оныхъ  суть,  нарп- 
цаются просто  М1ряне. 

Речеши:    отъ    коего    убо    изъ    тр1ехъ   вншеимянован- 
пыхъ  разумовъ  Mipa  м1ряне  тако  нарпцаются? 

20  Есть  cie  именоваше  разуму  второму   прилично,  вси  бо 

и  священпицы  и  несвященницы  суть  М1ряне,  то  есть  человъцы. 
Но  несвященницы  нарпцаются  М1ряне  просто,  поелику  не 
суть  управители  и  служители  определенные  духовнаго 
учешя,    но  слышател1е. 

5  II  уже    н  ъ  ч  τ  о    сказать    н  а  д  о  б  ъ    о    м  i  ρ  я  н  а  χ  ъ, 

поелику  надлежать  онп  къ  духовному  упра- 
в  л  е  н  i  ю. 

1.  Всъмъ  бы 3)  въдомо  cie  въ  нервыхъ  было 4),  что 
всякъ  хриспанинъ  долженъ  православнаго  учешя  слушать 
зо  отъ  своихъ  пастырей.  Якоже  бо  пастыр1е  не  пасутъ,  аще 
овецъ  своихъ  словомъ  Божшмъ  не  питаютъ,  тако  и  овцы 
не  суть  овцы,  но  всуе  тако  нарпцаются,  аще  не  хотятъ  па- 
сомп  быть  отъ  пастырей.  Того  ради  естьли  бы  кто  прези- 
ралъ  и  ругалъ    или,    что    горше,    тщался  бы  не   допустить 

5  чтешя    или  проповъди  слова    Бож1я    безъ    крайней   нужды 


Μ  любите  печ. 

2)  Сих.  а  служее1я  ради  переправл.  изъ  служеше  ;  Αρχ.  а  служеше  θ. 
переправл.  въ  а  ради  служешя  (=  печ.).    Сен.  а  служеше. 

3)  Αρχ.  бы  вычерк.  Θ.  (и  печ.). 

4)  Αρχ.  было  вычерк.  О.  и  ставитъ  Да  будетъ  (=  печ.). 
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за  едину  нъкую  горделивую  ВЛОбу;  тоть  наказашю  церв 
ному    подлежптъ    или  судомъ    епископскимъ  *),  о  которомъ 
выпи•  СЛОВО  было,  гдъ  о  анаоемъ.  или.  аще  силенъ   явится. 
кого    Ьловпаго  Коллепумъ  розыскомъ  •)  и  декретомъ. 

ь  2,  Долженъ    всякъ    крист!аннвъ   и   часто,    а   хотя    бы 

единожды  въ  годъ  причащатнся    святой  Евхарнстш.  Ci> 

гь  и  благодареше  наше  изящнЪПшее  Богу  о  толикомъ 
смеряю  Спасителевою  содъянномъ  намъ  сиасенш  [Ел  пжд  ы 
аще    я  сте    хлъбъ  с  е  π,    и  чашу    с  i  ю  π  i  е  τ  е,  с  ме  ртъ 

ίο  Господню  возвещаете,  дондеже  прмтдетъ]  н  на- 
HVTbCTBie  къ  животу  вечному:  [аще  не  ясте  ТЪла 
Сына  человъческаго,  и  не  π  i  е  τ  е  Крове  Его, 
живота  не  имате  въ  себЪ]  и  есть  характиръ  или 
знамение,  которымъ  являемъ  себе  быть  уды  единаго  мыслен- 

ό  наго  Тъла  Христова,  ciecn.  сообщники  единой  Святоп 
Церкви,  якоже  глаголетъ  Апостолъ,  1  Корине,  глава  10: 
[чаша  б  л  а  г  о  с  л  о  в  е  н  i  я,  ю  ж  е  благословляет,  не 
общен1е  ли  Крове  Христовы  есть?  Хлъбъ, 
егожеломимъ,  не  о  б  щ  е  н  i  е  ли  ТЪла  Христова 
20  е  с  τ  ь  ?  Я  к  о  е  д  и  н  ъ  хлъбъ.  едино  τ  Ъ  л  о  е  с  м  ы  м  н  о  з  и, 
всп  бо  отъ  единаго  Хлъба  причащаемся].  Того 
ради,  аще  который  христнинъ  покажется,  что  онъ  весьма 
отъ  святаго  Прнчаст1я  удаляется,  тЪмъ  самымъ  являетъ  себе, 
что  не  есть  въ  ТЪлЪ  Христовъ,  ciecTb,  не  есть  сообщникъ  3) 

5  Церкви,  но  раскольщикъ.  И  нъсть  лутчего  знамешя,  по  чему 
познать  раскол ьщика.  Cie  прилъжно  подобаетъ  наблюдать 
епископомъ  и  приказывать,  чтобъ  имъ  священницы  приход- 
CKie  по  вся  годы  о  своихъ  нрихоя:анахъ  доносили,  кто  изъ  нихъ^ 
не  причащался  чрезъ  годъ,  кто  же  и  чрезъ  два,  и  кто  никогда 
зо  же.  И  таковыхъ  понуждать  ко  исиовЪданю  клятвенному,  аще 
суть  они  сыны  Церкве  и  проклинаютъ  ли  вся  полки  расколпи- 
чесюе,  которые  гдЪ  ни  есть  въ  Poccin  обретаются.  Понуждеше 
же  оное  клятвъ  не  иное  имать  быть,  только  угрожешемъ,  что 
естьли   не   похотятъ    клястнся    и   проклинать    имянно    вся 

5  раскольничесюя  согласия,  то  объявлеше  о  оныхъ  издастся, 
что  они  суть  раскольщикн.  Не  малая  бо  польза  вЪдать  о 
семъ:  ибо  мнопе   раскольщики,  подъ  одеждою  православ1я 

1)  суду  епископскому  пен. 

2)  Αρχ.  розыскомъ  вынерк.  Θ.  и  ставить  с,тЬдовав1емъ  (=  печ.). 

3)  Αρχ.  еставл.  единой  съ  нами,  но  вычерк.  Θ. 
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крыюипеся,  вместо  того,  чтобъ  боялися,  еще  сами  воздви- 
заютъ  гонеше  на  Церковь  и  не  токмо  ругаютъ  чпнъ  свя- 
щенный и,  сколько  могутъ,  пакостятъ  ему,  но  и  М1рскихъ, 
своему  безум1ю  несогласныхъ,  всячески  утъсняютъ.  О  чемъ 
5  могутъ  засвидетельствовать  люд!'е  въры  достойны. 

3.  А  когда  такимъ  или  инымъ  способомъ  объявленъ 
будетъ  расколыцпкъ,  тогда  еипскопъ  долженъ  о  ономъ 
расколыцикъ  писменно  дать  знать  тому,  подъ  чьимъ 
онъ  судомъ,  которой  его  пмъетъ  послать  въ  Духовную  Кол- 

ю  лепю. 

4.  Полезно  есть  х)  пмъть  въ  Коллепумъ  въдъше, 
сколько  во  всъхъ  епарх1яхъ  обрътается  раскольщиковъ ; 
cie  бо  ко  многимъ,  разсуждешя  требующимъ,  случаямъ 
помощно  есть. 

5  5.  ВеликШ  гръхъ  есть   и    нетерпящШ  молчания  духов - 

ныхъ.  что  нъцыи  MipcKie  господа  въ  своихъ  областяхъ 
въдая  раскольщиковъ  покрываютъ  для  мзды,  имъ  подае- 
мой.  Иное  дъло  о  расколъщикахъ  явныхъ,  ибо  отъ  тъхъ 
напасти  блюстися  не  надобно  2):  но  раскольщиковъ,  подъ 
20  впдомъ  православ1я  живущихъ,  покрывать :  cie  дъло  безбо- 
Ж1емъ  смердящее,  и  за  cie  должни  суть  епископи  ревновать, 
и  доносить  о  семъ  къ  Духовному  3)  Коллепумъ;  а  Колле- 
пумъ, по  духовномъ  розыскъ,  таковыхъ  господь,  аще  не 
похотятъ  въ  томъ  исправиться,  можетъ  предать  анаеемъ  4). 

5  Духовный  же  розыскъ  надлежитъ  быть  таковымъ  образомъ  ь). 
Доношен1е  подастъ  епископъ  въ  Духовную  Коллепю  на  Mip- 
скаго  господина  не  просто,  что  у  него  расколыцпки  обръ- 
таются,  но  что  господинъ  тотъ  сильно  не  допускаетъ  свя- 
щеннику  прихода    онаго    пли     иосланнымъ    арх1ерейскимъ 

зо  сыскивать  и  обличать  раскольщиковъ.  въ    отчинЪ   его  пре- 
бывающихъ.  И  пменованш  будутъ  въ  доношенш  достоверный 

1)  Αρχ.  было  бы  вычерк.  Θ.    и  ставить  есть. 

2)  Αρχ.  не  можемъ  вычерк.  в.  и  ставить  не  надобЪ,  зачерк.  и 
опять  ставить  не  надобъч  Сен.  припие,  не  можемъ  подъ  строкой,  а  другая 
рука  (Θ.?)  по  выскобленному  можемъ  написала  надобно. 

3)  Син.  въ  духовномъ.  4)  Αρχ.  добавл.  такожъ  и  суда  на  ихъ  же 
домогатися  у  нравительствующаго  сената,  но  вычерк. 

ь)  Αρχ.  слова  духовный  же...  образомъ  припие,  сбоку;  подъ  ними 
приписка  Θ.  отъ  которой  первая  строка  пропала: . . .  праздное  мъсто  гдЪ 
образъ  розыска  утро  съ  рассуждеюемъ  вевхъ  наппшетъея,  а  надъ  ними 
другая  его  же:   много  н"Ьтъ. 
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свидетели  того.  А  Коллег1умъ,  слуша]  вапя- 

теть  увещательна   ко  оному  1ну,    тгобъ  попустилъ 

свободно  сыскивать  раскольщиковъ  Ь.  И 

будв  послушаетъ  господинъ,  то  его  больше  ве  утруждать  1); 
ъ  буде  же  преслушаетъ,  то  в  самъ1  ид*• 

тельствуетъ,  что  онъ  расколыши  [ннкъесть.  II тогда 

КоЛЛеПУМЬ    11{)НСТуИ1ПЬ    КЬ  1ШЮ    ВСЪМЪ 

тъмъ  ■)  порядкомъ,  какъ    выше   писано  о  анаеемЪ.  А  дъло 

cie  не   о  явныгь,   во    о  тайным,  раскольникахъ    какъ  объ- 

10  явлено•  нише  4),  естьли  они  простоя  народъ  суть ;  естьлн  же 

учители  и  аки  бы  nacTbipie  раскольнпческ1е  суть,  о  тъхъ 
какъ  таПныхъ,  такъ  и  явныхъ  двло  cie  есть  ').  Таковымъ  же 
образомъ  судятся  и  духовные,  которые  имъютъ  за  собою 
поддан ныхъ  6). 

5  6.  По  всей  Poccin  никого    оть    раскольщиковъ  не  воз- 

водить на  власти,  не  токмо  духовный,  но  и  на  гражданская, 
даже  до  посльдняго  начала  и  управления,  чтобъ  не  воору- 
жать намъ  на  насъ  же  лютыхъ  неприятелей,  и  государству 
и  Государю  непрестанно  зло  ныелящихъ.  А  естьлн  кто  въ 
20  подозрънш  будетъ  раскольничества,  хотя  бы  и  видъ  на  себъ 
являлъ  православ1я,  и  того  первъе  привести  къ  прпсягъ 
купно  съ  клятвою  на  себя  и  оныхъ.  что  онъ  не  есть  и  не 
думаетъ  быть  раскольщикъ;  и  объявить  ')  ему  жестокое 
наказаше,  естьли  бы  нослъ    противное    на  пемъ  показалось, 

5  и  подписаться  ему  въ  томъ  своею  рукою  *).  Вина  же  онаго 
С1Я  есть,  когда  кто  зпатнымъ  .тьломъ  свонмъ  сотворить  себе 
подозрънна,  на  прпмъръ  9):  аще  1")  никогдаже  пртбщаетея 

ι)  Αρχ.  турбовать,  ко  .V.  на^т"-.  утруждать. 

2)  самымъ  издд.  18*3  и  1СЮ4  ι    . 

3)  Αρχ.  тымъ;  Син.  слово  тъмъ  вставл.  М. 

J)  Αρχ.  якъ  обявлено  выше  приписани  θ.  особо  внизу. 

β)  Αρχ.    слова   Доношен1е    подастъ. . .    cie    есть    присоединены  θ.   -«-• 
особомъ    лнежт*,    причемъ    впереди     ихъ    вычеркнуты     слова,     пасс- 
тоже  в.:  А  розыскъ  того  духовный  таковий  будетъ.    Смотр,  табл.    777. 

6)  На  томъ  же  листхп    Aj>x.  находятся    и  'слова    Таковымъ  же... 
поддавныхъ,  прибавленных  М. 

ί)  Αρχ.  известить,  но  М.  надпие,  объявить. 

В)  Αρχ.  слова  и  подиисатца  ему  въ  томъ  своею  рукою  придай.     - 
пол>ъ  и  снабок.  значком  ъ  (крестъ  въ  круггъ). 

э;  Публвковаяъ    о    семъ    Великаго   Государя    печатный  Указъ  въ 
1718  году  добавл.  пен.  сбоку- 

10)  Αρχ.  вставл.  (на  $ачерк.  Θ.)  всегда- 
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Святнмъ  Тайнамъ  безъ  всякой  благословной  вины ;  аще 
учителей  раскольнпческнхъ  :)  въ  лому•  своемъ  покрываетъ 
съ  вЪдъшемъ,  что  таковые  суть,  и  аще  милостыню  посы- 
лаетъ  въ  раскольническая  обители  и  прочая :  а  въ  таковыхъ 
5  дълъхъ  кто  обличенъ  будетъ  2)  явными  -доводами,  тогда 
таковый  подозръят  расколничества  подлежнтъ  3).  А  естьлп 
сему  противное  гдъ  явится,  то  епископъ  долженъ  о  томъ 
скоро  писать  къ  4)  Духовной  Коллепи. 

7.  Отселъ   не   быть   у    М1рскпхъ  5)   ни  у    кого    [кромъ 
10  фамшип  Царского  Величества]  въ  домЪхъ  церквамъ  и  кре- 

стовымъ  6)  попамъ :  ибо  cie  лишнее  есть,  и  отъ  единой 
спеси  дъется,  и  духовному  чину  укорительное.  Ходили  бы 
господа  къ  церквамъ  приходскимъ,  и  не  стыдились  бы  быть 
брат1ею  хотя  и  крестьянъ  своихъ,  во  обществъ  хриспан- 
ί»  стЬмъ.  О  Христа  бо  I  и  су  сЬ  нтзсть  рабъ,  ни  сво- 
бод ь,  глаголеть  Апостолъ. 

8.  Когда  прихожане  или  помъщикн,  которые  живутъ 
въ  вотчинахъ  своихъ  7),  изберутъ  человъка  въ  церкви 
своей    въ   священники,    то    должны    въ    доношенш    своемъ 

20  засвидетельствовать,  что  оной  есть  8)  человъкъ  жит1я 
доброго  и  неподозрительного.  А  которые  помещики  въ  тъхъ 
своихъ  вотчинахъ  сами  не  живутъ.  оное  свидетельство 
о  такнхъ  людяхъ  подавать  людемъ  и  крестьяномъ  ихъ.  и 
въ  челобитныхъ  писать  имянно,  какая  ему  руга  будетъ  или 


')  Αρχ.  встав-.ι.  (но  зачерк.  Θ.)  снабд. 

•)  Лрх.  таковые  бы  дЪла  его  уличилъ(уличилъ  зачернив.  Θ.)  обли- 
чилъ  кто  передгъл.  М.  въ  въ  таковыхъ  дЪлехъ  кто  обличенъ  будетъ. 

*)  Слова  Вина  же  онаго. . .  подлежитъ  въ  Αρχ.  на  особом ь  лчапкгъ  θ ■ 
со  з-начкомъ  крестъ  въ  круггъ  впереди,  причемъ  Вина  же  онаго  С1Я  есть 
надпис.  Μ.  в.нгъсто  θ.:  Но  да  не  будетъ  отъ  сего  кому  нападку  (М.  надпгм. 
подозрЪн1Я,  вычеркнуто  и  надпис,  опять  нападку  и  опять  вычеркнуто) 
не  легкое  какое  подозрЪн1е  действительно  есть,  и  народный  поговоръ 
(Jf.  переправл.  въ  народная  молва)  не  силный  но.  Дальнгъйшш  текстъ 
тоже  Θ.  съ  т/ъми   поправками,  которыя   отмгъчены  выше.. 

4)  Син.  въ. 

5)  Αρχ.  слова  у  М1рскпхъ  припие.  У£.  сбоку. 

6)  Αρχ.  крестовымъ  церквамъ  и  переправл.  М.  въ  въ  домЪхъ  цер- 
квамъ и  крестовымъ. 

*)  Αρχ.  помЪщикъ  который  переправл.  М.  въ  помЪщики  которые 
живутъ  въ  вотчинахъ  своихъ. 

*)  Αρχ.  вставл.  добрый  но  вычерк. 


ΜΙ). 


мля  ').  А  избранные  бы  ι 

ю  или   землею  -Ί   ючетъ    быть  •  .   и 

отъ  церкви,  κι.  которой  посвященъ,  ве  οι 
л   ежели   они  η    избранный    нредъ    енископомъ    явится 

5  какомъ  iio.ioMjii.nin  или   раскол*   и  оного  чина  ι  .!нъ, 

лвляется  въ  ра  iHle  епископле. 

9.  Волочащихся  поповъ  не  принимали  бъ  господа  къ 
себЪ  въ  духовники  "')•  Ибо  священнпкъ,  изгнанъ  за  престу- 
плено,   пли    своевольно     самъ    оставивъ     врученную     < 

Ю  церковь,'  уже    почитал   и    не  священнлкъ  есть,    и   велшпп 
гръхъ  пр1емлетъ,  двйствуя  священническая.  А  пр]емл*»щ1П 
его  господинъ  гомужъ  гр-fcxy  участннкъ  есть,  и  сугубо: 
л  иомощнпкъ  гр"Вху  тому,  и  цравленш  церковному  против- 
ни къ  есть. 

s  Не  понуждали    бъ   сильные    м1ряня    священниковъ  въ 

доми  своя  входить  для  крещешя  младенцевъ,  но  носили  бъ 
тъхъ  въ  церковь,  развъ  бы  вельми  боленъ  бнлъ  младенецъ, 
пли  иная  нъкая  великая  нужда  зашла  бы. 

10.  Сказуютъ,   что    иногда    граждансюе   управители   н 
20  иные  власти,  такожъ   сильные   помъщики   въ  случившемся 

нъкоемъ  дълъ,  духовнаго  наставлешя  требующемъ,  не  хотятъ 
повииоватися  епископамъ,  въ  которого  кто  enapxin  жнветъ. 
отговаривайся  тъмъ,  что  епископъ  онымъ  не  пастырь.  Въ- 
домо  же  всъмъ  буди,  что  всякъ  коего  либо  чпна  человъкъ 

δ  подлежптъ    въ  духовныхъ   дЪлахъ    суду    того   епископа,  въ 
которого  enapxin  пребываетъ.  пока  въ  той  пребываетъ. 

п.  Но  наипаче  М1рскимъ  особамъ  мнопя  случаются 
трудности  въ  сумннтельныхъ  бракахъ,  и  того  ради,  если 
таковое    кому    случится    сумнительство,   то    не  дерзалъ  бы 

зо  таить  онаго  иредъ  священникомъ.  А  священнпкъ.  если  и 
самъ  сумнЪвается,  не  дерзалъ  бы  скоро  вънчать,  но  отно- 
сить дт-,ло  оное   къ  разсужденш  епископа.  Но   π    епископъ 


ι)  Αρχ.  слова  жит1я  добраго  и...  земля  металл,  вмпсто  перво- 
пачальныхъ:  и  книжнаго  учешя  доволенъ,  и  доложили  бы  съ  подписомъ 
рукъ,  кая  именно  руга  будетъ  ему.  Смотр,  табл.  III. 

2)  Αρχ.  слова  или  землею  вставл.  надо  строкой. 

3)  Αρχ.  быть  Ы.  яереправл.  въ  будетъ. 

4 1  Дальнпйшее  окончанье  пункта  6  вг  Αρχ.  ЪобалА.  J/. 
5)  Αρχ.  добавл.  или  крестовые  служители,  но  вычеркги. 

10 
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отсылалъ  бы  къ  Духовному  Коллепумъ,  естьли  и  онъ  самъ 
ръшить  недоумъетъ. 

II  для  чинного  и  известного  таковыхъ  трудностей  ре- 
шетя надлежитъ  Коллегомъ  Духовнымъ,  избравъ  собствен- 
5  нов  время,  доволно  поговорить  о  оныхъ,  и  на  всякую 
трудность  написать  ръшеше  крепкое  отъ  Священнаго  Нп- 
сашя  и  отъ  разсуждешя  славныхъ  древнихъ  учителей, 
такожъ  и  отъ  уставовъ   царскихъ. 

12.  А  хотя  бы  и  несумнительный  бракъ  4ifl  мнился 
ю  быть,  обаче  не  подобаетъ  вънчатися  во  иномъ  приходъ,  въ 
которомъ  ни  женпхъ  ниже  невъста  живетъ ;  кольми  паче 
во  иной  епискоши  вЪнчатися  не  подобаетъ.  Такожъ  и  не 
звать  изъ  чужаго  приходу  или  enapxin  священниковъ  на 
вънчаше:  ибо  cie,  кромъ  укоризны  своихъ  пастырей,  еще 
5  являетъ,  что  такъ  женящшся  въ  подозръши  суть  непра- 
вильного сочетания  1). 


III  ЧАСТЬ. 

Самыхъ    управителей    должность,    дъйство 

и  сил  а. 

20  Время  уже  поговорить    о    самыхъ   унравителехъ,  изъ  кото- 
рыхъ  составляется  Духовное  Коллепумъ. 

1.  Число  особъ  правптельствующихъ  довольно  есть  12  -). 
Быть  же  лицамъ  разного  чина:  арх!ереомъ,  архимандритомъ, 
игумяномъ,  протопономъ,    изъ   котораго  числа  тремъ  apxie- 

5  реомъ,    а  прогчихъ   чиновъ,   сколько   котораго    достоин ыхъ 
сыщется. 

2.  Смотрить  сего,  чтобъ  архимандриты  и  протопопы  не 
были  въ  чину  сего  собрашя,  которые  подручнн  суть  нъкоему 
apxiepero,  въ  семъ  же  собранш  обретающемуся :  ибо  таковый 

зо  архимандритъ  или  протопопъ  будетъ  непрестанно  наблюдать, 
къ  которой  сторон*  судимой  преклоненъ  есть  епископъ  его, 


χ)  Αρχ.  добавл.  М.  а  буде  гдъ  таковый  неправильной  бракъ  явится, 
таковый  по  свидетельству  да  распустится,  а  священна  къ  да  отвержется> 
но  вычернив.  Θ. 

2)  Αρχ.  исправл.  Θ.  въ  \\. 
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къ  топ  ι  тотъ  архимандритъ  в  протопогл 

и  такъ  лн1   ДЛИ  1  къ  1) 

П}м)М."  ра  ховное  Коллеп 

Ю  ДЪлать,   И  еННЫХЪ    дЪлахъ  д1,П 

5  ствоват!  и  поступать,  и  какую  пмъетъ  ово  силу  къ  верше 
Н1Ю  дъ1Ъ.  II  смя  три   означаются   тремя    ι  въ  титл* 

части  сея  вы:  'ванными,  яже  суть  должность,  дъйство 

и  сила.  О  всякомъ  ос<  что  поговорить. 

Должность. 

ι,:  1.  Первое  и  почитай  едино  долженство  есть  сего  Дуюв- 

наго  Правительства  въдать,  к)я  суть  должности  π  всЪхъ 
обще  христ1анъ  и  собственно  епископовъ,  презвитеровъ  съ 
прочшмп  церковными  служительми,  монаховъ,  учителей  π 
учащихся,  такожъ  и  ьпрскихъ  лицъ,  поелику  они  наставлешя 

5  духовного  участницы  суть.  II  того  ради  здъ  исписаны  нък1я 
всъхъ  оныхъ  чинивъ  должности.  II  должно  Духовное  Кол- 
лепумъ наблюдать,  аще  всякъ  въ  званш  своемъ  пребы- 
ваетъ,  а  погр-вшающихъ  наставлять  и  наказывать.  Обаче 
нък1я    Правительства    сего    должности    и    собственно    здъ 

20  предлагаются  *). 

2.  Обвъстпть  или  публиковать  всвмъ  обще  хрпстзаномъ 
коего  либо  чина,  что  мощно  всякому.  усмотръвъ  нъчто  къ 
лучшему  управлент  Церкви  полезное,  доносить  на  письмъ 
Духовному  Коллепумъ  такъ,  какъ  вольно  всякому  доносить 

5  Сенату  о  правильныхъ  прпбылехъ  государственныхъ.  А 
Коллепумъ  Духовное  разсуднтъ.  полезный  ли,  пли  непо- 
лезный совътъ ;  и  полезный  пр1ятъ,  а  неполезный  презрьнъ 
будетъ. 

3.  Аще  кто   о   чемъ   богословское   письмо  сочинить,  и 
зо  тое  бъ  не  печатать,  но  первъе  презентовать  въ  Коллепумъ. 

А  Коллепумъ  разсмотрЪгь  должно,  нътъ  ли  каковаго 
въ  письмъ  опомъ  погръшешя,  учешю  православному  про- 
тивного. 

4.  Аще  гдъ  проявится  нетленное  тъло,  или  пройдетъ 
въ  слухъ  видъше  4ie  или  чудотворевле,  Коллепумъ  должен- 


*)  Αρχ.  оставляешь    здгось    ди.тс    на    страницгъ    Зо  .иного    пустого 
мгъета,  гдгъ  Θ.  ьомгьмиль  Ничего  не  оставлено. 

2)  Αρχ.  предлагаемъ  вычерк.  θ   и  ставить  предлагаются. 
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ствуетъ  испытовать  тоя  истинни,  призвавъ  на  розыскъ  λ) 
оныхъ  повъстптелей  и  прочшхъ,  которые  о  томъ  свидълель- 
ствовать  возмогутъ. 

5.  Аще  кто  кого  поречетъ,  яко  раскольщпкъ  или  новаго 
5  нъкоего  учешя  изобрътатель  есть,  судить  т&е  въ  Духовно мъ 

Коллепумъ. 

6.  Случаются  недоумънные  нъше  падежи  совъсти.  На- 
примъръ,  что  дълать,  когда  кто,  похитивъ  чуждее  имъше, 
хощетъ,  но  не  можетъ  онаго   возвратить   или  за  стыдъ  или 

ю  страхъ,  или  что  онаго  лица,  у  кого  укралъ,  уже  не  стало  ? 
II  что  дълать  тому,  которому  случилось  быть  у  погавыхъ 
въ  неволъ  и  для  свободы  своей  безбожную  оныхъ  въру 
принять,  а  потомъ  обращается  къ  исповъдашю  хриспанскому  ? 
(Ля  и  иныя  недоумътя  приносить  къ  Духовному  Коллепумъ, 
5  и  отъ  него  прилЪжне  разсуждаемымъ  и  ръшимымъ  быть. 

7.  Производимыхъ  на  apxiepettcTBO  тутъ  первъе  осви- 
детельствовать, не  суть  ли  суевърцы,  ханжи,  святокупцы, 
гдъ  и  какъ  жили ;  допросить  съ  свпдътельствомъ,  отъ  чего 
богатство  нмъютъ,  естьли  кто  таковый  пока;кется. 

20  8.  На  судъ  Духовнаго  Коллепумъ   относить  суды  епн- 

скоповъ,  естли  кто  оными  не  доволенъ.  Дъла  же  суду  сему 
иодлежатъ  сгя  именно  :  недоумънные  браки,  вины  разводовъ 
брачныхъ,  обиды  клиру  или  монастырю,  отъ  своего  епископа 
нанесенныя,   обиды   сдъланныя   епископу    отъ  другаго  епи- 

5  скопа.  II  кратко  рекше,  вся  тая  дъла,  которыя  къ  суду 
патриаршему  надлежали. 

9.  Должно  Коллепумъ  разсмотръть,  кто  и  какъ  вла- 
дъетъ  землями  церковными,  и  куды  на  что  хлъбъ  и  при- 
были,  аще  К1я    суть    денежныя,    издерживаются.    II   естли 

зо  кто  церковные  пожитки  похищаетъ  воровски,  Духовное  Кол- 
лепумъ наступать  на  онаго  и  на  немъ  похищеннаго  допра- 
влять  долженствуетъ. 

10.  Когда  еппскопъ  или  менышй  служитель  церковный 
обиду   терпитъ   отъ   господина  некоего   сильнаго,    хотя  на 

5  него  не  въ  Коллепумъ  Духовно мъ,  но  въ  Юстицш  Колле- 
пумъ, или  2)  послъжде  въ  Сенагв  управы  просить  надобъ, 
однакожъ  и  Духовному  Коллепумъ    нужду   свою   открыетъ 

1)  Αρχ.  на  розыскъ  вычерк.  Θ.  и  супавитъ  къ  допросу  (=  печ.). 

2)  Αρχ.  на  стр.  36  об.  помгыцаетъ  только  начало  пунюпа  10,  с. 
остальную  часть  ея  перечернив.  Θ.  накрестъ. 
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пдпмый.    II  тогда   презпдентъ  в  вс»•  ь,    полавая 

помощь  обнднмому  своему  брату,  аошдють  отъ  себе  мужей 
тныхъ  просить  скоро  управы,  гдъ  надлежитъ. 
п.  ЗавЪТЫ  пли  духовници  зпатныхъ  особъ,  аще  пока- 
5  жутся  быть  въ  чемъ  сумннтельныя,    объявить  оныя  въ  Ду- 
ховное   Коллнп  мь    и    въ    Юстицъ-Коллепумъ ;    и    оба    сля 
Коллепя  разсудятъ    и  опредЪлешя  полижатъ 

12.  О  подаянш  милостыни  должно  Коллепумъ  Духовное 
сочинить  наставлеше,  ибо  въ  семъ  не  мало  погрЪшаемъ. 
'"  Многле  бездельники,  при  совершенномъ  здравш,  за  лъность 
свою  пускаются  на  прошеше  милостыни  и  по  Mipy  ходятъ 
безстудно ;  и  иные  же  въ  богадъльни  вселяются  посулами 
у  старость,  что  есть  богопротивное  и  всему  отечеству  вредное. 
Повелъваетъ  намъ  Богъ  отъ  пота  лица  нашего,  ciecTb  отъ 
ь  промысловъ  праведныхъ  и  разлнчныхъ  трудовъ  ясти  хлЪбъ. 
Быт1я  глава  3  ;  и  дълати  доброе  не  только  для  собственного  *) 
препиташя,  но  еще  чтобъ  имълн  мы  что  подавать  и  требую- 
щимъ,  ciecTb  убогимъ.  Послаше  къ  Ефес,  глава  5.  И  запре- 
щаетъ  Богъ.  да  праздный  человъкъ  ниже  ястъ.  2  Послан. 
20  къ  Солун.,  глава  3.  И  потому  здравш,  а  лънпвш  прошаки 
Богу  противиш  суть.  И  аще  кто  снабдтзваетъ  оныхъ,  и  той 
есть  яко  номощникъ  тако  и  участнпкъ  оныхъ  же  грьха ; 
и  что  либо  на  таковз'ю  суетную  милыстыню  издержпваетъ. 
все  то  вотще  ему,  а  не  въ  пользу  духовную.  Но  нзъ  таковой 
5  дурной  милостыни  еще  и  отечеству,  якоже  ръхомъ,  великШ 
вредъ  дъется;  отъ  сего  бо  въ  первыхъ  скудость,  и  дорогъ 
бываетъ  хлъбъ.  Разсуди  всякъ  благоразумный,  сколько  ты- 
сящь  въ  Poccin  обрътается  лънпвыхъ  таковыхъ  прошаковъ, 
толпкожъ  тысящь  не  дългаютъ  хлъба,  н  потому  нътъ  отъ 
зо  ннхъ  приходу  хлъбного.  А  обаче  нахальствомъ  и  лукавымъ 
смирешемъ  чуждые  труды  поядаютъ.  и  потому  велишй  хлъбу 
расходъ  вотще.  Хватать  бы  таковыхъ  всюды  π  къ  дъламъ 
общимъ  приставлять.  Да  отъ  тъхъ  же  прошаковъ  дъется 
убогимъ  нстиннымъ  великая  обида ;  ибо  сколько  онымъ  по- 
5  дается,  толнко  прямымъ  убогимъ  отъемлется.  А  еще  без- 
дельники оные,  понеже  здравы  суть,  скоро  до  милостыни 
прибъгаютъ,  когда  немощные  нищле  остаются,  иныи  же 
полумертвы   почитай    на   улицахъ   лежать    и  при  своей  бо- 


*)  Αρχ.  встабл.  вашего,  но  вычерх.  Θ. 
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лъзни  и  гладомъ  истаеваютъ.  Суть  же  и  таковые,  что  и 
дневной  пищи  лишаемы,  просит»  стыдятся.  Аще  кто  истин- 
ную имъетъ  утробу  милосерд1я,  еш  разсудивъ,  не  можетъ 
не  желать  отъ  сердца,  чтобъ  было  таковому  безчишю  доброе 
5  исправлеше. 

Сверхъ  того  еще  лънивш  оные  нахальники  сочнняютъ 
нъкая  безумная  и  душевредная  иЪшя,  и  оная  съ  притвор- 
нымъ  стенашемъ  предъ  народомъ  поютъ,  и  проетыхъ  невЪждъ 
себъ  еще  вящше  обезумливаютъ,  пр1емля  за  то  награждеше. 

ю  II  кто  вкратце  изчислитъ  вреды  отъ  таковыхъ  бездЬль- 

никовъ  двемыя?  По  дорогамъ,  где  угодно  видятъ,  разби- 
ваютъ;  зажигатели  суть,  на  шшонство  отъ  бунтовщиковъ  и 
измЪнниковъ  подряжаются;  клевещутъ  ва  властей  высокихъ, 
и  самую  власть  Верховную  зле  обносятъ,  и  простой  пародъ 
5  къ  презорству  властей  преклоняютъ.  Сами  никшхъ  же  хри• 
спанскихъ  должностей  касаются;  въ  церковь  входить  1)  не 
свое  дело  быти  помышляють,  только  бы  пмъ  предъ  церковш 
непрестанно  вопить.  И  что  еще  меру  превосходить  безсо- 
B^CTie  и  безчелов"Ъч1е  оныхъ  :  младенцемъ  своимъ  очи  ослъпг 

20  ляютъ,  руки  скорчиваютъ  и  иные  члены  развращаютъ,  чтобъ 
были  прямые  нишде  и  милосерд1я  достойные.  Воистину  нътъ 
беззаконнъйшаго  чина  людей !  Надлежитъ  убо  великая 
должность  Духовному  Коллепумъ  прилежно  о  семъ  думать 
и  советовать,  каковымъ  бы  лучшимъ  способомъ  зло  cie  иско- 
5  реннть,  и  добрый  чинъ  милостыни  определить,  а  опредъ- 
ливъ,  просить  Царскаго  Величества,  дабы  изволилъ  указомъ 
своимъ  монаршимъ  утвердить. 

13.  И  се  немалая  должность,  какъ  бы  священство  отъ 
симоти  и  безстуднаго   нахальства  отвратить.    Къ   сему  по- 

зо  лезно  есть  здълать  советь  съ  сенаторами,  какъ  много  дво- 

рОВЪ    КЪ    ОДНОМУ   ПрИХОДу  ОПреД-БЛИТЬ,  СЪ  КОТОрЫХЪ  ВСЯК1Й  бы 

давалъ  такую-то  имянно  подать*  священству  и  прочшмъ  при- 
четннкомъ   церкви   своей,   дабы    они  совершенное  по  мере 
своей   имели    довольство    и  впредь  бы   не  домагалися  пла- 
5  тежа  за  крещеше,  погребеше,  вънчаше  и  проч. 

Обаче  cie  определеше  не  возбраняетъ  доброхотнымъ 
человекомъ  подавать  священнику,  сколь  много  кто  по 
щедрости  своей  похощетъ  2). 


')  Сип.  входить. 

а)  Αρχ.  оставл.  дальше  на  стр.  39  пустого  мгьста  на  16  строкь. 


Bblfl    ΙΊ  ГЛАМ]  Ш). 


ственно  1)  вся  к  .  какъ  dj 

и  проч1н  въ  начал*   прЫпя  чина  1жин   учннпть 

присягу,  '  рь  и  будеть   Царскому   Величеству, 

что  но  но  страсте  имъ,  не  для  мздопршмства,  во  дли 

•  га  и  пользы  людской,   со   страхомъ    Божшмъ  и  доброю 

совьст1ю,  судить  дьла  и  советовать,  η  другихъ  братЫ  ci 
μηΙμιϊη  π  сов1  мать,    принимать  или  отвергать  бу- 

.  ь.    И  клятву  гаковую   иаречетъ  на  себе  подъ  пмяннымъ 
штрафомъ  анаеемы    и  гвлесного  наказав1я,    аще  бы   поел* 

πι  противенъ  присяги  своей  подстережонъ  и  уличенъ  был! 

С1я  вся  здъ  написанная  первъе  самъ  BcepoccincRlfl 
Монархъ,  Его  Царское  Священнъпшее  Величество,  слушать 
предъ  собою  чтомая,  разеуждать  же  и  исправлять  благово- 
лилъ  сего  1720  году    Февраля  и  дня.    А  нотомъ  по  указу 

5  Его  Величества,  преосвященные  apxiepen  съ  архимандриты, 
купно  же  и  правительству ющш  сенаторы  слушали  же  и 
рассуждая  исправляли  сегожъ  Февраля  23  дня.  Таже  въ 
утверждеше  8)  и  въ  исполпеше  непреложное,  по  приппсанш 
рукъ  4)   прпсутствуюшихъ   духовныхъ   и  сенаторскихъ  пер- 

20  сопъ,  и  самъ   его    Царское    Величество    сворь»    собственно!» 
рукою  подписать  соизволнлъ. 

Смиренный  Стефанъ,  Мптро-         Адмнралъ   Графъ  Апрак• 
полнтъ     недостойный     Рязан-     синъ. 

СК1Й. 

5      Смиренный  Сильвестрь,  Ми-  Канцлеръ    Графъ    Голов- 

трополптъ  Смоденсклй.  кинъ. 

Смиренный    беофанъ,    Епн-  Князь  Яковъ  Долгорукой, 
скопъ  Псковский. 

Смиренный  Пптнрпмъ,  Епи-  Князь  Дмитрей  Голицынъ 
зо  скопъ  Нижегородски. 


Μ  Арх.  прошнвъ  этого  и  сиъдующихъ  с.говъ  сбоку  помгоч.  Θ.. 
нътъ  сего. 

-Ί  Здпсь  кончается  текстъ  съ  Лрг.:  но  къ  л.  39  обор,  приклеенъ  ли• 
апокь,   на  кот  .;&  елгоду-  /ъе    окончание  ;    СЬт  вся 

ВДЪ . . .  иодаисать  еовзводилъ  (снимок*  на  табл.  II  въ  Οηη•\  р-сей  аран. 
въ  Арх.  Св.  Пр.  Снн.,  //,  вып.  ΙΓ).  На  опорот  η  это:о  листа  поманено• 
подано  cie  26-го  дня  въ  пополнение.  Стр.  39  обор,  большая  половина  и 
лл.  10--43  пустые.  3>  Лрх.  вставл.  п<>дписав1емъ  своихъ  рукъ  закрепили 
какъ    слъдуегъ,  т  л.    вышепомявутыхъ    духов- 

ныхъ, но  вычерк.  и. 
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Графъ  Андрей  Матвъевъ. 

Петръ  Толстой. 

Баронъ      Петръ     Шафи- 
ровъ  1). 

Петръ  3). 


Смиренный  Варлаамъ,   Епи- 
скопъ  ТверскШ. 

Смиренный    Ааронъ,     Епи- 
скопъ  КорельскШ. 
5      беодосШ  Архимандритъ  Але- 
ксандроневскШ. 

Антоши  Архимандритъ  Зла- 
тоустовсшй. 

Казанскаго    Спасскаго    Пре- 
Ю  ображенскаго  монастыря  Архи- 
мандритъ 1она  Сальникъевъ. 

Московскаго     Симоновского 
монастыря  Архимандритъ 

Петръ  3). 
ό      Смиренный  Пахошй  Мптро- 
политъ   Воронежский   и   Елец- 
Kitt  4). 

Троецкаго  Упатцкаго    мона- 
стыря    Архимандритъ    ГаврЬ 

20  ИЛЪ  5). 

Донскаго    монастыря   Архи- 
мандритъ 1ерооей  в). 

*  Да  въ  Епарх1яхъ  Apxiepen  и  протч1е  Духовные  чины 
подписали  такс  7): 


1)  С':н.  между  .?.(.  75  и  76  вшит*  листок*,  на  котором*  записано  : 
Дуювнаго  Регламента  не  подкр-ваилн  господа:  Свътлъйплй  князь  го- 
сподннъ  Меншиковъ.  Св-втлЪйппй  князь  Дмптрей  Кантемяръ.  Д-Ьйстви- 
тельный  тайный  совЪтнякъ  князь  Григорей  Долгоруковъ.  Графъ  Мусинъ 
Пушкннъ.  Геаералъ  господннъ  князь  Голпцынъ.  Генералъ  господянъ 
князь  Репнинъ. 

-)  Сен.  дастъ  подписи  тоже  в*  двух*  столбцах*,  и  надо  лпвым* 
(дух.  особь)  стоить  Петръ,  а  надъ  правым*  (Сената)  князь  Яковъ  Долгору- 
кой ;  nponie  сенаторы  в*  таком*  п^рядю* :  канцлеръ  Графъ  Головкинъ, 
адмиралъ  графъ  Апракспнъ,  Петръ  Талстой,  князь  Дмитрей  Галицынъ, 
Графъ  Андрей  Матвеевъ,  подканцлерь  баронъ  Петръ  Шнфировъ. 

3)  В*  Сен.  подпись  этого  архнм.  Петра  здгьсь  отсутствует*;  смотр, 
ниже  стр.    155  9 — ю. 

4)  Этой  подписи  нгьт*  в*  Сен.5)  Этой  подписи  юьтъвьСен.  6)  Этой 
подписи  нгьт*  въ  Сен. 

*  Син.  дальнейшее   на  лл.  75—78  обор,  имгъет*   одним  г  почерком*  '■ 
это  —  список*  с*  Сен.,  гд)*  подписи  подлинная. 
"*)  Сен.  пропуск,  слова  Да  въ . . .  тако. 
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Смиренный  ИгнатШ  Митрополитъ CtpCKifl  и  Подонсюй. 
Смиренный  ГеоргМ  Впископъ  Ростовсюп. 

Смиренный  Варяаамъ  ЕпнскоиъСуздальсклйнЮрьевсюй. 

СмпренпыП  1оанпк1П  Митрополитъ  КоДОМенскШ  *). 
ь  Смиренный  Павелъ  Впископъ  В•   I  tdfi. 

Смиренный    Кирилдъ    Шумлянсюй    Впископъ    Иере- 
яславскШ. 

Недостойный  Арх1епнскопъ  Черниговсклй  η  Новгородка 
Съверскаго  Антоши, 
ю  Смиренный  Тнхонъ  Митрополитъ  Казанский. 

Смиренный  Алексъй  Епископъ  Вятсшй. 

Смиренный    1оакимъ    недостойный     Епископъ    Астра- 
ханский. 

Смиренный  Варнава  Арх1епископъ  Холмогорский. 
=>  Смиренный  Боголъпъ  Епископъ  УстюжскШ. 

Геннад)й  Архимандритъ  Чудовсюй. 

Ceprirt  Архимандритъ  Новосыаск1й. 

Серашонъ  Архимандритъ  Андроньевски. 

Леонидъ  Архимандритъ  ПетрсвскШ. 
2о  Лаврент1й  Архимандритъ  ДонскШ. 

1акиноъ  Архимандритъ  Богоявленсюй. 

Серашонъ  Архимандритъ  Знамепсшй. 

веофилактъ  Архимандритъ  Спасши. 

МакарШ  Игуменъ  Воздвиженсшй. 
5  Сильвестръ  Игуменъ  Новинскаго  монастыря. 

MaKapin  Игуменъ  Даниловской. 

Свято-тронцкаго    Серпева    монастыря     Архимандритъ 
Тихонъ. 

Владим1рскаго     Рожественскаго    монастыря  Архпманд- 
зо  ритъ  Гедеонъ. 

Левъ  Архимандритъ  Горицкаго  монастыря. 

Изъ    Ростова    Богоявленскаго    Авраам1ева    монастыря 
Архимандритъ  Адр1анъ. 

Изъ    Ярославля     Спаскаго    монастыря    Архимандритъ 
5  Кипр1анъ. 

Лужецкаго  монастыря  Архимандритъ  Серий. 

Монастыря  Саввы  Сторожевскаго  Архимандритъ  Силь- 
вестръ. 

*)   Сен.  подпись  эта  пй-:рсчески:   tSCttVOC   Ίωαννίκ.ος   μτ,-ρο-ελιτης   Κο- 
λομβίας. 
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Воекресепскаго  монастыря  Архимандрита  Автошп. 

Изъ    Боровска    Пафнутьева    монастыря    Архимандрита 
ApceHiii. 

Тоспфова  монастыря  Волоцкаго  Архимандритъ  Германъ. 
5  Пзъ  Суздаля  Спасо-Ефпм1ева  монастыря  Архимандритъ 

Кир1акъ  1). 

Спасова  монастыря  съ  Рязани  Архимандритъ  Мпсаилъ. 

Волоколамска^  Возмицкаго  монастыря   Архимандрита 
1оасафъ. 
10  Данилова  монастыря,    что   въ   Иереславлъ•  Залъскомъ. 

Архимандритъ  Варлаамъ. 

Ростовскаго  БорпсоглЪбскаго  монастыря  Архимандритъ 
1осифъ. 

Солочпнскаго  монастыря  Архимандритъ  Исаатлй. 
5  Переславля    Залъхкаго    Никитцкаго    монастыря    Архи- 

мандритъ 1оснфъ. 

Колоцкаго  монастыря  что  въ  Можайску  Игуменъ  Тихонъ. 

•Николая  УгрЬшскаго  монастыря  Игуменъ  беофаттъ. 

Изъ  Дмитрова  Борисоглъбскагомопастыря  Архимандритъ 
20  Адр1анъ. 

Высоцкаго  монастыря,  что  въ  Серпухова,  Архнмоидритъ 
Герасимъ. 

Владычня  монастыря,  что  въ  Серпухова,  Игуменъ  Павелъ. 

Богословскаго  мопастыря,  что  на  Рязани,  Архимандритъ 
5  Ааронъ. 

Игуменъ  ЛеонтШ  съ  Унжп  MaKapiena  монастыря. 

Прпнархъ  Архимандритъ  Кирилова  монастыря. 

1она  Архимандритъ  Каменнаго  монастыря. 

Арсешй  Архимандритъ  Прилуцкаго  монастыря. 
30  беофилактъ  Архимандрит ь  Павлова  монастыря. 

МакарШ  Архимандритъ  Корнилова  монастыря. 

Филиипъ  Игуменъ  Эеранонтова  монастыря. 

Дамаскинъ  Игуменъ   монастыря    Михапловскаго   Исре- 
яславскаго. 
5  Рафанлъ.  Игуменъ  Спаскаго  Золотоноскаго    монастыря. 

Евстрат1й  Архимандритъ  Елеций  ЧернЬговскШ. 

Германъ  Архимандритъ  Свято-Троицю'й  ЙлышскШ  Чер- 

НИГОВСКШ. 


1)  Въ  печ.  подпись  Киргака  поставлена  выше  между  Тнхшолъ  и  Ге- 
деоно.нъ  {стр.  153  28  —  2а). 
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ЕпифавШ    Архимавдрить    Назарета    Ьлаговъшен- 
Нъжпмскаго. 

Геромонахъ  Нилъ  Игуменъ  монастыря 

гптеля  Чудотворца  Христова  Николая  Макошинскаго• 
5  на    Нгумевъ    Любецкаго    Антов 

монастыря. 

Святой  великой  Чудотворной  Лавры  Печерской  Юев- 
ской  Архимавдрнтъ  1оанвикШ. 

Московского    Симоновскаго    монастыря    Архимандрнтъ 
ю  Петръ  подл  и  сую  второе. 

Свято-Мпхайловскаго  Златоверховнаго  Ьлевскаго  мона- 
стыря Намъспшкъ  1еромонахъ  Гедеонъ. 

Свято-Михайловскаго     Выдубицкаго    монастыря    KieB- 
скаго  Намъстникъ  и  1еромонахъ  Венедпктъ. 
5  Общежительнаго   Шевомежнгорскаго    монастыря  Архи- 

мандрнтъ Нродюнъ  Жураковсюй. 

Софъйскаго  монастыря  НамъстникъГригор1йГошкевичъ. 
Свято-Нпкольскаго    монастыря     пустыннаго    К1евскаго 
Игуменъ  Хрпстофоръ  ЧарнуцкШ. 
20  Свято-Богоявленскаго  братскаго    монастыря    Ьлевскаго 

Вицеректоръ  Сильвестеръ  ПомовскШ. 

Свято-Тронцкаго.Кирнльскаго  К1еьскаго  монастыря  На- 
стоятель 1оасафъ  Томнловичъ. 

Св1яжскаго    Богородицкаго    монастыря    Архимандрнтъ 
5  Симеонъ. 

Казанскаго  Кизнческаго   монастыря   Игуменъ  Ьасафъ. 
Нпжняго  Новаграда   Печерскаго    монастыря   Архиман- 
дрнтъ ВарсонофШ. 

Нижегородскаго  уъзда.  Тронцкаго  Макар1ева  монастыря 
зо  Желтоводскаго  Архимандрнтъ  Филаретъ. 

Вологоцкаго  Глушнцкаго  монастыря  Игуменъ  1оиль. 
Велпкаго  Новаграда  Тихвина  монастыря  Архимандрнтъ 
Варлаамъ  1). 

*)  Здгьсь  въ  Син.  (л.  7S  оботри  окаяние.  Дух.  Ре:. т.к.  и  съ  л.  79  идетг 
же  О  презвптерахъ  д1аконахъ  и  прочпхъ  причетнпкахъ     (стр.  160  4-5). 

Въ  печ.  есть  еще  доо'ав.генге : 

О  дъПствахъ  Духовния  Коллепп  собственно  здъ  не  написано 
понеже  Царское  Величество  прпказалъ  действовать  по  Генеральному 
Регламенту. 

Силу  же  Духовныя  Коллепи  Его  Царское  Величество  Высокодер- 
жавною  своею  властт  благоизволилъ  дать  таковую,  яковая  является  въ 
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4-  Докладные  Пункты  Духовной  Коллеггн  отъ 
14-20  февраля  IJ2I  г.  съ  собственноручными  резолю- 
циями и мп.  Петра  I. 

Напечатаны  отлично  въ  ПСИ,  Ρ,  Μ  3,  только  выдержка  изъ 
нихъ  въ  печ.  и  ПСЗ,  VI,  Л?  3734.  Мною  проверены  по  подлиннику  и  принята 
во  вниманге  и  Сен.  Αρχ.  книга  κοηΐΰ  Л5  27,  лл.  43 — 44,  гдгъ  приписаны 
справки  о  дгьиств'хяхъ  Сената  по  выполнент  Высочайшнхъ  повелгьнш. 

Царскому  Пресвъллому  Величеству  въ  докладъ. 
5  1)  Въ   церковныхъ   служетяхъ,    гд-fe    было   Патр1арше 

имя  возносимо,  вместо  онаго  Правительствующаго  Духов- 
наго  Собратя  именовате  подобаетъ  ли  возносити  по  ниже- 
положенной формЪ? 

Форма.  О  Свягвпшемъ  Правительствующемъ  Собраши, 
ю  честн'Ьмъ  презвитерствъ•  и  протчее. 

И  сей  титулъ,  Святъйпий,  никому  же  партикулярно 
присвоится,  но  токмо  всецелому  собрашю. 

О  СвягЬншемъ  Синода  или   о  Святъйшемъ  Правитель- 
ствующемъ Синода 
5  2)  0  прилучающихся  требовашяхъ  отъ  Правительствую- 

щаго Духовнаго  Собратя  въ  Правительствующие  Сенатъ, 
такожде  и  въ  Коллепи,  и  отъ  нихъ  въ  Духовное  Собрате 
каковымъ  образомъ  письменное  обхождете  имълъ?  А  на 
IlaTpiapme  имя  указовъ  ни  откуду  не  присылалось,  Духов- 
но ная  же  Коллепя  имЪетъ  честь,  силу  и  власть  Патр1арше- 
скую,  или  едва  и  не  большую,  понеже  соборъ. 

Въ  Сенатъ  вЪдЪшемъ   и  за  подписашемъ  всЪхъ;  а  въ 
Коллепи  такъ,  какъ  изъ  Сенату  пишутъ,  и  за  подписашемъ 
только  секретарскимъ  1). 
5  3)  Судш  MipcKin,   которые   определены  при  духовныхъ 

персонахъ  у  дълъ  раскольнпческихъ,  дабы  были  непременны 
того  ради,  что  отъ  нихъ  есть  польза  немалая,  и  духовныя  пер- 
соны, къ  тому  опредъленныя,   объ  нихъ  прилежно  просятъ. 


именномъ  Его  Величества  Указъ,  въ  нача.тв.  сего  Регламента  напеча- 
тапномъ.  Такожъ  и  въ  ниже  положенныхъ  Его  Государевыхъ  Резолю- 
цДяхъ,  которыя  Его  Величество  собственною  своею  Высокомонаршею 
рукою  написать  изволилъ,  на  предложенныя  Его  Величеству  Духовной 
Коллепи  пункты,  гдЪ  Его  Величество  и  титлу  Святъйшаго  Правитель- 
ствующаго Синода  Духовной  Коллепи  опредълилъ. 
1)  Приговоръ  Сената  состоялся  3  марта. 
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Безъ  собственного  нашего  указу  не  переснять  1). 

4    Въ  праздные  Enapxifl  въ  Ду\  'равш  в 

рать  ли   еъ  apxiepen,   в   по  доношен1ю    Ц  ет- 

лому  ctbj    "ныхъ    къ    поставлена     и     къ    мЪстамъ 

5  определять  дв ? 

Выбирать  по  две  персоны,  и  которую  определимъ.  по- 
свящать и  определять. 

Так  предЪленнаго  въ  Хннское  государство  иеро- 

монаха Пннокент1я  Кульчицкаго  арх^ереемъ  Пркутскимъ  в 
1"  Нерчпискнмъ  для  близости  ко  оному  государству  посвя- 
тить лп,  и  оного  для  удоОнЪйшаго  обхождешя  отъ  Сибир- 
ской enapxin  отделить  ли? 

Въ  apxiepen  посвятить,  но  лутчебъ  безъ  титлы  городовъ. 
понеже  сш  городы   порубежные   въ  Хине,  чтобъ  езувиты  не 
5  перетолковали  инако  и  бедства  бъ  не  нанесли  2). 

5)  IlaTpiapimi,  apxiepefiCKifl  и  монастырсюя  вотчины, 
сборами  и  правленлемъ  которыя  ведомы  были  въ  Монастыр- 
скомъ  Приказе,  въ  одной  Духовной  Коллепи  ведать  ли, 
того  ради,  что  оныя  отъ  гражданскихъ  управителей  пришли 

•20  въ  скудость  и  пустоту,  а  Духовная  Коллепя  присягою  обя- 
залась какъ  въ  верности,  такъ  и  во  исканш  интереса  Цар- 
скаго  Величества  протнвъ  прочихъ  Коллепи  не  меньше,  а 
въ  Регламенте  Духовномъ  положено,  что  такое  правлеше 
надлежать  будетъ  до  Духовной  Коллепи. 

5  Быть  по  сему  3). 

6)  Которые  архимандриты  взяты  въ  Духозную  Коллепю 
въ  советники,  такожде  и  ассесоры  декляраши  о  дворехъ,  где 
и мъ  жить,  доселе  не  получили. 

Которые  могутъ   монастырскими   иждивенж    построить, 
90  строить    самимъ    на  Васильевскомъ    Острову,   а  которые  не 
могутъ,  подать  росписи. 


]ι  Справка:  Maia  19  дня  Севатскпмъ  приговоромъ  опредЪлево 
м]рскимъ  судьямъ,  которые  у  дьлъ  раскольническихъ,  ежели  вг  которой 
гуоершн  и  провинти  что  до  кого  касатися  будетъ,  быть  посланнымъ 
отъ  нихъ  указомъ  послушны.  И  о  томъ  указы  посланы  и  во  второй 
книгб  сей  приговоръ  къ  Синоду  имеется. 

2)  Справка  :  Оной  iepo-монахъ  Иннокент1й  во  apxiepen  посвященъ 
и  въ  Хинское  государство  отправленъ  пзъ  Сената  марта  2-1-го. 

3ι  Приговоръ  Сената  тоже  3  марта. 
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7)  Черниговской   архдепископъ   ежели    получить    про- 
щен1е,  во  свою  ему  епархш  онаго  отпустить  ли? 

Лутче  определить  въ  Тобольскъ,  ежели  старой  весьма 

не  можетъ  править ;  буде  же  еще  можетъ,  то  лутче  бъ  онъ 

5  побылъ,   а  сего   словами   въ    Духовномъ  Собранж  наказать, 

дабы  впредь  такого  защищешя  за  возмутителей   не  дерзали 

чинить,  и  потомъ  отпустить  1). 

/.    Указъ  Св.  Прав.   Сгнода   отъ  1 6  февраля   ιη2ΐ  г. 

1721-го  Февраля  16,  по  указу  Великого  Государя,  Пра- 

ю  вительствуюшдй  Духовный  Сгнодъ  приказали :  по  вышепи- 
санному  Его  Царского  Величества  имянному  указу,  съ  по- 
мянутыхъ  пунктъ  послать  въ  Сенатъ  кошю ;  а  о  возноше- 
ши  въ  священнослужетяхъ  Святъйшаго  Правптельствую- 
щаго  Сгнода  во  всъ  enapxin  ко  apxiepeeMb,  а  въ  Санктъ- 
5  Питербурхъ  къ  протопопомъ,  послать  указы.  велЪть  по 
оному .  исправлять  непременно,  и  письменное  обхождев1е 
съ  Правительствующимъ  Сенатомъ  и  съ  Коллепями  иметь, 
и  о  суд1яхъ  М1рскихъ,  которые  определены  при  духовныхъ 
персонахъ  у  раскольническихъ  дълъ,  и  о  выборе  въ  празд- 

20  ныя  enapxin  въ  apxiepen  для  объявлешя  Царскому  Вели- 
честву въ  каждую  епархш  дву  персонъ,  которого  изъ  тЪхъ 
изволить  определить,  чинить  по  вышеобъявленному  под- 
ппсанш  Его  Царского  Величества  собственныя  руки;  пре- 
освященного   Антотя,    apxienncKona    Черниговского,    пере- 

5  весть  въ  Сибирскую  епархш  мптрополитомъ,  вместо  та- 
мошнего престарелого  митрополита,  cxiMOHaxa  веодора, 
понеже  оной  веема  престарЪлъ,  и  уволить  того  на  объща- 
Hie,  а  въ  Чернйговъ  на  оного  место  для  объявлешя  Цар- 
скому Величеству,  кого  изъ  нихъ  изволить  во  арх1епископы 

зо  посвятить,  выбрать  две  персоны;  у  коллепатовъ,  которые 
могутъ"  монастырскими  иждивенш  строить  на  Васильев- 
скомъ  острову  дворы  и  которые  не  могутъ,  для  подачи 
въ  Кабпнетъ,  взять  за  руками  роспись ;  а  1еромонаху  1нпо- 
кентш  Кулчщскому  объявить  Его  Царского  Величества 
5  имянной  указъ  въ  Правительствующемъ  Духовномъ  Сгноде, 


х)  Справка:  Оной  Черниговской  арх1епископъ  Антоша  въ  Тоболескъ 
и  ято  по  требованш  его  надлежало  изъ  Сената  отправленъ  марта  8. 


ПРИБАМЕНИ     Ο    Ι.'!  \!  |•Κ.    И    ЧННЛ    ИОНЛШ 

В  объ  он;  ia  посви  щ»-нъ  будеть, 

ifiiin    въ    ВЕДОМСТВО   оного    Правительству-  ода 

□атр1аршихъ,  арх1ереАскихъ  и  мондстырскихъ  вотчивъ,  по 
посыл};!,  въ  городы,  къ  кому  вадлежпть,  послушныхъ  ;• 
5  зовъ,  послать  въ  Сенатъ  въдъше. 


6.   Прибавление  къ  Духовному  Регламенту. 

кземплярп.  Дух.  Регламента,  хранящемся  въ  Св.  Синодгь,  »то 
.Прибавлено"  находится  на  ЛЛ.  79 — 167  въ  тр>хъ  видахъ,  съ  особы мъ  сче- 
то.нъ  лиг, >,.,,:,    ,,,ι,φ  <ый  : 

A)  лл.  112—131  об.  (—1  20  υϋ.)  техетЪ,  переписанный  с 
иисномъ  и  ный  собственноручными  подписями  членовъ  Синода,  со 
скрепой  по  лл.:  ассесоръ  и  оберъ  секретарь  н*ромонахъ  Варлаамъ  Овся- 
никовъ  ;  .7.1.  132  -135  пустые;  это  —  первоначальный  видъ  „Прибавлемя" 
напечатанный  въ  1721г.  и  присоединенный  пъ  первому  пен.  изд.  Регламента 
на  стр.  1     Г,  ; 

Б)  лл.  7U  1чу  об.  (=1  —  30)  мехом,  очень  близкш  къ  предыдущему 
и  правленный  рукой  Петра  I,  безъ  подписей;  лл.  110—111  пустые; 

B)  ЛЛ.  136-  167  (-=1—32)  текстъ,  переписанный  разными  почер- 
ками съ  рядомъ  1пмгонен1'й  и  добавлений  противъ  первоначального,  съ  соб- 
ственноручными подписями  членовъ  Синода  и  со  скргыюй  по  .гл. :  оОеръ- 
секретарь  ТиМОввЙ  ГТалвХВВЪ  ;  онъ  напечатано  впервые  въ  1722  г.  И  хюня 
присоединена  на  лл.  1—47  ко  второму  изданию  Регламента  и  повторяется 
во  вегъхъ  поелгьдующнз  ъ  вплоть  до  настоящая)  времени.  (=ПСЗ.  1 7,  Λ."  4022; 
ПСП,  Я,  Λ 

у  меня  ■■■■  ■  тексты  обозначаются  сокращенно:  А  Б  В;  приплетены 
они  при  Регла.ненпт  въ  другомъ  порядки  :  Ь  А  В  Кладу  В  въ  основу  изда- 
н1я,  приводя  изъ  других»  воъ  существенны?  варганупы  и  особенности. 

II  ρ  и  б  а  в  л  е  н  i  е  о  правнлахъ  причта  церковнаго 
и  чина  м  о  н  а  ш  е  с  к  а  г  о. 

Хотя  въ  вшнеписанныхъ  дълахъ  Епископскихъ  и 
обрътаютея  нъкая  правила,  какъ  священскаго  такъ  и  мона- 

10  шескаго  чина  исправлению  служащая :  но  понеже  оная  не- 
довольная, а  Сиятьпппп  Правительствующая  Синодъ  одол- 
женъ  Имяннымъ  Его  Импсраторскаго  Величества  Указомъ,  въ 
началъ  Регламента  папечатаннымъ,  π  новыми  впредь  пра- 
вилами дополнять  Регламентъ  свой  :   и   того  ради,  по  сил* 

5  онаго  Указа,  прилагаются  здъ  собственная  правила,  какъ 
причта  церковнаго  такъ  и  чина  монашескаго  исправлению 
служащая,  соизволешемъ  Его  Императорскаго  Величества  и 
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согласчемъ  Святъйшаго  Правггтельствующаго  Синода  и 
подппсатемъ  рукъ  всбхъ  членовъ  Синодскихъ  утвер- 
жденная 1). 

О    пресвитерахъ,    д1аконахъ    π     прочихъ    при- 
5  ч  е  τ  н  ик  ахъ  *). 

Довольно  священству  и  дтакономъ  наставления  предалъ 
Богъ  Павломъ  Апостоломъ  [ДъянШ  глава  20;  I  къ  Тимоеею  3; 
къ  Титу  1].  Ибо  аще  бы  2)  заповеданная  отъ  него  хранили, 
не  требовала  бы  Церковь  вящшихъ  3)  правилъ  и  уставовъ. 
10  Но  понеже  церковный  причетъ  не  мало  л)  развращенъ  по 
времянн  явился,  того  ради  Святые  Отцы  многая  ко  испра- 
влешю  онаго  правила  δ)  на  разныхъ  соборахъ  издавали,  по 
усмотръннымъ  нуждамъ  временъ;  и  тыя  убо  вся  уставы, 
въ  кннгахъ  Соборовъ  заключенная,  здЪ  6)  предлагать  не 
5  нужда. 

Но  понеже  т)  собственныя  видЪти  есть  8)  въ  причтъ 
церковномъ  немощи  въ  нашей  PoceiftcKoft  церкви,  того  ради 
и  собственная  сверхъ  прежннхъ  исправлешя.  слову  Божш 
согласная  9),  сочинять  10)  подобаетъ  образомъ  древнихъ 
20  отецъ,  дабы  тако  и  Епископи  выдали,  чего  должни  суть 
наблюдать  въ  прпчтъ  своемъ.  и  причетники  знали  бы  прямый 


1)  Обхч.ее,  заглавге  Приб.  о  пр. . .  монашескаго  и  предислов1е  Хотя. . . 
утвержденная  отсутствуютъ  въ  АБ;  но  въ  печ.  изданш  текста  А  при- 
клеено впереди  листокъ  безъ  нумерации,  на  которомъ  напечатаны  и  эти 
заглавие  и  vpeduc.toeie.  Смотр.  :  П.  П.  е  к  а  ρ  с  к  >.  й.  Наука  ч  лит.  въ  Росст 
при  П.  В.,  11  522-523,  544—545. 

*)  Приводятся  варианты  къ  следующему  далее  тгкапу  и  по  Αρχ. 
(смотр,  выше  стр.  95  прим.  в).  Изъ  ннхъ  ясно,  что  въ  составлении  „ГТрн- 
бавлею'я"  участвовало  Оеофанъ  Прокоп,  до  февраля  1721  г. 

2)  мы  вставл.  Αρχ. 

3)  уст  вставл.  Αρχ.,  но  вычеркив. 

4j  по  врем  вставл.  Αρχ.,  но  вычеркив. 

5)  собо  собо  вставл.  Αρχ.  но  оба  раза  перечеркив. 

6)  тутъ  намъ  Αρχ.  вмгьсто  здъ. 

7)  и  вставл.  Αρχ. 

8)  видимъ  Αρχ.,  вмгьсто  видЪти  есть. 

9)  исправлешя  образомъ  древнихъ  отецъ  подобаетъ  намъ  сочинить 
слову  Бож1Ю  согласная  приписыв.  Αρχ.  сбоку,  но  вычеркив. 

10)  сочинить  Б  и  Αρχ.]  въ  Αρχ.  затгъмъ  добавл.  намъ. 
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путь  ававш  ι  н  великое  cie  правительство,  СвятъПплп 

Синодъ    1),  лучше  бы    воз.могъ  2)   действовать    во    обш- 
ил 1СМОТрЪВ1П  чина  цррковнаго. 

ι.  Мнозш  въ  свящеввичесшЛ   чавъ  вдвряотся  ве 
5  чего  пваго,  только  для  большое  s)   свободы   π   препитавЫ, 
а  впкаковаго  звав1ю  искусства  ве  в 

Того  ради  ве  ставить  *)   въ  свящевввкв  в  д1аковы  вв  еди- 
наго,   который    въ   школь    дому    ApxiepeflcKaro    [о  кото] 
глово  било  въ  дълахъ    Епмскопскихъ    подъ  чиеломъ  К 
Ю  ве  наставленъ  есть.   А  покамъстъ   школы   опия    будуп 
ставлеввкозгь  велъть  изучить    книжицы  6)  о  въръ  в  закова 
Хрнслчансгьмъ  '),    о    должпостъхъ    веъхъ    чпновъ ;    в  нота 
онаго  ве  ставить,  пока  онъ  наиз\сть  не  изучить. 

2.  Ирнходяшдп  в)  ставленикъ  да   пмъетъ  въ  доношен!!: 
5  извъстное  9)  отъ  прпхожанъ  свопхъ  свидетельство,  что  его 

знаютъ  быть  добраго  человека10),  а  пмянно,  не  шяницу,  въ 
ломостроешн  своеиъ  не  лъниваго,  не  клеветника,  не  свар- 
лива, не  любодъйна,  не  6iniiy,  въ  воровстве  в  обманствь 
не  обличевваго  &я  бо  наппаче  злодъйств1я  прешшаютъ 
2     1Ъло  пастырское  и  злообраз1е  наносятъ  чину  духовному. 

3.  Въ  томъ  же  довошевш  да  будеть  пмянно  написанная 
руга  пли  земля,  священнику  прихода  онаго  определенная 
<а  руками  прпхожанъ  и  за  рукою  ставленнка,  что  ->нъ 
хотеть  быть  доволенъ  руги  опыя  или  землп. 

5  4.  Пр1ятаго  же    ставленнка   не   тотъ   часъ    ставить,  но 

изучилъ  бы  прежде  помянутыя  книжицы;  а  между  тъмъ 
искушать  его,  не  ханжа  ли  есть  онъ.  и  не  прнтворяетъ  ли 
смпрешя,  что  умному  человеку  не  трудно  узнать.  Такожде 
не  сказуетъ  ли  свопхъ  о  себе  или  о  иномъ  еновъ  и  видъвШ. 
зо  Ибо  отъ  таковыхъ  каковаго  добра  надъятися,  разве  бабьихъ 
басевъ  и  вредныхъ  въ  народе  плевелъ  вместо  здраваго 
учешя  ? 

5.  Предъ  поста влешемъ  во  Священство,  да  прокленетъ 
ставленикъ   публично   въ    церкви    вся   пмянно   раскольни- 


1)  Коллепумъ  Духовное  Αρχ.,  емтьсто  Св.  Син.  2;  возмогло  Αρχ. 
■'•)  большей  Б  4)прпвимать  Αρχ.,  но  перечеркив.  и  надпис,  ставить.  '•>)  Αρχ. 
для  числа  остае.1.  млсто.  6)  Αρχ.  переправл.  изъ  книжицу  и  вставл.  нате. 
но  перечеркив.  ')  н  вставл.  Αρχ.,  но  вычерк.  6»  человъкъ  вставл.  Αρχ.. 
но    вычеркав.    s>  явное    Αρχ.  '"ι  На  этомь  слчвгь  обрываетгя  Αρχ. 

II 
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чесюя  соглас1Я  съ  присягою,  что  онъ,  которыхъ  въ  приход-в 
усмотритъ  тайныхъ  раскольниковъ,  чрезъ  удалете  ихъ 
отъ  святыя  l)  Евхаристш  или  чрезъ '  иныя  приматы,  не 
будетъ  укрывать  молчашемъ,  но  подастъ  объ  нихъ  вЪдьше 
5  на  письм'Б  Епископу  своему  2).  При  вышеописанной  присяга 
долженъ  и  въ  верности  Государю  своему  присягу  чинить,  и 
объявлять  всякую  противность;  также  который  правилами 
велено  объявлять  д£ла,  кто  хотя  и  при  исповеди  ска- 
жетъ,  но 

10  Б  \  В 

въ  томъ  не  кается,  ставъ  себъ"   ι  не  раскаевается,  и  намтзре- 
за   истинну,  какъ  то   учинилъ     тя    своего    не    отлагаетъ, 
Талицкой,    а    отецъ   духовной     какъ   ниже   сего  ноль  чпс- 
хотя  ему  въ  томъ  и  простилъ,     ломъ  и  ясно  показано.• 
5  однакожъ    его   причастилъ  св.  I 
таинъ  и  не  объявилъ.  чая  гръ- 
хомъ  то  доношеше. 

6.  По  доставленш  на  Священство,  обучался  чрезъ  нтькое 
время  церковнымъ  служетямъ   въ  дому  Арххерейекомъ,  въ 

20  тожъ  время  да  нерепишетъ  себгв  С1Я  зд-в  написанная  свя- 
щенпикамъ  правила,  ежели  не  можетъ  имъть  нечатнаго 
Регламента:  также  и  вышеппсаныыя  отъ  Регламента3)  пра- 
вила общихъ  двлъ,  и  трет1я  вышеписанная  жъ  правила 
М1рскимъ  лицнмъ,  чтобъ  впредь  не  извинялся  невтЧжествомъ 
ъ  должностей  своихъ;  и  предъ  отпускомъ  своимъ  да4)росии- 
шется  въ  приказа  Арххерейскомъ,  что  онъ  взялъ  съ  собою 
помявутыя  правила  и  по  онымъ  исправляться  будетъ  подъ 
штрафомъ  по  разсужден1ю  Арххерейскому ;  а  во  время  посъ- 
щешя  ApxiepettcKaro   епархш   своея.   долженъ   с'1я   правила 

зо  объявить  Apxiepero. 

7.  Должнн    священнпцы    знать    наипаче   С1я :    како  на 
испов'Ьди  кающихся,    аще   кого  студенаго  и  безъ  умилешя 


:)  святой  Б. 

2)  Слгъдующее  дал  те  окончи nie  пункта  3  отсутствуешь  въ  А.  а  въ  Б 
прибавлено  рукой  Петра. 

3)  Въ  Б  omcymi те.  слова  правила  ежели  не...  Регламента,  а    въ  А 
они  замгънены  словами  такоясъ  и  вышеписанныя. 

4)  да  пропускает  о  прочее  cvn. 


ΠΓΐιπ.  О  ДРАВ   ВРВЧ  КОЕ.  11Ш:св.,  д.  и  DPI4 


ВИЛЯ1  Ь.    I  ННДЯТЪ 

ВОЗСТаВНТЬ     )1     уКрЪППТ]     уПОВШеМЪ  |  Л1Я 

Бож1я  :  како  ваставить  къ  ι 

5  како  ι:    утвшать 

напутствовать   СЛОВОИЪ   умирающаго,    и    како  наипаче  • 
жденныхъ    ведомыхъ    на   емерть    подкреплять   и   милое 
Бояиею  обнадеживат]     С\я  суть   воистину   нужнеппля  свя- 
щеннпкпмъ  1)  должвостн. 

Ю  Но  понеяге  не  надеятнся  сихъ   отъ  малоученнаго  свя- 

щенства, того  ради  [покамьстъ  подастъ  Богъ  увндети  въ 
Poccin  совершенное  учен1е]  подмбаетъ  написать  главизны 
къ  вышеупомянутымъ  нужламъ  служашдя.  и  тыя  бъ  священ- 
пикъ,  выучнвъ  наизусть,    говорплъ  или    взъ  книжицы  про- 

ъ  чнтовалъ  больному,  умирающему,  на  смерть  ведомому  и 
протчая,  свое  всякое  -)  полая  врачеваше. 

8.  На  духъ  къ  себе  прпходящимъ  да  не  дудеть  свя- 
щенникъ  тяжестенъ.  Тяжестенъ  же  бываетъ,  когда  или  во 
время  исповеди  гордится  и  суровъ  къ  кающемуся  является, 
20  которого  долженъ  всякою  кротостью  утешать,  или  въ  иныя 
времена  просить  чего  нахально  у  сыновъ  духовныхъ,  или 
аки  со  властш  домогается.  На  прпмтръ.  просить  вли  домо- 
гается у  властелина,  дабы  на  судЪ  оправдалъ  кого  или 
оставплъ  Оы  ваказате,  хотя  бы  было  то  со  обидою  истцовъ 

5  или  3)  съ  вредомъ  народа.  Горшн  таковщ  бездЪльники 
аще  явятся,  титчасъ  запретить  имъ  *)  власть  духовнп- 
чества. 

у.  А  еще  болшее  злодейство  есть,  ежели    свяшенникъ 
открыетъ  въ  ссоре  грехи  сына  духовнаго ;  за  cie  лишенъ  ъ) 
80  будетъ  свяшенства.  да  π  суду  шрскому  нреданъ  въ  телесное 
наказан1е  по  разсуждешю  дела. 

10.  Но  π  всячески  духовникъ  блюстпся  долженъ  ссорп- 
тися  съ  духовными  своими  детмп.  пбо  что  либо  на  ихъ 
укорительное  пзблюетъ,  полумаютъ  присутствуют^,  что  онъ 

5  то  отъ  исповеди  ведаетъ ;  и  тако  клевета  вероятная  и  по- 
тому нестерпимая  будетъ.  За  cie  жестокому  наказанш  тако 
rpeuiamin  духовники  повпннп. 


;ι  священнпковъ    прочи   спп.     -ι  ьсякому  прани  спи.     •)  и  #.;»>ι-- 
проч<е  спп.    *)  нмъ  запретить  прочк  спп.     5ι  ла  ecma-w.  nposit  спп. 

Π" 
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11  г).  Естьли  кто  при  исповеди  объявптъ  духовному 
отцу  своему  некое  несделанное,  но  еще  къ  двлу  намерен- 
ное  отъ  него  воровство,  наипаче  же  измену  или  бунтъ  на 
Государя  плп  на  Государство,  или  злое  умышлеше  на  честь 

δ  или  здравге  Государево  и  на  фамилш  Его  Величества.  А 
объявляя  толикое  намеряемое  зло,  покажетъ  себе,  что  не 
раскаявается,  но  ставить  себе  въ  истпну,  и  намерешя  своего 
не  отлагаетъ  и  не  яко  грехъ  исповъдуетъ,  но  паче,  дабы 
та  ко  соглаЫемъ  или  молчашемъ  духовника  своего  въ  намт- 

Ю  реяш  своемъ  утвердился.  Что  отсюду  познать  мощно:  естьли 
повелптъ  ему  духовный  отецъ  именемъ  Божшмъ  отстать 
всеконечнъ  отъ  намерешя  своего  злаго,  а  онъ,  молча  и  аки 
бы  сумняся  или  оправдая  себя,  въ  томъ  непремъненъ  явится, 
то  долженъ  духовникъ  ее  тако  его  за  прямо  исповеданная 

5  грехи  прощешя  и  разрешешя  не  сподоблять  [не  есть  бо 
исповедь  правильная,  аще  кто  не  всехъ  беззакошй  свопхъ 
кается],  но  и  донести  вскоре  о  немъ.  где  надлежитъ,  следуя 
состоявшемуся  Апреля  -28-го  числа  ныпешняго  1722  года 
Пмянному  Его    Императорскаго    Величества   Указу,   каковъ 

•20  о  такнхъ  злоддЧехъ  печатными  листы  публиковапъ,  по  кото- 
рому и  за  олова,  до  высокой  Его  Императорского  Величе- 
ства чести  касающ!яся  и  Государству  вредительныя,  тако- 
выхъ  злодее  въ,  въ  самой  скорости  имая,  въ  определенный 
места  приводить  повел  вно.  Чего  ради  таковаго,  кто  злое  и 
5  нераскаянное  свое  намереше  на  исповеди  покажетъ,  тот- 
часъ,  по  содержанию  онаго  Его  Императорского  Величества 
Имянного  Указа,  кому  надлежитъ  долженъ  духовникъ  объ- 
явить, однакожъ  въ  томъ  объявленш  важности  того  на 
исповеди    показаннаго     не    открывать,     понеже    по    оному 

30  Указу  такихъ  злодее въ,  которые  и  въ  вшлеозначенннхъ 
злыхъ  словахъ  явятся,  нигде  кроме  Тайной  Канцелярш  и 
Преображенского  Приказу  разспрашивать  не  повелено;  но 
токмо  въ  томъ  объявленш  тайно  сказать,  что  такой-то 
человЪкъ  [ноказавъ  тЪмъ  чинъ  и  имя]  имеетъ  злую  на 
5  Государя  или  на  прочее,  что  выше  сего  помянуто,  мысль 
и  нераскаянное  намереше,  отъ  чего  великой  вредъ  быть 
хощетъ,  за  что  безъ  всякаго  медлешя   поимаиъ  и  зааресто- 


1)  Весь  этотъ  пунктъ  отсутствуете  въ  прочихъ  сип. 
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.гь  быть   долженъ.  И  понеже  σο  оному  Его  Императоре! 
Вел  π  чества  Имявному  Указу    и   доносител«-п  для  на 
щаго    таких?,   злодъевъ   обллчен1я    въ  вомявутыя    Тайную 

Канцелярию  или  Преображенской  Прпказъ  за  поруками  или, 

-,  буде  ворукъ  ве  6j  1етъ,  за  оровожатымя  подъ  честнымъ 
арестомъ  высылать  поволъно:  того  ради  и  священнику, 
объявивъ  оное  в  давъ  по  себъ  поруку,  ъхать  по  высылкЪ 
въ  указное  мтЧсто  неотложно  и  неотбывательн",  и  тамо 
уже,  гдъ  о  такпхъ  злодъйствахъ  слъдован1е  бываетъ,  все 
ь  ономъ  адомъ  намъреши  слышанное  объявить  нмянно 
безъ  всякаго  прикрывательетва  и  сомнЪшя.  Ибо  симъ  объ- 
явлешемъ  духовннкъ  не  объявляетъ  совершенной  исповъди 
и  не  преступаетъ  правплъ,  но  еще  исполняетъ  учеше 
Господне,    тако   реченное:    аще    согръшнтъ   къ   тебъ 

5  б  ρ  а  τ  ъ  твои,  иди  в  обличи  его  между  τ  о  б  о  ρ  ι  π 
тЪмъ  едипымъ;  аще  тебе  послушаетъ,  π  ρ  i- 
о  б  ρ  ъ*  л  ъ  е  с  и  брата  твоего,  и  проч.  Аще  же  не  по- 
слушаетъ, повЪждь  Церкви.  Мате.  гл.  18,  ст.  15. 
16,  17.  II  отъ  сего  можно  разеу ждать,   что   когда  уже  гакъ 

20  о  братнп  согрЪшенш,  до  единой  точ1ю  обиды  или  до  подоб- 
наго  той  касающемся,  въ  которомъ  кто  не  кается  и  пребы- 
ваетъ  непослушлнвъ,  поведать  Церкви  Господь  повелъ- 
ваетъ,  то  кольми  паче  о  злодъйственномъ  на  Государя  или 
на  гвло  Церкви  умышленш  и  о  хотящемъ  отъ  того  быть 
ь  вред-в  доноепть  в  объявлять  должно  есть.  Ктомужъ  и  cie 
к1Пждо  духовникъ  да  памятствуетъ,  что  всякому  1ерею  руко- 
положившей Apxiepen  въ  данной  ему  отъ  себя  ставленой 
граматъ  по  древнему  отеческому  предашю  завъщаваетъ  отъ 
своего  лица  тако :  исповЪдавшихъ  ему  своя  совъети  вязати 

50  и  ръшити  гр-вхи  разеудно  по  правпламъ,  и  прочая,  и  по 
нашему  ApiiepeflCKOny  благословенно  же  и  повелънш ; 
вящш1я  же  и  неудоборазеудныя  вины  вамъ  приноситп  да 
и  мать.  И  аще  тако  вяшдшя  и  неудоборазеудныя  вины,  съ 
раскаяшемъ  уже  исповъданныя,  до  Apxiepen  духовнику  прп- 
5  носить  издревле  уставися :  то  кольми  паче  о  нераскаянномъ 
намЪренш  и  злодъйственномъ  на  Государя  или  на  государ- 
ство умышленш  объявлять  вадлежитъ.  И  симъ  объявлешемъ 
не  порокуется  псиов-ьдь,  понеже  объявлете  беззакотя  намЪ- 
реннаго,  котораго  исповедующейся   отстать  не  хощетъ  и  въ 

40  грЪхъ    себъ    не  вмЪняетъ,    не  есть    нсиовъдь,   ниже   часть 
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исповъди,  но  коварное  къ  прельщешю  еовъсти  своей  ухпщ- 
peHie  на  конечную  тъмъ  злодьемъ  погибель  и  духовни камъ 
пхъ,  таковое  злодъйственное  намъреше  прикрывающимъ, 
на  пагубу,  что  уже  и  въ  самомъ  дъйствъ  не  точш  въ 
5  прошлыхъ  дтэГБхъ,  но  η  въ  семь  году  "явно  показалось. 
О  чемъ  въ  собственномъ  отъ  СвятЬйша го  Синода  духовному 
и  священному  чину  объявлены,  каково  Main  17  дня  ны- 
нъшняго  1722  года  напечатано  и  имъть  коемуждо  повелъно, 
именно  изъяснено  и  о  надлежащемъ  такихъ  случаевъ  доне- 

ю  сети  довольно  подтверждено. 

12  1).  Не  токмо  намеренное  зло,  которое  въ  дъйство 
произвестпся  хощетъ,  должни  священники  объявлять,  но  и 
зд-Бланпой  уже  народной  соблазнъ.  На  примъръ.  ежели  кто, 
вымысливъ  гдъ-  какимъ  лпбо  образомъ  или  притворно  учи- 
5  нивъ,  розгласитъ  ложное  чюдо,  которое  отъ  простаго  и  мало- 
разсудпаго  народа  пр1емлется  за  истннну,  и  потомъ  такой 
вымыслитель  тотъ  свой  вымыслъ  на  исповъ-дп  объявить,  а 
раскаяшя  на  то  не  покажетъ  и  опубликовать  того  [дабы 
невъчдущш  той  лжи  за  истину  не  принимали]  не  обещается, 

20  а  та  ложь,  по  нев-вдтшш  за  истинну  пр1емлемая,  къ  числу 
истинных!  чюдесъ  нрюбщаться  и  отъ  времени  всъмъ  въ 
зяаще  и  въ  память  згтверждаться  будетъ:  то  духовникъ 
долженъ,  гдЪ  надлежнтъ,  безъ  всякаго  медлешя  о  томъ 
объявить,  дабы  такая  лжа  была  пресьчена,  и  народъ,  тою 
5  лжею  прельщенный,  невЪдЪшемъ  не  погрЪшалъ  и  лжи  за 
истину  не  принималъ,  понеже  таковымъ  ложныхъ  чудесъ 
употреблен]  емъ  не  точно  какое  либо  иное  чинится  безстраппе, 
но  и  занов-Бдь  Бож1я  [не  и  ρ  i  е  м  ли  и  м  е  н  е  Г  о  с  π  ода 
Бога   твоего    всуе]    дерзостно  разоряется.    Ибо  въ  тъхъ 

во  вымышленныхъ  чудесахъ  Божге  воспоминается  имя,  которое 
гвми,  яко  лжею,  не  прославляется,  но  яко  всуе  пр1емлется, 
а  па  благочеспе  происходитъ  отъ  пнославныхъ  порицание. 
Чего  ради  такое  законопреступное  и  благочестш  вредигель- 
ное  дъйство  весьма  пресъцать  надлежитъ  ;  и  духовники  о 
5  такихъ  случаяхъ,  какъ  выше  сего  восномяеуто,  объявлять 
нескрытно  и  неукоснительно  должни  суть. 

13.  Аще  кром'Ь  оныхъ  такъ  важныхъ  причинъ  въ  про- 
чемъ,    что   съ   раскаятемъ    и    иамърешемъ   довлетворетя 


1)  Весь  этошъ  пуикть  12  отсутствуете  въ  прочих*  спп. 
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ИС]  ''.инку   кашП  rpi..\  l 

Hft,  то    ОСТЬ   каКЪТЯЖкШ,  И   коего  ВС! 

влешя  и  ептпмш  требу етъ:  да  идетъ   .  ,:къ  къ  сво< 

Apxiepe»  и,  ;  :уя  лица  кающегося,  гръхъ только  пред- 

ь  дагать  «/-сгиятельно  и  |  оросить  должеяъ. 

В  Б 

14  -').  Понеже  мпопевъпн-  Надлежитъ  прибавить  свя- 

санш  неиску!             лщенннкп  щенникомъ     о     причащенш 

держатся     за    требнмкъ    какъ  изъяснеше  понеже  держатся 

слепые  и,  отлучая   кающихся  за  требникъ  какъ  слЪпые  и 

ίο  на  мнопя    лъта,    кажутъ  что  отлучаютъ  и  кажутъ  что  на- 

напнсано.   а  толку  не  знаютъ,  писано,   а  толку   не  знаютъ 

и    въ    такомъ     неразсудствъ  и  тако  лЪтъ  до  двадцати  и 

иныхъ   и  при    смерти  Прича-  болЪе     есть      непричащаю- 

ст1я  не  сподобляютъ,   и  изви-  щихся  хотя  желаютъ.  также 

5  няются  тъмъ,  что  безъ  епитп-  и  при  самой  смерти  того  не 

М1И  не  льзя  ;  а  епитимш  когда  чинятъ.    какъ     мнъ-    самому 

уже  тому  им вть,  которому,  въ  случалось    видЪть,    а    гово- 

болЪзни    сущему,    смерть   не  рятъ.    что    безъ     епитимж 

ждетъ  :  того  рали  предлагается  нельзя,  а  когда  оную  имъть 

20  сицевое  разсуждете  3).  понеже     больному,    понеже 

смерть  не  ждетъ. 

Древнш  святш  Отцы  и  nacTbipie  не  такъ  разсуждали 
о  епиттпяхъ,  акибы  неудобь  премъняемыхъ  догматахъ,  но 
перемънялп  π  перемънять  оны  попускали,  имЪя  къ  тому  н-БК1я 
:>  (аагословпыя  вины,  что  зд-в  нЪкшхъ  святыхъ  Отецъ  свп- 
дътельствы  показуемъ.  ВасилШ  ВелнкШ  въ  канона  третьемъ 
глаголетъ,  что  подобаетъ  намъ  втЧдатп,  и  что  есть  закона 
непремтэннаго  и  что  есть  обычая ;  въ  дЪлахъ  же,  непре- 
мъннымъ  закономъ  не  опредЪленныхъ,  действовать  по  пре- 
зо  данному  обычаю.  Въ  семъ  же  словть  ръчь  Василш  есть  о 
епнтим1ахъ,  и  оныя  разумъетъ  быть  не  по  некоему  непре- 
менному закону,  но  по  обычаю  [какой  гдъ  есть]  разсуждае- 
мыя  и  налагаемый.    Т<:>тъ  же    учитель   въ    канонъ    74-мъ  о 


*)  Въ  прочить  сип.  чюпаемъ  начало  иначе:  11.  Аще  кашА  грЪхъ  по- 
кажется духовнику. 

2)  Πιι~Κι7ΐζ  14  отсутствуешь  въ  А. 

3)  Все  да,1бнгъйшее  отсутствуешь  въ  Б. 
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епиттпяхъ  разсуждаетъ  тако  [аще  же  кто,  вышеупомя- 
нутыми отъ  наеъ  грехами  заплетппйчзя,  добртЧ  исповЪда- 
шемъ  исправленъ  явится,  тогда  духовный  отецъ,  npieM- 
Ш1Й  отъ  Бож1я  человеколюбия  власть  вязати  и  рЪшити, 
5  смотря  на  чистое  исповт>дающагося  покаяте,  аще  милость 
иокажетъ  ему  умалешемъ  времени  епитиши,  не  будетъ 
достоинъ  порицатя].  На  которое  слово  BaciuieBO  такШ 
толкъ  даетъ  беодоръ  Валсамонъ,  патр1архъ  AHTioxiricKifl : 
[Cie,    рече,    разнств1е    есть  между   суд!ями,   который    казнь 

ίο  тъ\лесную  приговоромъ  своимъ  налагаютъ,  и  между  Епи- 
скопами, наказаше  церковное  гръшникомъ  кающимся 
определяющими:  что  судш  казни,  закономъ  уставленной, 
не  мигутъ  ни  убавлять  ни  прибавлять  безъ  води  Царской; 
Епископи  же,  грЪховъ  нашихъ  бремя  на  себе  пр1емлющш, 
5  аки  слово  за  насъ  къ  Богу  воздатн  хотящди,  по  разсужде- 
шю  своему  наказашя  и  умножаютъ  и  умаляютъ.  И  того 
ради  есть  власть  не  точ1ю  время  наказашя  сокращати,  но 
и  наказашя  премЪняти]. 

Святый  ГригорШ  Ниссгай    въ   четвертомъ    каноне  по- 

20  слашя  своего  къ  Литону  Епископу  разсуждаетъ  грешника, 
самопроизвольно  грехи  своя  псповедающаго,  и  другаго, 
въ  беззаконш  ятаго,  и  иснов+эдающему  произвоопьно  мило- 
стивое наказаше  приговарпваетъ,  не  такъ,  какъ  ятому  и 
обличенному. 
ь'  Златоустый  святый  въ  книзе  о  Священстве  наста- 
вляетъ  духовнаго  пастыря,  дабы  разсуждалъ  между  каю- 
щимися и  не  равно  всъхъ  жестоки мъ  наказашемъ  обреме- 
пялъ.  Слова  его  С1я  суть:  [не  просто  по  мере  греховъ 
наказаше    налагати    подобаетъ.   но   смотр ити     пропзволеше 

30  согр-Бшпвшпхъ,  да  не  больше  раздеремъ,  когда  раздран- 
ное  сошити  хощемъ;  и  да  не  въ  тяжчайшее  падете  при- 
ведемъ,  когда  лежащаго  воздвигнути  желаемъ.  Ибо  не- 
мощный и  необузданный  и  сластемъ  Mipa  сего  по  большей 
части  вдавшшся  человъщы,  еще  и  благород1емъ  и  прево- 
5  сходствомъ  хвалитися  могущш,  не  скоро  и  но  малу  къ  ис- 
правлешю  обращающшся,  могутъ  аще  и  несовершенно, 
обаче  поне  отчасти  отъ  обдержащихъ  себе  золъ  свободи- 
тися.  Жестоко  убо  унотреблякнщй  [пастырь]  наказашя  и 
малою    жестотою   отстрашитъ   оныхъ  отъ  исправлешя ;   ибо 

40  душа,   студъ    погубившая,    во  отчая  те    падаетъ   и  уже  къ 
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тому  ни  тихому  Baci  о  повинуется  в  α  прещевм  и 

шается,  внже  бдагодвян^и  умягчается,    ι;  етъ  гори 

града   она  ι  ж<-  облачая   Пророет  тъ:  лице 

пред юбодЪО цы     оотворися      тебЪ,      ве     стыдп- 

5шпся    прель  ;:.    Того    ради    м]  :уждеше 

пастырь  нм1)Тн  должевъ  в  очи  без1  тя,  дабы  отвею 

раземотрвти    возмогъ    душа  состояние.    Якоже    бо    мв 
отвергаютъ  надежду  исправления  своего  и  въ  отчаяше  сиа- 
сен1Я    палаютъ,    понеже    врачевства  жестокаго  лретерпети 

юнемоГутъ.  тако  и  вопреки  нецып,  равв  (закошю своему 

наказания  не  видящ'ш.  въ  презорство  в  нерадЬше  вдаютъ 
себе  и  злейшш  вежелп  прежде  бываютъ  и  вящше  къ  греху 
устремляются.  Подобаетъ  убо  нпчтоже  неиспытанное  оста• 
вляти,  но  вся  прилежно  раземотръвая,  пристойное  прнхо- 
5  дящему  лицу  подавати  врачевство,  да  не  суетное  возмнитъ 
быти  тщаше  свое].  До  зде  Златоустый. 

II  тотъ  же  учитель  въ  слове  первомъ  къ  беодору 
отпадшему  кратко  о  семь,  но  ясно :  [никогда  же  презп- 
раетъ    Богъ   покаяше,   верно  и  простымъ    сердцемъ  творц- 

20  мое.  аше  бы  кто  и  въ  крайняя  беззакошя  достнглъ,  но 
в^звратитися  оттуду  па  путь  добродетельный  желаетъ, 
пр]емлетъ  его  и  объемлетъ  мнлостпвнъ.  Не  времени 
долготою,  но  обращешя  истинною  покаяше  совершается]. 
Подобное  в  весьма  Златоустову  согласное  разеуждеше 
5  предлагаете  намъ  и  Соборъ  святыхъ  Отеиъ  въ  Труллъ,  во 
сто  второмъ  правила  своемъ ;  а  подъ  тъмъ  правпломъ  с]я 
суть  слова  Валсамона  naTpiapia:  [И  въ  иныхъ  Оводъхъ 
опредЪлися  по  стране  Епископу,  отъ  благодати  Всесвятаго 
Духа   власть   пршмшу    вязатн    и   решити,    не  всегда    вни- 

зо  мати  законоположеннымъ  отъ  каноновъ  ради  епитимш.  но 
строити  опыя  по  лицамъ  запрещаемымъ.  сиречь  по  возра- 
ст• >мъ  нхъ  и  по  залог^мъ  и  по  начинашямъ,  но  убо  и  по 
качеству  греха:  и  тако  подавати  коемуждо  недугу  вра- 
чевство приличное].  Такоясде  тойже  канонъ  объясняетт 
5  и  Ьаннъ  Зонаръ  и  АлексШ  Арнстенъ,  греческш  учители. 
Заключаемъ  cie  Васил1евымъ  паки  словомъ.  который 
въ  правиле  84-мъ  тако  о  опредъляемыхъ  епитим1яхъ  гла- 
голетъ:  [ая  же  вся  пншемъ  тако  да  и  посматриваемъ  на 
плоды    покаяшя.   Ниже  бо  С1Я    долготою   временъ   меримъ, 

40  но  силу  покаяшя  разеуждаемъ]. 
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С1Я  же  вся  учителей  нашихъ  сказашя  довольно  на- 
учаютъ  пасъ,  что  не  непременные  суть  о  епитюияхъ  ка- 
ноны, но  разсужденш  отца  духовнаго  оставленные,  которым 
долженъ  смотрътп,  кто  и  каковъ  есть  каюшШся,  π  истинно 

5  ли  кается  и  каковую  епитимш  понести•-  можетъ,  и  дабы 
жестокое  наказаше  вместо  врачевства  не  обратилось  ему 
ви  отраву  отчаяшя.  И  по  таковому  всьхъ  обстоятельств!, 
разсмотрънш  можетъ  духовный  отецъ  и  умножати  и  ума- 
лятп  время,  и  количество  епитимш,  и  едину  епитишю  пе- 
ю  ремъняти  на  другую,  на  примъръ,  постъ  на  милостыню, 
только  бы  подълшдомъ  милостыни  себъ  или  кому  иному, 
не  прямо  скудному,  подаяшя  не  требовалъ,  иногда  же, 
усмотря  неудобство  епитимш  коей  либо  исполнешя,  нпка- 
ковой  не  налагатп  епитимш.  Кую  бо,  на  примЪръ,  наложити 

5  можемъ  епитимш  воину  рядовому,  нуждному  путнику,  ко- 
рабельному служителю,  нищему,  больному,  и  подобны мъ 
прочшмъ?  Поститися  имъ  не  возможно,  милостыни  давати 
нътъ  нзъ  чего.  Таковыхъ  убо  довольно  страхомъ  суда  Бо- 
Ж1я  обуздавъ.  да  не  воспять  къ  злодъянш  возвратятся,  а 
20  за  гръхи  исповъданныя,  аще  истинно  каются,  предложе- 
шемъ  Божая  благоутроб1Я  утвердивъ  ихъ,  можетъ  духовный 
отецъ  прощешя  сподобити  и  безъ  епитимш  удостопти  при- 
часпя  Таинъ  Святыхъ;  развъ  бы  усмотреть  отецъ  духов- 
ный,  что  неповъдаюшдйся  у  его  есть  человъкъ  такъ  на  вся- 

5  кую  епитимш  готовый,  что  ни  къ  отчаянию,  ниже  къ  лъности 
и  неорежешю  помянутая  епити\ия,  то  есть  отръшеше  на 
нЪкое  время  Святыхъ  Таинъ  причаст1я,  не  опровержетъего, 
но  и  паче  къ  вчщшему  гръховной  тяжести  и  гнъва  Бож1я 
познашю  прпведетъ,    и  къ  теплъйшему    покаянш  устроитъ 

30  его.  Й  таковому  кающемуся  можетъ  духовный  отецъ  на 
нъкое  время,  при  иныхъ  къ  исправленш  угодныхъ  епити- 
М1яхъ,  наложить  и  епитимш  отръшешя  Таинъ  Святыхъ : 
однакожъ  cie  самъ  собою  творити  духовни  къ  да  не  дерзаетъ. 
но  у  своего  Арх1ерея,  предложивъ  ему  вся  обстоятельно  о 
кающемся,  токмо  не  именуя  его,  просить  разсуждешя  и 
благословешя.  Собственно  же  и  именно  оную  въ  древнемъ 
обычаъ  бывшую  епитимш,  еже  на  долгое  время  лншати 
прпчаст1я  Таинъ  Святыхъ,  понеже  она  древле  была  во  вра- 
чевство,  яко  показующая  грЪховъ  мерзость,  и  востягающая 

40  злыя  похоти,    нынъ  же  не  токмо  не  страшна  многпмъ.  но  и 
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ι   лпбпмая,    и   притворнымъ   грЪховъ  исповедан!» 

iBOfl    КТ<  110- 

гребляти  помянутыхъ  ради  brhi  .    епвсапнь 

гчптельныхъ  ваставлеаШ  подобаетъ. 

npiu  i'-ib  свящевникъ  къ  больному  слушать 
ι  исповъдавДя  цить  Тапвамъ  Святымъ,  гоисвоввдв 

его  слушать  будетъ  ваедивгв,  а  Тапвамъ  Святы >п 
при  людяхъ  лому  того,  такожъ  и  при  своихъ  церковник; 

Ю  Α  cie  для  того,  что  попы  нъкш  окаяннш,  утаевая  расколь- 
ннковъ,  прнтворяютъ,  будто  они  больнаго  сообщаютъ  Свя- 
тымъ Тайнамъ  наедине,  дабы  раскольникъ  таковымъ  При- 
частия притворомъ  утаенъ  быль.  :^а  такое  безбояле  попу 
чужду  весьма  быть  священства  и  подъ  iiipcKifl  судъ  въ 

&  лесное  наказан ie  подвержеву;  а  раскольника,  тако  крыю- 
щагося,  все  пмъше  взять  на  Государя. 

16.  А  кто  подстерегъ   тако  злодъпствующихъ    попа  съ 
расколыцнком'ь,  допесетъ,  и  тому  дать    въ  награждеше 
довину  или  третш  долю  взятого  пмъшя  раскольникова. 

-"  17.  Тоежъ    дъмать    и    съ   попомъ,    который,  накуиленъ 

отъ  раскольпиковъ,  пр1емлетъ   пхъ  младенцы  будто  къ  кре- 
щенш  и  не  крестивъ  <»тсылаетъ. 

18.  Великое    cyeBbpie    и  тщеслав1е   нъкшхъ    трскихъ 
лицъ    есть    попы8)    въ  домъ   звать   на  пъше  вечерни,    или 

5  заутрени  и  прочая.  Естьли  кто  невъжда  cie  творить,  то  не 
дивно :  суевъренъ  есть  и  исправления  треоуетъ.  А  естьли 
творитъ  cie  человтькъ  съ  разумомъ,  то  веема  :')  гордъ  есть: 
ибо  онъ  в-Бдаегъ.  что  всякъ  Хриспаннпъ  нмъетъ  и  долженъ 
пмЪтп  дерзновеше  [какъ  учитъ  Апостолъ    ко    Евреемъ    10]. 

30  приступать  къ  Богу  в<>  извъщенш  въры  и  держатн  нсповъ- 
даше  уповашя  веукловво:  въренъ  бо  есть  объщавып;  въ- 
даетъ  и  то,  что  евященннкъ  начальннкъ  и  служитель  есть 
молитвы  обили  4ι  въ  дому  молитвы,  то  есть  въ  церкви  Бо- 
jfdefi,  наипаче  сьященнодъТ1Ств1я  безкровныя  Жертвы  и  пр<_»- 
5  чихъ  таинъ,  которыя  безъ  священника  быти  пе  у. 
Кая  же  причина  звать  священника  въ  домъ   па    пъше.    ко- 


:1  В    ошийочно    14     и  дал>ъе   15—18  (вмтъето   16 — 19);    а  прочк  спя 
правильно    12—16.    •)  попа    пречк   спп.    •)  вельмн    шрочн   сип     *)    Сцвя 

nponie.  от. 
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торое  и  безъ  священника  бытп  можетъ?  II  для  чего1)  cie 
толикое  властей  и  богатыхъ  человЪкъ.  отъ  убогой  братш 
разнств1е,  къ  которымъ  въ  домъ  на  пъше  священницы  не 
приходятъ?  Воистинну  раздражеше  се,  а  не  умолеше  Бож1е 
5  есть.  Бываютъ  же  по  многнмъ  дворамъ  попы  бъглецы,  по- 
рочнш  и  отъ  Арх1ереевъ  своихъ  запрещении!,  самозванцы  ; 
иныхъ  же  вдовы  держатъ  подъ  образомъ  потребъ  цер- 
ковныхъ  не  безъ  подозръшя,  яково  неоднократно  явилось 
въ  духовныхъ  дълахъ ;  отъ  таковыхъ  поновъ.  скрыто  живу- 
ю  щпхъ  по  дворамъ,  многая  дъются  беззакошя,  браки  без- 
правнльные  венчаются  *2)  и  прочая.  Того  ради  сей  безчпн- 
ный  обычай  весьма  отставить,  а  на  преслушнпковъ  нала- 
гать штрафы. 

19.  Священницы   и    д1акони   и  прочш   причетницы   да 
5  не  дерзнутъ  итп  на  пъте  къ  мъстамъ  славимымъ  чюдотвор- 

нымъ,  а  не  свидЪтельствованнымъ  сиборпъ;  но  должны  до- 
носить Арх1ереямъ  своимъ  а  народу  запрещать  3)  подъ  же- 
стокнмъ  наказашемъ  4).  Да  не  попуститъ  священннкъ  въ 
церкви  своей  литоргисать  попу,  или  iepo монаху,  или  служи-, 

20  телю  1ерод1акону  δ),  не  имущему  свидетельства  Apxiepefi- 
ского,  что  онъ  правильный  священннкъ  есть  или  Д1акоаъ, 
и  что  за  дЪломъ  посланъ  или  отпущенъ  за  6)  за  благосло- 
вешемъ7).  Такожъ  долженъ  во  время  пьшя  по  возможности, 
а  въ  литурпю  весьма  запрещать,  чтобъ  перестали  говорить; 

5  и  о  семъ  выходя  говорить  не  обинуяся,  и  не  маня  никому,  ка- 
когобъ  сана  высокаго  ни  былъ. 

20.  Священннкъ,  яко  есть  врученныхъ  себъ  пастырь, 
долженъ  наблюдать,  не  входятъ  ли  въ  домъ  котораго  при- 
хожанина чернцы  и  учители  раскодьничестш,  или  и  лестны, 

зи  пустосвяты ;  и  оныхъ,  буде  увидптъ,   долженъ  ловить    и  въ 


!)  Б  переправл.  изъ  того. 

2)  Въ  Б  вставл.  слова  дъти  отъ  блуда  рожденныя  ради  утаен1я 
крещаются.  которыя  подчеркнуты  Петром*  съ  по.нгъткой  кажетца  не  на- 
добно; въ  А  эта  вставка  есть  безъ  слово  ради  утаев1Я. 

3)  Вставка,  сдгьланная  Петромъ,  отсутствустъ  въ  А. 

4)  Въ  прочихъ  спи.  дал)ъе  начин,  новый  пунктъ  :  17.  ч  оттого  пункты 
20 — 30  носятъ  нумерацию  18 — 28. 

ь)  и  диакону  вставл.  Б,  пли  Д1акояу  вставл.  А. 

й)  з  nponie  спп. 

7)  Слгьдукщев  да.гтъе  окончание  пункта  19  отсутствуешь  въ  А. 
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юмъ    Ipxiepeftcxon   отсылать,   подъ    штрафоиъ   !)   лишежя 
священства  и  MipcKaro  наназашя. 

21.  мля  своего,  на  примЬръ,  аа  крещеше, 
погребеше  и  прочее,   не  делали  бы   1ереи  торгу, 

5  во  довольна  бы  были  подаваемымъ  доброхотно  вагражде- 
шемъ.  Cie  наипаче  наблюдать   въ  сор<  хъ,  за  которые 

велики:  цены  попы  домогаются  [хотя  бы  пхъ  и  не  прошен•• 
о  томъ.  но  и  сами  ОВВ  чисто  сорокоустовъ  служить  не  ду- 
мают],, в  насильно  платы,  будто  пошлины  за  смерть,  истя- 
ю  зуютъ].-  Cie  едино  зло  аще  который  Епископъ  укрощать 
пренебрежетъ,  довольную  подастъ  причину  звать  себе  на 
судъ  въ   СвятейшШ  Правительствующей  Сгнодъ. 

22.  А    понеже   намереше  есть    Его   Императорскаго  2j 
Величества  такъ  церкви    распоряднть,  чтобъ    довольное  ко 

5  всякой  число  прихожанъ  было  приписано,  и  определить, 
что  всякой  приходской  человЪкъ  долженъ  8)  въ  годъ  причту 
своя  церкве  такъ,  чтобъ  отъ  иодаяшя  4)  тЪхъ  весь  причетъ 
готь  моглъ  иметь  довольный  Трактаментъ:  того  ради  по 
Его  Императорскаго  Величества  указу  Б)  СвятейшШ  Пра• 
20  вйтельствукнщп  Онодъ.  согласясь  съ  шрскнмп  честными 
властьмн,  сочинить  советь  и  намеренное  определение  уста- 
витъ.  II  когда  cie  станется,  то  священники  должни  будутъ 
и  малъйшаго  за  службы  своя,  нмъ  опредъленныя,  награ- 
ждешя  не  искать,  разве    кто  съ  доброхотства   своего   похо- 

5  щетъ  нвчто  подарить  6);  но  и  то,  чтобъ  не  въ  то  время,  когда 
священникъ  потребу  какую  исправляетъ.  но  несколько  не- 
дель спустя. 

23.  Святып    Селенской    Соборъ    четвертый   въ   Халки- 
доне,  въ  каноне  шестомъ  запрещаетъ   ставить  священники 

зо  и  драконы  просто,  ни  къ  какой  Церкви  не  надлежашля.  и 
простопоставленнымъ  не  попускать  никакого  дела  священ- 
нического и  дкчконского.  А  въ  Poccin.  хотя  не  ставятся 
священпицы  и  д1аконы  просто,  однакожъ  мнопе  ставятся 
къ  единой  церкви  свыше  потребы;  и  мнопе.  оставивъ  свою 


а)  Въ  АБ  да.иъс  каковый  епископъ  опредЪлптъ;  нп  въ  Б  эти  слова 
перечеркнуты  Петромъ  и  за.чгонспы  его  припиской.  *)  Царского  nponie  спп• 
вмггсто  Его  Им  п.  3)  дать  вставл.  прочге  от.  *)  подаяв^п  про'пе  спп 
ь)  по  указу  Его  Величества  прочгс  спп.  6)  Следующее  да. те  окончанге• 
отсутствуетъ  въ  А. 
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церковь,  къ  которой  поставлены  были,  волочатся  съмо  и 
овамо,  что  тоежъ  -">сть  съ  первымъ.  Таковаго  безчпшя  дабы 
впредь  не  было,  должна  суть  лпрсшя  лица  не  принимать 
таковыхъ  поповъ  и  д!аконовъ    ни    къ  которому  церковному 

ό  служенш,  а  Епископи  лолженствуютъ  не  ставить  свыше 
потребы,  а  оставльшихъ  церковь  свою,  гдъ  таковш  про- 
явятся, имать  и  наказывать.  II  аще  не  похотятъ  къ  ц^рквамъ 
свонмъ  возвратитпся  и  до  смерти  въ  пнхъ  служити  чинно. 
и  то  за  порукою  честныхъ  лицъ,    то  таковыхъ  лишать  свя- 

ю  щенстза  г), 

Б  Б 

а  излишнихъ  священно-слу-  надлежитъ  определить 
жителей  ни  подъ  какими  именно,  сколько  какой  церкви 
виды  не  ставить,  понеже  мно-  священниковъ  и  д1аконовъ  и 
о  rie  ставятся  и  въ  причетъ  при-  протчихъ  служителей,  по- 
нимаются, бежа  отъ  службы,  неже  многие  бежа  отъ  служ- 
Чего  ради  определится  вскоре  бы  или  податей  ставятца  и 
указнъ  оныхъ  быть  числу.  въ  причетъ  принимаютца. 

24.  А  буде  священнпкъ  или  дмконъ,    за  вышепомяну- 
20  тое  пли   за    иное   некое    преступлете.  лишенъ  своего  сана 

отъ  Apxiepea,  пойдетъ  по  Mipy  въ  лпцъ  священническомъ 
или  ддаконскомъ  и  служить  священная  станетъ,  таковаго, 
поймавъ.  присылать  въ  Святъйшш  Правительствующие  Сп- 
нодъ,  а  пзъ  Синода  отосланъ  будетъ  къ  шрскому  суду. 
5  Вольно  же  и  самому  Apxiepeio  отослать  таковаго  къ  юр- 
скому суду,  гдъ  пристойно. 

25.  А  ежели  прихидъ  нужднымъ  нъкпгмъ  случаемъ 
обнпщаетъ  такъ,  что  священнику  съ  причтомъ  весьма  не 
возможно  пропитатнся.  и  о  таковыхъ  самому  Apxiepero  иметь 

30  попечете,  не  допуская  ихъ  *2)  скитатися,  и  определять  ихъ 
гуды,  где  новаго  священника  требуютъ. 

26.  Не  дерзать  священнику  самовольно,  безъ  благо- 
гословешя  своего  Епископа,  приставать  3)  къ  полку  воин- 
скому, и  воинскимъ  властямъ  не  принимать  таковыхъ.  За 
преступлете  же  сего  священника  взять  подъ  жестокое  на- 
.. лзаше,  а  на  власти  воинсшя  [аще  же  4)   кто   не  обманомъ 


Ό  Зд/ьсь  окан,1.ивп"1'1ся  пинкшг  21  въ   А.   2\  пмъ  прочь:  тп.    3|  при- 
ставить прочее  <•>ιη.  *)  же  ■■.'П)г'/>/)Г)п^у/-п1-б  *ъ   »рочихъ  от 
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иоповскимъ,  во  само  вшить,  и  силою  □ 

ступать  станетъ]    Еппскопамъ   о  томъ  □  ь  Спи 

α  изъ  Синоду  искано  rin. 

27.  Ι1|ι!ΐ  многнхъ  церквахъ  попъ  не  прл  гьвъц* 
«вник!!  чужнхъ,  но  своими  сынами  или  сродниками  м1 

топ»  елужетя  заннмаетъ,   иногда   и    вящше  ы    и  не 

смотра,  ы  ли  суть  и  грамо!  ί•  искуси i и.  Cie,  кром*  инихъ 

благословныхъ  вннъ,  и  го  наипаче    вредно  есть,  что 

рано  удобнее  иону  в<  ггвовать,    о  служеши  и  порядка, 

падать  и  раскольщиковъ  покрывать,  и  на  таковаго  не- 
действенно будетъ  вьпиеписинное  правило  первое  надесять 
Того  ради  весьма  зло  cie  пресекать  Епископи  должни,  а 
противное  творящнхъ  поповъ  жестоко  наказывать,  развъ 
но  приговору  прнхожанъ  и  по  благословешю  имянному 
Ь  Епископа  можетъ  священникъ  сына  своего,  пъть  и  честь 
искуснаго,  да  только  едннаго  и  мъти  въ  дьячкахъ  или  по- 
номаряхъ,  а  прочнхъ,  добръ  п.чучпвшихъ.  отдавать  къ  дру- 
гимъ  церквамъ  пли  въ  иной  честной   жипя  промыслъ  *). 

28.  Прочее  не  токмо  наблюдать  надлежитъ,  не  безчпн- 
20  ствуютъ  ли  священницы    и  ддаконы  и  протчш  церковники, 

не  шумятъ  ли  по  улицамъ  пьяни,  или  что  горшее,  не  шу- 
мятъ  ли  пьяни  въ  церквахъ.  не  дълаютъ  ли  церковнаго 
модебств1я  двосгласно,  не  ссорятся  ли  по  мужичьи  на  объ- 
дахъ.  не  нстязуютъ  ли  въ  гостяхъ  потчивашя  [а  cie  нестер- 
5  пимое  безстудде  бываетъ].  не  храбрствуютъ  ли  въ  бояхъ 
кулачныхъ;  и  за  таковыя  вины  жестоко  ихъ  наказыватп• 
Но  и  cie  прилъжно  имъ  заповедать  Еиископъ  долженъ, 
чтобъ  хранили  на  себ±>  благообраз1е,  а  имянно:  чтобъ 
одъяше  ихъ  верхнее,  хотя  убогое,  но  чистое  было  и  единой 
30  черной,  а  не  иной  краски,  не  ходили  бъ  простивласы,  не 
ложнлися  бы  спать  но  улицамъ,  не  пили  бъ  по  кабакамъ,  не 
являли  бы  въ  гостяхъ  силы  и  храбрости  къ  пилю,  и  прочая 
симъ  подобная.  Таковая  бо  неблагообраз1я  показуютъ  ихъ 
бытн  ярыжными :  а  они  поставленп  пастырьми  и  отцами  въ 
5  народь. 

29  2).    Должни  же    отселъ    священницы    нмъть    всякъ 
у  себя  книги,  которыя    обычнъ   нарнцаются  8)   метрики,   то 

1)  пли  въ   иний   честной  жипя    промысл  ъ  нтътъ  въ  прочит  спп. 
-)  Пункта  29  {=27)  юътъ  въ  Л. 
3)  Б  переправ.*,  изъ   нарачютс-я. 
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есть,  книги  записныя,  въ  которыхъ  записывать  прихода 
своего  млаленцовъ  рождеше  и  крещете  со  означешемъ  года 
и  дня  и  съ  нменоваа1емъ  родителей  ■  и  воспр1емниковъ. 
Такожъ     и     которые    младенцы,    не   получивше   крещеная. 

'>  померли,  съ  прпписатемъ  вины,  коей  ради  младенецъ  ли- 
шенъ  Святаго  крещения.  Да  въ  тъхъ  же  книгахъ  записы- 
вать своего  прихода  лица,  бракомъ  сочетаваемыя,  такожъ 
и  умирающдя  съ  прпписатемъ  по  христианской  :)  должности 
въ  покаяшн  преставнлнся,  и  погребаемыя ;  и  аще  кто  не 
ю  погребенъ,  именно  написать  вину,  чего  2)  ради  не  получилъ 
хриспанскаго  погребения  со  означешемъ  года  и  дня.  А  но- 
всегодно  объявлять  таковыя  книги  въ  приказъ  Apxiepen- 
ской :  а  сколько  родится  и  умретъ,  по  всяюе  3)  4  месяца 
репортовать    во    ApxiepencKie    приказы,   а    изъ  4)   Apxiepeii- 

5  скихъ  приказовъ  о  томъ  увъдомлять  ппсменно  въ  Синодъ. 
30  5).  Долженъ  быти  прилежный  совътъ '  въ  Святъй- 
шемъ  Правительствующемъ  Синодъ,  что  дълатн  со  овд"ВЪ- 
лымп  iepen  и  д1аконы,  наипаче,  же  которые  въ  юности  своей 
овдовъли.  Былъ  доселъ  обычай  постригать  таковыхъ  въ 
20  монахи :  но  какъ  :ке  таковый  изречетъ  предъ  Богомъ  объ- 
щате,  что  онъ  не  отъ  нужды  въ  чпнъ  монашеский  идетъ? 
Что  же  еще,  когда  онъ  и  не  ощущаетъ  въ  себъ  даровая1Я 
сего,  и  весьма  того  не  хотълъ  бы?  Понуждать  6j  ненадобно, 
а  въ  самовластяомъ    пропзволенш    со  искушешемъ  постри- 

5  гать  мощно. 

О  м  о  н  а  χ  а  χ  ъ. 

Чинъ  наипаче    монашескШ,   который    въ  древняя  вре- 
мена бькть  всему    Христ1анству    аки  зерцало    и    образъ  по- 
каяшя    и    исправления,    во  времена  Ыя  во  многая  безчптя 
чо  развратился.  Того  ради  ко  иснравлешю  онаго  послъдующия 
служатъ  правила. 

Кого  и  какъ  принимать  в ъ  Монахи. 

1.  Не  принимать    въ  монахи    человека   ниже  тридеся- 
таго  года  возраста.  Къ  монашескому  бо  жипю   не  довольно 
5  им-бть  совершенный    разумъ,    но  искусство  состава    своего, 
аще  имъетъ  даръ  къ  безженному  житно. 


1)  ли  вставл.  прочге  спп.   2)  чесо  прочее  спп.  3)  всякую  В.    *)  отъ  о. 
:>)  27  А;  28  В.  6J  Б  вставл    лишнее  цонуждать. 
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2    И»•  принимать   воина;    яы 
ва!гврея1емъ  монашества  приходить,  πυ  ■  грвшитъ  вельми, 

б-вгая   отъ  службы    своей.   Cie  бо  есть  явное  преслушавк) 
повед*ьн1я  верховны*  власти,  и  вредъ  наноси: 
5  дарству.    Аще  же    который    уволенъ    будетъ    къ  отъ 

Высочайпля  Власти,    то    съ  трплътпымъ  искушешемъ  ТВ! 
ваго  пр1ятн  мощно. 

з.  Нр  принимать  чуждаго  крестьянина,  развв  бы  шгьлъ 

отпускное  письмо  отъ  своего  помещика:  во  и  та};ъ  смотръть. 

10  кто  и  каковъ  и  каковнхъ  лътъ,  и  иЬтъл;'  .го  иод.•: 

провъдавъ  первъе,  для  чего  освобожденъ  отъ  своего  поме- 
щика, и  умъетъ  ли  грамотъ;  а  не  умъющпхъ  грамотъ  весьма 
не  постригать,  кромъ  собственнаго  Императорскаго  Величе- 
ства указу  и  Синодальнаго  опредълешя  1). 

ь  4.  Не  принимать  мужа,  ж^ну  живу  имушаго.  Обычай  же 

есть,  что  мужъ  съ  женою  взаимное  conracie  творятъ.  чтобъ 
мужъ  въ  монахи  постригся,  а  жена  бы  свободна  была  поитя 
В8  иного.  Ceil  разнодъ  простымъ  кажется  быти  правильный, 
но  слову  Божш  весьма  есть  противный,  ея;ели  для  единой 

20  сей  причины  дается.  А  хотя  бы  и  была  причина  къ  разводу 
довольная,  однакожъ  сего  не  дълатн  мужевп  съ  женою 
самовольно,  а  представлять  о  томъ  разводъ  Епископу  своему 
обстоятельно,  которому,  подлинно  оевндътгльетьч'Вавъ.  для 
разсуждешя    и    опредълешя    писать   въ  Святъйппй  Правн- 

5  тельствующШ  Синодъ.    а    не  получа  нзъ  Синода  резолюши. 
таковыхъ  развсдовъ  не  чинить  2ι. 

5.  А  ежели  в)  бы  мужъ  и  жена  взапмнымъ  соизволе- 
шемъ  поволили  приняти  чинъ  монашесшй.  и  тогда,  кромъ 
нныхъ  обстоятельству  смотръть    на  лъта  жены,  прошло  ли 

зо  оной  пятьдесятъ  лътъ  или  шестьдесятъ,  и  нмъютъ  лп  дъти, 
и  какъ  ихъ  оставляютъ. 

6.  Въдомо  же  всъмъ  будп,  и  должни  Архимандриты  и 
Игумены  сказывать  прнходящимъ  въ  монахи  сынамъ  безъ 
волн  родительской,  такожъ  родителямъ  объщающимъ  чада. 


L)  Слова  кромъ  собственнаго.  .  опредълешя,  отсутппьию^я  въ 
прочихъ  спя.,  приписаны  въ  Б  рукою  Оеод.  Яновского  | 

2)  Б.нпсто  с.ювг  а  представлять  о  томъ. . .  не  чинить,  nponie  от, 
umioXjVii  лишь  но  по  разсужлен1ю  π  опредЪлен1ю  епископа,  причсмъ  въ 
Б  есть  приписка  Псп.ра  :  поговорить  о  семь 

3j  естьли  Л. 

12 
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и  мужемъ  своихъ  женъ,  и  женамъ  мужей  свопхъ  оставляго- 
щимъ,  что  Богопротивное  дЪло  есть  оставлятн  свопхъ  такъ 
будто  Христа  ради,  не  разумъя  силы  слова  Господня  [аще 
кто  оставитъ  отца  или1)  матерь,  и  прочая].  Понеже 

5  то  изрече  Господь  нашъ  о  нуждномъ,  а  не  о  самовольномъ 
оставлении,  ciecTb,  аще  бы  кому  не  возможно  было  любнтп 
Христа  въ  сожитш  родителей  или  чадъ,  мужа  пли  жены, 
тогда  оставнтп  такое  сожитте  человтькъ  дол  женъ  и  предпо- 
честп   любовь   Бодаю   паче   лгобве  свопхъ.    Cie  же  бываетъ, 

ю  когда,  на  прпмъръ,  или  родитель  неверный  не  попускаетъ 
сыну  содержати  Хриспаеское  благочест1е,  или  и  върный, 
но  въ  каковое  либо  злодъпствге  понуждаетъ ;  или  за  лютое 
отъ  невърныхъ,  за  въру  Христову  гонеше  жити  съ  роди- 
тельмп  или  съ  женою  не  возможно,  и  въ  бегство  съ  собою 

5  жены  или  родителей  и  прочее  взяти  не  возможно  же.  А  про- 
тивное сему  мудроваше  было  Евстао1я  СевастШского  еретика, 
который  учплъ  просто  чада  и  родителей  и  мужы  и  жены 
оставляти,  акп  бы  самое  тое  оставление  Богу  было  прЬятно. 
И  учеше    cie   на  Собора   святыхъ    отецъ    въ  Гангръхъ  пре- 

20  дано  анан-мъ. 

7.  СмогрЪть  прилежно  о  приходящемъ  въ  монахи,  не 
обязанъ  ли  онъ  долгами,  не  бтэгаетъ  ли  отъ  суда  за  воров- 
ство, нълъ  ли  за  нпмъ  дъла  Государева,  и  симъ  подобная. 
Та  ковш  бо    пе  каятися,    но  спрятатися    ищутъ,    и    великую 

5  бъду  на  монастырь  наволакивають.  Дабы  сего  не  было,  пе 
принимать  въ  монахи  нзъ  иной  Enapxin  прпходящаго  и 
людемъ  честнымъ  непзвъстнаго. 

8.  Приказныхъ  же  человЪкъ  2)  безъ  отпускнаго  письма 
отъ  Губернатора,  или  Воеводы,   пли   отъ  Арххерея,    пли  отъ 

30  монастыря,  съ  припнсашемъ  руки  ихъ  и  со  свпдътельствомъ, 
что  опи  свободни  отъ  дъла  приказнаго,  не  3)  принимать. 
Тожъ  разумеется  и  о  прикащпкахъ. 

9.  Вошло  во  обычай  у  пъкшхъ,  что  родител1е  малых  ь 
сыновъ   своихъ   еще    прежде   довольнаго    ихъ   разсуждешя 

о  объщаютъ  въ  монахи;  а  потомъ  возрастныхъ  А)  ув*Ьщаваютъ 
пли  и  понуждаютъ  стршцнся  въ  монашество,  воспоминая 
имъ  об"Бщан1е    свое   и   не  попуская    женптпся.    Сей  обычаи 


1)  матерь  и  вставл.   лишнее  Б.   2)  Б  исщтнл.  тъ  людей.  3j  ни  про• 
чге  спп.    *)  возрастшпхъ  прочк  спп. 


ПГ11П.    (i    ПРАЛ.    ΠΙΊΙ4ΤΑ    ЦЕРК.    II    ЧЖШЛ    В01     (θ    ЮВаХАХЪ)         17! 

душепагубвы! 

В8  θ  чадомъ  ;κιπ• 

двтелн  rpixa  гого  виновни  будутъ.  II  ι 
ibCKOfl  подлежать,  но  ι 

аипаче,  что  требуетъ   сал  я    у.    в< 

яковое   есть   избрав1е  жчтя.   Наблюдати   сего   нам•: 
тако  объшанпыхъ    в    прпнуждаемыхъ   ве   постриг  ltb   л  не 
npiiiMaTii. 

10.  Бездъльный  же  и  тщетный  н  сей  обычай  есть: 
1"  дастъ  нъкто  несколько  рублевъ  вкладу  въ  монастырь,  одол- 
жая так•»  монастырь,  чтобъ  его,  когда  онъ  π  ι  ,  при- 
нять въ  монахи.  II  тогда  онъ  входить  въ  монастырь,  какъ  бы 
въ  свою  вотчину,  в  за  вкладъ  свой,  аки  за  долгъ  нъкШ, 
угоддя  въ  монастырь  ищетъ  и  отъ  настоятеля  сь  ропта- 
6  шемъ  истязуетъ:  и  уже  мнъше  у  многпхъесть,  чтотаковаго 
не  льзя  не  принять  въ  монахи.  Отсель  вкладовъ  и  В1;лад- 
чиковъ  таковыхъ  не  принимать  1).  А  ежели  кто  пршметъ, 
изверженъ  будетъ  своего  настоятельства. 

п.  А    когда   явится   таковый.    которому  ни  едино  отъ 
лъ  вышеннсанныхъ  оберегательствъ   преппнпетъ  къ  чину 
монашескому,  то  обаче  того,  принявъ  въ  мона< 
пострнгати.  но  дати  его  честному  и  трезвенному   старцу  въ 
сожппе    и    наблюдан1е.    Проходити  же  ему    в    общая  мона- 
стырская послушашя.  каковая   укажетъ  настоятель  ;  и  тако 
S  пребытн  въ  монастырь   три  лъта   неисходно  въ  кротости  в 
трезвости,   в   на  всякъ  годъ    нсповьдатися    и    прюбщатися 
поне  четырежды  въ  четыре  поста  Святымъ  Тапнамъ.  Cie  по- 
кажетъ,  кто  лестно  и  кто  во  пстиннъ  чинъ  монашескШ  изби- 
раешь. Ибо  iicTHHHin   трудолюбцы    трплътнаго  искушения  не 
зо  отрекутся,    а    лжеобьшанники     не   стерпятъ    и   того  ради 
монашества  не  получать. 

12.  Но  и  тако  трилътно  искушеннаго  безъ  благосло- 
вешя  ApxiepefiCRaro  не  постригать,  но  да  представить  онаго 
Архнмандритъ  пли  пгумеиъ  купно  съ  духовнымъ  его  отцемъ 
5  и  старцемъ.  у  которого  подъ  началомъ  быль  досель,  Епи- 
скопу свидетельствуя  о  немъ,  что  нелестно  желаетъ  мона- 
шества, и  что  кротокъ.  смнренъ.  терпълнвъ,  послушлпвъ  в 


г)  ЗЬгось  KOHHaeihLP  пункт*  Ю  еъ  прочыхш  спг..   прич1мь    вг    Б  - 
приписка  Петра  :  написать  штрафъ  именно. 

12* 
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трезвъ,  три  лета  пребывъ  въ  монастыре,  и  cie  на  письме 
дать  свидетельство  и  записать.  И  тогда  Епископъ,  ноучивъ 
его,  благословить  пострищн.  Аще  же  той  монастырь  въ  даль- 
номъ  разстоянш  будетъ  отъ  Епископа,  то  свидетельство 
5  о  таковыхъ  письменное  посылать  ко  Apxiepeio  съ  подписа- 
темъ  рукъ  настоятеля  и  братш. 

13.  Предъ  пострижея1емъ  же  дать  ему  пронести,  а 
естьли  не  книженъ,  то  прочитовати  ему  вопросы  и  ответы 
постр  и  сальные,  чтобъ  разсуждалъ,  каковое  имъетъ    изрещи 

ю  обещаше.  и  можетъ  ли  по  объщаю'ю  житп ;  такожъ  прочи- 
товати ему  и  здъ  написанная  правила.  А  лучше  все 
cie  прочитовать  ему  чрезъ  трилетнее  его  искушеше 
почасту. 

14.  А  буде  онъ  по  всемъ  своемъ  трплтЧтномъ  искушены, 
5  такожъ    и   по  свидетельстве  предъ   Епископомъ,  раскается 

и  монахомъ  быти  не  похощетъ,    то  свободна   отпустити  его 
безъ  всякаго  удержангя  и  укоризны. 

1  5.  А  естли,  отшедъ,  паки  похощетъ    въ  тотъ  же  мона- 
стырь зозвратитися  или  во  иной  пострищися  ножелаетъ,  и 
20  тогда  вновь  ему  трилетнее  иекушеше  приняти. 

16.  Аще  как:й  вкладъ  похощетъ  дати  въ  монастырь, 
не  приниматн  у  него,  разве  по  трилетнемъ  искушенш  1),  и 
то  такъ,  чтобъ  подписался,  что  онъ  никаковаго  чрезъ  тое 
подаяние    не    пщетъ   преимущества,    и   хвалитися    тымъ    и 

5  того  выговариватп  настоятелю  и  братш,  но  и  воспоминати 
не  будетъ  и  весьма  уничтожаетъ,  какъ  бы  не  далъ 
ничего. 

О  ж  и  τι  и  мо  н  а  χ  о  въ. 

17.  Четырежды  въ  годъ  нсповедатпся  и  приобщитпся  -) 
зо  Святы мъ  Тапнамъ  должни  въ  четыре  посты  святые:  подо- 
бало бы  и  множае,  понеже  сими  совершеннейшее  жнт1е 
славится.  А  въ  древней  Церкви  и  вси  Хриспане  часто  при- 
чащалися,  и  Литорпя  безъ  причастниковъ  не  бывала,  какъ 
то  доселе  видимъ    въ  словахъ  святыя  Литургш :    Святая 

5  святы  мъ:  со  страхомъ  Б  о  ж  ί  им  ъ  и  верою  при- 
ступите, и  прочая.  Η  Златоустыи  святып  вельми  прере- 
каетъ3)  на  непричащающихся. 

1)  Въ  Б  слово  искушенш  вычеркнуто  Петро.иъ  и  за.шънено  словами 
времени  отъ  дня  пострижешя.  2)  приобщатися  прочк  спп.  3)  прпрЪкаетъ 
прочге  спп. 
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18.  Весьма  мои  1дншгъ  быта  да  ве  попуска 

настоятели,    избирал  '  Bpt  бы    въ 

аастыряхъ  завести  художества:  на  примЪръ,  дъл<»  сто• 
лярвое  π  иковвое  ιι  и  протчее.  что  не  противно  монаше- 
ству: а  монахинямъ  пряжу,  шитье,  и  плететя  иружевъ  и 
протчего. 

Кром*в  старыхъ  и  начальниковъ.  не  ивсвтп  никому 
служителей,  во  и  нач.;  гьвикомъ2)  не  выш^  потребы;  в  ста- 
рыхъ ради    и    больвыхъ   быть  бы  больвицамъ  чиниымъ.  и 
ίο  тамо  (щредвлять  служителей  по  пропорцш. 

20.  Не  вольно  никаковому  монаху  эватл  къ  себв  гостей, 
пи  нарочно  на  nupobaHie.  ниже  изъ  церкве  на  перепутн-, 
развъ  за  благословев1емъ  настоятеля;  ι;  былъ  бы  при 
гостяхъ    друг1я    братъ    частный,    котораго    на  ;ь  опре- 

:>  ДЪЛНТЪ. 

21.  Да   и   въ  гости   развъ   за   благословешемъ  настоя- 
теля,   и    то   не  единому    монаху,   но   съ  другимъ  честнымъ 
старцем»,    побывати,   и•"»   не   больше    четырежды  въ  годъ,  а 
больше  развъ  крайнпхъ   ради   нуждъ.    и   то  не  безъ  благо- 
го словешя  настоятеля  ;J•.  А  пресъчешя  ради  всякаго  подозри- 

тельства.  въ  iiipcKie  домы,  паче  же  въ  дъвпчп  монастыри 
монахамъ  безъ  благословной  вины,  которой  уже  по  сам"й 
безпорочной  потребЪ  преминуть  не  возможно,  отнюдь  не 
ходить  подъ  жестокпмъ  наказашемъ. 

5  22.  Монахом!•   вещей   монастырекихъ.    какъ  енъдныхъ. 

такъ  и   прочшхъ,  хотя  и  имъ  опредъленныхъ.  в••  продаватн. 
ни  по  улпцамъ  градскпмъ,    ни  въ  мовастыръ   и   весьма  ни 
на  каковомъ  мъстъ :    ибо  cie  студное  вельми   и   весьма  без- 
честное  дъло  есть, 
зо  23.  Въ  кел1Я    по  трапезъ    настоятель    и    братш    пищи 

оетавлышяся  отъ  трапезы  да  не  берутъ  вп  когда,  кромъ 
кваса;  аще  бо  не  тако,  то  все  взнесенное  туне  за  монасты- 
ре мъ  будетъ. 

24.  Братш  всей    и    настоятелю,   кромъ   обшля  трапезы. 

5  собственно    по  свопмъ   келл1ямъ   не  ясти.   кромъ  сущтя  не- 
мощи или  иныя  благословныя  вины. 


Ч  ЗЬгьсь  оканчивается  понътг  1Ь  въ  А.  г)  Б  нерепрае.г.  изъ  начальна- 
1..'въ.  3)  Здись  оканчиваемся  прнкт  2J  еъ  прочихъ  сип.  Л  настоятелей 
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25.  Пища  и  nuiie  и  одтзяте  всбмъ  въ  равенства  да 
будетъ.  Аще  бо  пе  такс,  то  всякъ  тщатися  будетъ  красти 
лишнихъ  ради  пищи  и  штя  и  одЪятя;  обаче  во  одеждЪ 
различить,  пяиая  олтарнымъ,  а  инная  по  разсмотрЪнш,  слу- 

5  жебеннымъ  г). 

26.  За  монастырь  никто  чесого  отдати  власти  имать 
кромт*  настоятеля,  и  то  съ  объявлешемъ  старейшей  братш. 
и  пмянно  съ  запискою,  кому  что  и  въ  какой  случай  дано. 
Аще  не  тако  будетъ,  то  кШждо   потщится  свойственникам ъ 

ю  и  друголюбцамъ  безстыдно  монастырское  раздаяти.  II  тако 
грЪха  и  излншшя  утраты  пзбъгнемъ,  и  вместо  десяти  братШ 
питатися  могутъ  2)  трпдесять. 

27.  Въ  М'щаетыр-ъхъ  подобаетъ  общему  жтчю  быти.  по 
правиломъ  Святыхъ  отецъ ;  аще  бо  не  общая  жхтя  будутъ, 

δ  всякъ  повлечетъ  потребная  врознь. 

2S.  Вся  бываемыя  доходы  изъ  монастырскихъ  вотчинъ, 
и  даемая  отъ  боголюбцовъ  и  церковаыя  доходы  пршмать 
во  едино  определенное  мъсто,  π  изъ  того  употребляти  на 
вся  церковныя  и  монастырсшя  и  братсшя  потребы.  Аще  же 
20  пе  будетъ  тако ;  то  пе  престанетъ  тгвшй  хищеше,  любо- 
начал'!я  ради  бываемое,  которое  обителямъ  въ  сущее  разо- 
рвите, а  нхъ  сроднакамъ  въ  обогащеше.  егоже  ради  и 
недостойнш  ддаконство  и  1ерейство  и  прочая  по  степе- 
немъ  начальства,  желательно   другъ    друга  предваряя,  вос- 

5  хищаютъ. 

29.  Никому  въ  мпнастыртэ  чюжихъ  денегъ  π  пожптковъ 
пе  держати,  кроме  книгъ.  ГЬшеже  отъ  сего  гордыня  и  сла- 
стен исполнен1е,  нхъ  же  ради  мнозя°)въ  монастырь  нрихо- 
дятъ  подъ  образомъ  терпьн1я.    II  аще  у  кого  что  явно  или 

зо  тайно  держимо  обрящется,  тое  да  возмется  въ  монастырскую 
казну. 

30.  Монахомъ  изъ  монастыря  въ  монастырь  преходите  4), 
развЪ  благословныхъ  винъ,  и  то  со  отпускомъ  настоятелей, 
па  письмъ    являемомъ,    всеконечно   не  поиускати    по  зав'Б- 

ь  щашю  Святыхъ  Отецъ :  понеже  послушате,  терпЪше  же  и 
cMiipeHie  противъ  обЬщатя  весьма  отъ  сего  пскоренишася. 
и  всякое    неистовство    и   злообраз:е    ир1ятъ   великую   силу; 


1)    слу;кебнымъ     прочее    спп.     2\    Б    переправл.    изъ    будутъ. 
чставл.  проч.  спп.  4)  прихидити   проч>е  спп. 
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понеже    мяовя    отъ    сего    вепосвященв1и    священная    дви- 
гвуютъ,  отдученв1л   своими  Apxtepea    ■   духовными  отцы 
пакп  безъ  разрешен!*  двпствуютъ  же;  ш 
яеевп,  нъ  монашескЛ)  обрааъ  ободкшеся,  ходятъ  ;иъ 

',  вся  злая  на  :  ь  иногимъ  бываютъ,    и   всякому  Μ 

стырсБ  »му  благообразш  π   церковвому        ι    >чишю  в  μοι 
шескому  благого]  I  сма  па  uopyraaie. 

Мовахомъ  .  uj   и  веси,  кромъ  обшдя  ποη 

ве  исходити  пзъ  монастыря.  Исходить  же  ва  .ее• 

ю  нымъ  .по  общему  избранно  и  за  вуждею  не  безъ  подорожноп, 
отъ  настоятеля  данной. 

82.  А  въ  другую  Епархив  в  въ  Царствуюпия  градъ 
посылаемымъ  мовахомъ  коел  двбо  нужды  рали  ве  довольно 
имътп  отъ  своего  настоятеля  подорожную,  но  долженъ 
5  имътп  в  отъ  своего  Епископа  подорожную.  А  гдъ  монахъ 
явится  безъ  подорожной,  таковаго  Ί  ловитв  и  отсылати  къ 
Епископу  мъстя  того,  гдъ  явится:  а  въ  Царствующемъ 
отсылати  таковыхъ  въ  Святъйплй  Правительству  юш:п  Сино 
волочащихся;  а  монаховъ  ловить  учреждеввымъ  отъ  Пра 
20  гельствующаго  Синода  и  гражданскимъ  J>. 

ня.  Буле  же  кто   отъ   духовныхъ    и    шрскпхъ  станетъ 
таковыхъ    монаховъ    заступать,    то    таковымъ  заступнпкомъ 
пзвъстпть,   что    они   должвп    поставить  монаха,  куды  пове- 
дано   будетъ,    и    тотчасъ   писать    о    семъ    къ  СвятЪпшему 
:,  Правительствующему  Синоду. 

Н4.  Женъ  въ  келлш  настоятелю  и  братш  нивогдаже 
попускать,  развъ  гостппноП  келлш.  и  то  не  насдпнъ,  но 
при  благоговъйныхъ  монахахъ.  кш  на  cie  определены  будутъ 
II  тако  всякш  зазоръ  и  укоризна,  бываемая  отъ  нноземцовъ 
зо  И  своихъ,  весьма  искоренится  :  кромъ  же  сего  убъжатп  того 
не  возможно. 

35.  По  всъмъ  монастырямъ  монаховъ  учить  подобаетъ. 
не  точ1ю  да  чнтаютъ  Ппсаше,  но  да  и  разумъютъ.  А  на  cie 
учинить  собственно  келлш  и  монаховъ  приставить  на  cie 
5  избранныхъ.  иже  знаютъ  Божественнаго  Ппсашя  разумъ;  и 
тако  обученныхъ  да  пзбнраютъ  лост-щныхъ  въ  чпнъ  свя- 
щенства и  всякого  начальства  3). 

•j  так .ιΐο  нроч  -■  π  гражданскимъ    чгыиъ  въ  А.    3)  Въ  Б  при- 

писано Петром»:   надлежитъ   приписать  дабы    стариовъ  по  селамъ  не 
посылали   но  служекъ. 
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36  г).  Монахомъ  нпкакихъ  по  кельямъ  ппсемъ,  какъ 
выписокъ  изъ  книгъ,  такъ  и  грамотокъ  совЪтныхъ.  безъ 
собственна™  вЪдЪшя  настоятеля  полъ•  жестокимъ  на  тъ\тв 
ваказашемъ,  никому  не  писать,  и  грамотокъ.    кромъ  позво- 

5  летя  настоятеля,  не  принимать,  и  по  луховнымъ  и  граждан- 
скимъ  регуламъ  чернилъ  и  бумаги  пе  держать,  кромЪ  гбхъ. 
которымъ  собственно  отъ  настоятеля  для  общедуховной 
пользы  позволнтся.  II  того  надъ  монахи  прилежно  надзи- 
рать; понеже  ничто  такъ  монашескаго  безмолв1я  не  разо- 
10  ряетъ,  какъ  суетныя  ихъ  и  тщетныя  письма.  А  ежели 
которому  брату  случится  настоящая  письма  потреба,  и 
тому  писать  въ  трапеза  изъ  общей  чернильницы  и  на 
бумагъ  общей,  за  собственнымъ  настоятеля  своего  позво- 
лешемъ.    а   самовольно   того    не    дерзать    подъ    жестокимъ 

5  наказашемъ. 

О  м  онахи  н.я  хъ. 

Вся  вышеписанная  правила  монахомъ,  должно  хра- 
ниш и  монахинямъ,  а  сверхъ  оныхъ  ая  собственная  да 
хранятъ : 

20  37  2).  На  праздники    и    никогда,   также    и    въ  кресто- 

хождешя  8)  монахинямъ  отнюдь  не  ходить  ни  къ  монасты- 
рямъ  мужескимъ,  ни  къ  приходскимъ  церквамъ :  и  въ  мона- 
стыри женская  не  входить  же,  развъ  Игуменш  и  съ  нею 
единой  или  двоимъ  сестрамъ.  которыхъ  она  изберетъ :  и 
5  манастырямъ  жевекимъ  всегда  заключенпымъ  быть,,  развъ 
•''лагословныхъ  времянъ,  я  коже  Лпторпн  святой,  или  благо- 
словныхъ  лнцъ,  якоя^е  Духовника  для  нужды  больнымъ  4). 
А  •')  понеже  всъ-  почитай  монастыри  имЪютъ  церкви  на 
воротахъ,  гдЪ    надлежитъ    крыльца    здълать   на  улицу   къ 

зо  церкви,  а  стъ  6)  церкви  быть  однЪмъ  дверямъ,  и  то  въ  игу- 
меньины  кельи.  И  ежели  гдЪ  есть  кашя  7)  мощи  и  протчее, 
чего  ради  люди  обыкли  вящше  ходить,  то  перенесть  на 
воротыжъ,  дабы  никто  не  могъ  претензии  сыскать  птить  8) 
въ  монастырь  9),  и  пресЪчетя  ради  подозрптельства  никому. 


Jj  Этотъ  пунктъ  36  весь  отсутствуют  съ  прочихъ  осп.  '-)  Пункты 
37 — 62  вг  прочихъ  спп.  носятъ  нумерацию  36 — 61.  3)  также  и  въ  кресто- 
Хождешя  юътъ  въ  прочихъ  спух.  4)  Зд/ъсь  кончается  пунктъ  въ  Л. 
ь)  В. η  лето  А.  въ  Б  стоить  рукой  Петра  :  Лутче  бы  учинить  cie.  с)  съ  Б. 
7    Kie  Б.     8)  ИТТИ  Б.     р)  Здхъсь  кончается  текстъ  пункта  3?  въ  Б. 


Ш'ЛЬ     О    ДРАВ.    Ι.'Γϋ'Γ  ИОН.    (О    МОНАХИНЯХЪ). 

лть   ВВ- 
ИТЬ. 

ютыря  нужда  ис] 
на  кого  управы  у  М1]  шняхъ  η  тяжб)  о\ 

■■  входитп,  во  стряпчего  посылап  втя, 

чтобъ  опъ  отъ  себя  :ь. 

[учится  вужвое  дЪло  въ  ЦарствуюшДА  ι. 
>вахннямъ  вросптв  Apxiepefl   ев•••  лъ  о  ι 

въ  Святъйинй    Пра]  .    Синодъ,   а    ι  не 

ίο  отпускалъ. 

40.  Монахинямъ  въ  шрскихъ  домъхъ  не  жптн.  ниже 
во  iripy  скптатися  ни  для  какой  потребы.  Пзъемлется  <>тъ 
сего  Фампл1Я  Императорска.  :;а. 

41.  Ммнахивямъ    и    въ  своей  церкви    не  мъшатися  съ 
.=>  народом ъ.  во 

В  АБ 

определить  крылошанкамъ  на     определить    имъ   епнсконъ 

.\"рахъ.  а  прочнмъ  въ  трапезь,     собственное        въ      церкви 

гдъ  имъ  елинымъ  стояти.  мъсго,     гдв    имъ    единымъ 

20  стояти  -'),  а  лутче  бъ  крыло- 

шанки  на  хорахъ   а   npoT4ie 
въ  трапезе. 

42.  Еже  зановъда  Апостолъ  о  прлчтенш  вдовицъ  [вдо- 
вица,   рече.  да    причитается    не    меньши    шестн- 

5  десяти   лътъ,  1  Тим»-.  5],  тожде    та    хранится    и    о  по- 
стрнжешп    монахинь,  развЪ    по  пъкоему  иному    Си- 

нодальному опредълешю. 

43.  А  буде  которая  младая  дьвица  похощеть  въ  дЪвствъ 
преОывати  съ  намърешемъ  пр1ятн  монашество,  то,  разсмотря 

зо  прнлъжно.  аще  нелестно  и  не  нъкоея  ради  нужды  или 
пристрасти;  или  лнцемър1я  избпраеть  дъвственное  Ж1ше, 
дати  таковую  въ  монастырь  честный  и  добръ*  заключенный, 
подъ  началъ  честной  и  постоянной  старицъ:  дъЕица  же 
да  пребываетъ  непострпжена  до  шестидесяти  или  поне  до 
5  пятидесяти  лътъ.  А  буде  прежде  г.ныхъ  лътъ  похощеть 
идти  замужъ.  не  возбранятн  ей. 


:)  Царскаго  есть  спп.,  но  В    перспрао.хяипъ. 
2)  Здтъсъ  кончается  пунктъ  41  въ  А. 
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О  монастырях ъ. 

44.  Скитковъ  пустынныхъ  монахамъ  строити  не  попу- 
скати,  ибо  cie  мнози  дъчтаютъ  свободнаго  ради  жит1я,  чтооъ 
отъ  всякой  власти  и  надсмотръшя  удаленъ  жпти  во^моглъ 

о  по  своей  вол"Ь,  и  дабы  на  новоустрояемый  скитъ  сооиралъ 
деньги  :  и  гЬмн  корыстовался  :  да  и  лишаетъ  себъ  таковый  х) 
великля  пользы  душевныя:  не  пмтьетъ  у  кого  вопросить 
еов'вта  духовнаго,  рЪшешя  сумнительныхъ  помысловъ  и 
падежей  совТзС1п.  не  вндитъ  образа  подвиговъ  монашескихъ. 

ίο  Что  же,  когда  постнгнетъ  его  въ  таковомъ  уединен] и  часъ 
смертный  -)  ?  кто  послужитъ  ему  въ  болтЧзни,  кто  утъшитъ, 
наставить  и  утвердить  его  противъ  страха  отчаятелного? 
II  не  В7>  прюгвръ  намъ  древнпхъ  отецъ  отшелнпчества: 
были  тогда  муж1е,  добр*  въ  Богословш  ХрислтанстЪй  обу- 
о  ченнш  и  велпкаго  разсуждешя  и  искусства,  якозый  былъ 
Пазелъ  ВпвепскЫ,  Антоши  велнкШ.  МакарШ  ЕгпиетекШ, 
и  прочш.  А  человеку  невт^клпвому  таковое  жипо  опасно 
есть  и  душепагубному  6-бдствно  подлежащее  3).  Ктомужъ 
пустынямъ  прямымъ  быть  въ  Роши  холоднаго  ради  воздуха 

20  не  возможно.  Ибо  въ  Палестинъч  въ  пустыняхъивъ  протчихъ 

теплыхъ  странахъ  4)  есть  довольно  плодовъ,  чЪмъ  питаться, 

и  тако  можетъ  весьма  отъ  Mipy   отлучитца:  здъсь  же  безъ 

пашни,  рыбы,  огородовъ  пробыть  не  возможно,   что  тайно  и 

.  уединенно  быть  не  можетъ. 

5  45.  Монастыри.  идъже  мало  братш,  надлежптъ  сводити 

во  едпну  обитель,  идъже  прилично  толико,  елико  препита- 
тися  могутъ ;  обаче  по  самой  нуждъ.  да  не  мнЪе  тридесяти 
братШ  будетъ,  ради  лучшаго  благоговЪшя.  Понеже  малымъ 
братствомъ    повседневную    Божественную    службу    и    обще- 

зо  жительство,  якоже  подобаетъ,  отправлятн  не  возможно  :  того 
ради  пребываютъ  весьма  безъ  службы  яко  пустыя.  А  м  i  ρ  - 
скихъ  священинковъ  и  Д1аконовъ  къ  монастыря  мъ  муже- 
скимъ  отсели  отнюдь  не  определять;  а  оставшаяся  мона- 
стырекы  церкви   въ   приходсюя    поверстати ;  а  попу  и  иер- 


'-)  таковый  н)ътъ  въ  прочить  спи. 
'*)  смертный  часъ  прочге  спи. 

3)  ЗСчъсь  кончается  пчнктъ  44  въ  А. 

4)  Слова  и  въ  протчпхъ  теплыхъ  странахъ  только  въ  В  добавлены. 


tlNIL 


О    ГП'АВ.    ПРИЧТА    ΟΙΡΚ.    В 


ковнпкамъ    дать   той   монастырской     кш  ш 

.1.     ЧТО  .  ;  .  ITL     къ    той 

te  брат1я   будутъ  1евы.   II  аше   по  сем\ 

будетъ  учпне        .  всхя  в*•  всЬхъ  святихъ  и 

-,  [которыхъ  н<  ь.  а  им. 

и  больнвчноп,  въ  каждомъ  монастиръ  падлеялгтъ  НМЪТ! 
:т>  по  .:.;. 

братства,  и  служеше  и  общеее  жвпе,  и  всякое  монасп 

бЛВГОО  ОрВХОДСКВХЪ    <'ТЪ  Щ•:  ЛХЪ 

Ю  священннковъ,  па  cie  понужд 

да  π  браня,  въ  соединении  общвхъ  мопастырскнхъ  вотчввъ 
π  прочшхъ    доходовъ,    пршмутъ   себЪ   во  всьхъ    пот] 
вящшее  во  всемъ  изобил1е,  нежели  прежде  въ  маломъ  брат- 
ствЪ    скудость   терпяше.    π    во    всемъ    веустроеше    имуще. 
5  Тожде  π  съ  монастырями  дЪвичьпми  учинить. 

46.  Еще  при  гаковыхъ  же   монастыряхъ,   пдъ:: 
тается  многое    за  потребами   довольство,   надлежать,    г 
какъ  всЪ  прежняя  ихъ  монастырская  вотчины  съ  доходы  къ 
тЪмъ   монастырямъ    отданы    будутъ  в),    пост]  транно- 

2"  пршмннцы  пли  лазареты  4),   π    велЪть    въ  ппхъ.  по  раз» 
трЪшю,  собрать  престарЪлыхъ  и  здрав1Я  весьма  лишенныхъ, 
кормитнся  ю  не  могущпхъ   π  пр'  мышленниковъ  о  с 

не  имущихъ,  н  велЪть  таковыхъ  въ  славу  Бож1Ю  потребами 
покоить5;,  по  подобш  показаннаго  въ  .'■  цъ  Регламента 

о  такомъ  покоЪ  учреждешя  6). 


1)    Вг   Б   гсть   помлмжа    Петра:   надлежнтъ    ум%ренное    числе 
положить  иерквямъ  въ  монастыряхъ. 

-')  Поставленного  еъ  скобки  юътъ  въ  прочить  са><. 

3)  Слово  тогда  какъ  всЪ. . .  будутъ  нгошг  в*  прочих*  пш. 

4 1  или  лазареты  юътъ  въ  прочить  спп. 

*)  З'ъл  оканчиваемся  пункт*  4Ь  еъ  прочить  ел 
7  /.  -κ)•ιυ  45  есть  ΝΒ  и  вежоси 

котором*  съ  ти  -ι    ■•  ι  знаком*  ХВ  другим* 

Надлежитъ    опредълпть    лазареты    по  всЪхъ    тЪмг    манастырямъ. 
за  которыми  вотчивы  есть.  пап;>нмъръ,    чтооъ    м<  наховъ  Hf  было 
друхъ  третел.    а   довольно    полевпвы.    понеже    что  меаьше  моваховъ  да 
искуснЪе.    то  лутче    оудетъ    и    диволнъе    стравнымъ    а    I  предъ 

тЪмп,  киторые  въ  лазаретЪ,  выключая  вачалвыхъ.  алтарнкхъ  ■  крыло- 
ныхъ  на  лазаретъ  чпело  опредълять  изъ  доходовъ.  чтобъ  давать  другой 
половинъ  черпцамъ  [тн  чернацамъ]  1акже  в  на  лишки,  которые  сверхъ 
того  остактпа.  трудами  своими  гьмъ  малое  чвел  1 1  дазаретагь  дер- 
жать однако  хъ  надобно  по  Апостолу  требованш  моем;  ■  еущмхг  ее 
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47.  Въ  монастыръхъ  строеше  бываемое  чрезъ  потребу 
отъ  излишества,  еже  и  не  на  славу  Бож1Ю,  таковое  не  по- 
пускать, но  поведъль  употреблять  на  страннопрщмнппи.  и 
таковое   дъло    предъ    Богомъ   много   пр1ятнъе  будетъ  чрез- 

5  иотребнаго  строешя. 

48.  Монастырей  вновь  какъ  мужескихъ,  такъ  и  жен- 
скихъ,  никому  не  строить  безъ  въдъшя  СвятЪйшаго  Пра- 
вптельствующаго  Синода. 

О  Η  а  с  τ  о  я  τ  е  л  я  χ  ъ   м  о  н  а  с  τ  ы  ρ  с  к  и  χ  ъ. 

Ю  49.  Подобаетъ  въ  Духовная  Начальства  избирать  благо- 

нравныхъ  и  въ  жшпя  иноческомъ  искусныхъ,  безпорочныхъ 
и  свидътельствованныхъ,  добръ  въдушнхъ  разумъ  Ппсашя 
и  уставъ  жит1Я  монастырскаго  и  монашескаго,  да  печется 
о  спасенш  братнихъ  душъ.    а  не  о  строенш  точ1ю  стЪнъ.  и 

з  собраши  многаго  богатства  1),  но  бодроопасяо  по  званш 
своему  да  правательствуетъ.  и  въ  томъ  коегождо  Настоя- 
теля при  опредъленш  на  начальство  приводить  къ  присяг* 
съ  подобающимъ  тюдкръплешемъ. 

50.  Аще  ли  же  по  избрашю  Духовный  начальникъ  не 

20  станетъ,  противу  своего  звашя,  о  спасенш  душъ,  поручен- 
ныхъ  ему  въ  паству,  якоже  подобаетъ  промышлятн  пастырю, 
гаковаго.  ничтоже  медля,  сводити  въ  степень  поотЬдняго 
братства,  а  въ  его  мъсто,  совътомъ  братш,  избирати  иного  2), 
да  С1Я  вид'ьвше  прочш  начальствующш  хранитпся  будутъ. 
5  и  законопредложешя  монастырская  добръ  и  зсецъла  соблю- 
дался. 

5L.  Аще  К1й  Настоятель  бъглого  монаха  пр: иметь  само- 
волнъ    безъ    указу,    таковаго    сводити    отъ    начальства     по 


мною  послужнсте  руце  м^я  и  брат'и  служить  оолнымъ  и  держать 
лазареты  чисто  и  порядочно  [взявъ  прпмъръ  пзъ  Регламенту  Морскаго]• 
Гостей  кажетца  лутче  трактовать  настоятелю  въ  трапезъ.  также*  и  кто 
къ  которому  брату  придегъ  также,  а  не  по  кедшасъ.  О  неисходствъ  мо- 
на*овъ  потверже  положить,  къ  старипамъ  по  келья мъ  веема  холить 
запретить,  но  въ  трапезъ  арп  игуменьъ.  О  молодыхъ  подумать  въ 
ОннодЪ,  понеже  зЪло  много  есть  убивства  младенцовъ  ибо  зъло  дороги 
даюгь  о  вычищеньЪ  нужныхъ  м-встъ,  понеже  тамъ  множество  оныхъ 
иогребаетца. 

1)  Зогъсь  оканчивается  пунктъ  49  въ  про'чиъ  снп. 

2)  Въ  Б  помгьтка  Петра  :  кажетца    надлежитъ    прибавить,  чтобъ 
cie  чинили  съ  воли  епископа  своего. 
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смерть  его  въ  монастырскую  работу,  и  втомз  таковом;  ва- 
чальствующимъ  и••  бытв. 

52.  Монаховъ    взбъгшихъ  держати   по  смерть   во 

вахъ  въ  трудъхъ  мовастырскить 
5  58.  Во  всякомъ  мовасты]  гъ  вапвсвая  книга, 

въ  вжмке  вострвжевнаго  монаха  писать  время  и  имя,  и  како- 
ваго  чина  былъ  онъ  въ  Mip-fc,  за П0дпвсан1емъ  руки  началь- 
ствующего. 

54.  Казиа  монастырская  да  не  будетъ  въ  келлж  Настоя- 
10  теля    ниже  за  ключемъ  ею  едннаго  хранима,  во  на  собствен- 
номъ  мъств  за  ключемъ  казначея    и    за  печатью  монастыр- 
скою; подобнъ•  и  ризнпна  церковная. 

55.  Едпнощи    въ  недълю,    или  поне  ])  единощи  въ  мъ- 

сяцъ  Настоятелю  и  келарю  при  другихъ  нъсколько  честнъп- 

5  шпхъ  старцахъ  слушати  приходы    и    расходы  монастырапе 

и  слушавъ  записать  въ  книгу,  чтобы  моглъ  настоятель  дать 

о  томъ  отвътъ,  кому  онъ  подрученъ. 

56.  Да   не   ионуждаетъ    настоятель    братт    прпходпти 
къ  себъ  на  исповедь  8);  понеже  так• >вое  исповъдаше  будетъ 

20  притворное. 

57.  Быть    въ    монастыре  единому   общему   Духовнику, 
честному  и  предъ    Еппскопомъ    свидетельствованному  iepo- 
монаху;  и  тотъ  бы  иногда  сказывалъ  настоятелю,  аще  как<" 
злое   въ  братш   вкореннлося    обыкновеше,    обаче  же    пижр 

5  лица  но  имяни,  ниже  показуя  келлш,  и  ниже  конхъ  либо 
иныхъ  обстоятельства  И  тако  можетъ  настоятель  раз- 
суждати  и  тщатися,  какъ  бы  зло  иное  искоренпти  въ  мона- 
стыре; тоежъ  соблюдать  и  о  духовника  въ  монастыри 
женскчя. 
зо  5S.  Аще  настоятель,  мзду  принявъ.  засвидътельствуетъ 

Епископу  о  нъкоемъ  монашества  хотящемъ,  что  онъ  угоденъ 
есть  къ  таковому  жипю :  таковып  да  лншенъ  будетъ  власти 
своея  и  низведенъ  въ  рядовые  монахи. 

59.  Настоятелю  свопственниковъ  при  себъ  не   держать 

5  ниже  къ  дъламъ  минастырскпмъ  определять :  подобнъ  и 
прочимъ  отъ  братш  сего  не  попускать,  и  Епископы  бъ  сего 
не  творили  въ  домъхъ  Арх1ерепекнхъ,  развъ  благословныхъ 


J)  По  nponic  спп.     -»  ва  духъ  прочк   спи.     »J  кое  nponie  спп. 
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рада  впнъ,    спръчь,    егда    въ  старости   угоднъйша  бываетъ 
служба  отъ  своего,  неже  отъ  чуждаго.  ■ 

60.  Сокровищь  въ  монастыри    пикакихъ  въ  сохранеше 
не  принимать  какъ  братш.  такъ  и  настоятелю. 
5  61.  По  смерти    ApxiepeoBT»,    Архимандритовъ   и  Пгуме- 

новъ  и  прочаго  монашескаго  чина,  собственпаго  нхъ  имЪтя 
родсгвенникомъ  π  свойственнпкомъ  ничего  не  давать ;  но 
таковые  вышнихъ  1)  чиновъ  присылать  въ  Правитель• 
ствугощШ  Духовный  Синодъ,  а  нижнихъ  чиновъ  обирать  въ 
ю  мопастырскую  казну  2). 

62.  Вся  С1я  описанная  правила,  и  аще  кая  вновь  при- 
даны будутъ  отъ  Святъйшаго  Правительствующаго  Синода, 
прочитовати  но  всъмъ     монастырямъ    едпнощп  въ  мЪсяцъ. 
въ    воскресный    день    въ  трапезтЧ,    дабы    кто    не  извинился 
5  нев-ьл Ътемъ  3).  • 

Многая  же  о  сихъ  обретаются  и  въ  кнпгъ  Кормчей 
лревле  учиненная  святыми  правилы  и  законами  царскими 
уставлешя,  также  и  въ  соборномъ  Свягьйшихъ  АдександрШ- 
скаго,  АнтнзхШскаго  и  Московскаго  Патр1арховъ,  и  многпхъ 
2и  Греческихъ  и  всвхъ  РоссШскихъ  Арх1ереевъ  изложенш, 
учпнепномъ  въ  лъто  м1роздавдя  7175,  отъ  Рождества  же 
Христова  1667  4). 

Cie  Духовнаго  Регламента  прибавление  Самъ  Его  Импе- 
раторское   Величество    высокою    своею    Особою   слушать,    и 
:..  собственноручно    исправлять    изволилъ,    и    все   написанпое 
апробовавъ,  напечатать   и    распубликовать   указалъ  Апрълн 
въ  послЪднихъ,  и  Ма1я  въ  первыхъ  чиелъхъ.сего  1722  года. 

И  по  тому  Его    Императорскаго    Величества  пзволенш 
и    Пмянному    Указу    оное    прибавлеше    подписали    ниже- 
30  именованные     Святъйшаго     Правительствующаго     Онода 
члены : 


И  вышшнхъ  прочге  спп. 

2)  казну  юьтъ  въ  Б. 

3)  Здпеь  оканчивается  текстъ  Б  (на  л,  109  об.)  и  Л  (зд/ъсь  дамы 
идуь  *  чжс  подписи). 

*)  Въ  В  идуупъ  да.те  подписи,  оканчивающее  я  на  л.  166  об.,  а 
весь  эпилогъ  со  словъ  Cie  Духовного  Регламента...  приписань  на  л.  16? 
другой  рукой. 


Ь    СВ.    ПР.    ГИНпда    ОП    ГЧРЕЖД.    ЕМ  !ОВЪ. 
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■  фанъ  Митрополитъ  Рязан- 

:П. 

и   Арх1епископъ   Нов- 
городски и  Архимандритъ 
ь  вдроневскШ. 

:,  Псков• 

с  κι  п. 
Петръ    Архпмандрптъ   Симо- 
вовскШ. 

10  Гавршлъ  Архимандритъ 
ИпацкШ. 
Леонидъ  Архимандритъ  Пет- 
рове κϊ  П. 
Iepoeefi    Архимандритъ    Дон- 
.■>      cwin. 
Άναστάοιος  Ιερεύς  ;.   Κοντοε•.5ης. 

1оаннъ  Протопопъ  Τροιιιικίη. 
Петръ    Протопопъ    Петроиав- 
ловсюп. 

20  Секретарь     1еромонахъ     Вар- 
лаамъ  Овсяпниковъ  1). 


\>&въ  Митрополитъ  Ря 

:П. 

;•.    НОВ- 

cidfl  и  вдрять 

\  :■  т. 

сшп. 

мандритъ  Тро- 
ицы Серпева  монастыря, 
[шлактъ       Архимандритъ 

ЧудовсюП. 
Jepo^-n  Архимандритъ   Ново- 

спассхШ. 
Петръ*  Архимандрптт.    Сн 

HOBCxifl. 
Варлаам!    Игумевъ    УгрЪш- 

с  к  i  П . 
Оберъ-Секретарь  Тямоеея  Па- 

лехинъ. 


j.  Указъ  Св.   Прав.  Синода  отъ  г  Марша  /J2/  г. 
объ  учреждены  иротопнквнзюлоровь  π  инквизиторовъ. 

Изд.  по  ПСП,  1,  ΛΙ  22. 

СвягълплП  Правптельствуюшдп  Духоввып  Онодъ  при- 
5  говорили  :  какъ  въ  Санктъ-Питербурх*  при  томъ  Духовною 

Сгнодъ,  такъ  и  на  Моеквъ  при  Церковномъ  и  Духовномъ  же 


ij     Цодписн  подлинным  въ  А    и 
вг  печ.  изд.: 

Стефанъ  Митрополитъ  Ряэансллп. 
беодооп  Apxien.  Новгор.  и  Архнм. 

АлексавдровевсвЭД. 
Оеофявъ  Apxien.  Пек. 
Леонидъ  Ариевяскопъ   Крути  цюй. 
Гавр1илъ    Архимандритъ    Троицы 

Серпева  монастыря. 
веофвлакгь  Архвмандрнгь  Чудов- 

CKin. 


В   отлш  отъ  находящихся 

I^pnpefl  АрхимандрпгьНовоспасск1П 
Петръ  Архимандритъ  Симоновс-hin. 
А-аиапл  Игументъ  Толгсвлл. 
Варлаамъ  Игумевъ  УгрЪшсшЯ. 
1еромонахъ  беофвлъ  Крулвкъ. 
]оанъ  Протопопъ  Троицка. 
Петръ  Протопопъ  Петропавловска. 
Анаетаап  Hayein. 
Оберъ-Секретарь     Твмоеев     Пале- 
хявъ. 
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Правленш  быть  изъ  духовныхъ  персонъ  по  одному  прото- 
инквпзитору  и  по  два  человека  инквизиторовъ,  да  въ  Ве- 
ликороссШскпхъ  городвхъ  во  всьхъ  арх1ерейскихъ  епар- 
Х1яхъ     по     инквизитору ;  и  къ  надлежащему   въ    то  зваше 

5  опредълен1Ю  написать  втздомымъ  изъ  моиашескаго  чина 
лпцамъ,  въ  приказныхъ  делехъ  искуснымъ  и  должность 
того  звашя  исправить  могущымъ,  реэстръ.  которой  опре- 
дълешя  ради  Правительствующему  Духовному  Оноду  и 
предложить  немедленно;  а  какъ  оные  по  тому  реэстру  опре- 

Ю  делены  будутъ,  дать  пмъ  инструкцыи. 

S.  Инструкция  протоннквпзитору  отъ  1 2  дек. 
IJ22,    г. 

Изд.  въ  ПСЗ,  ΥΤ  .V  3870  и  ПСП,  I,  ЛИ  348 ;  мною  ν зд.  по  подлиннику 
въ  р-си  Αρχ.  Св.  Пр.  Синода  Л?  1903,  О  первоначальной редакцги  инструкции 
см.  книгу  протоколов  г,  за  1Г2?  г.  Л?  1664  и  1665. 

Инструкция  Синодальному  π  ρ  о  τ  о  и  π  к  в  и  з  и  τ  о  ρ  у 
Данилова  (при    Μ  о  с  к  в  Ъ    о  б  ρ  ъ  τ  а  ю  щ  а  г  о  с  я)    м  о  н  а- 
-,         с  τ  ы  ρ  я  строителю  i  ер  о  д  i  а  ко  ну  II  а  ψ  н  у  τ  i  ю. 

Понеже,  по  содержа шю  Духовнаго  Регламента,  у  над- 
смотръшя  всякаго  духовнаго  д1ьиств1я,  какого  бъ  зватя 
оное  ни  было,  во  всьхъ  епарх1яхъ  всего  Великороесгйскаго 
государства  надлежитъ    быть    духовнымъ    фискаламъ,  того 

20  ради,  по  приговору  Свягвпшаго  Правительствующаго  Cv- 
нода,  у  вышеуиомянутаго  правлеп1я  определено  быть  про- 
тоинквпзиторомъ  ему,  Пафнутш,  и  надлежащая  по  сей  ин- 
струкции действа  чинить  во  всемъ  государства,  по  при- 
меру обртЧтающагося  у  гражданскихъ  дтЧлъ  оберъ-фпскала. 
5  А  по  епарххямъ   у    такихъ    дЪлъ   быть    въ  каждой  по 

одному  человеку  провинщалъ-инквизитору,  которыхъ  ему 
изъ  моиашескаго  чина  избирать  доброжительныхъ  и  въ  та- 
комъ  званш  действительными  быть  могущихъ,  паче  же 
чистосовестныхъ  и  правднвыхъ  людей  избирая    для   отпра- 

зо  влетя  во  оныя  enapxin,  прпсутствующимъ  тамо.  где  cvho- 
дальная  сесс1я  бываетъ,  представлять  въ  Святепшемъ  Cv- 
ноде  самолично,  а  о  прнсутствующихъ,  которые  въ  даль- 
ности усмотрены  будутъ,  объявлять  Оподу  письменными 
доношея1ямп,  а  отъ  Онода  отправлены  объ  нихъ  будутъ 
5  ко  арх1ереямъ  указы  и  инструкции  И  тамо  будучи  онымъ 
провинщалъ-инквизиторамъ,    по    монастыря мъ  и  въ  подчи- 


ИВ  СТРУИШ    DP  ТОННЫ 


венныхъ  ны  ь  го]  ая  инквизитор 

представлять  арх  вныхъ    инкнизе 

во  епархзю  ι; 

дабЫ   ВСВ     О   ВПХЪ    были  |    li   ник: 

'•  шихт,  судел  бег . 
лить  не  ..•  во  apxiepel!  бы  еудилъ   ι 

инквизитори,  .ι  провини  ι  гулить 

ви  нъ  чемъ  ве  д<  бы,  но  иисалъ  бы 

nie  въ  Святт.Пнпп  Суводь  по  обыкновешю. 
ю  Смотрълъ    бы    протоинквизиторъ   '  ;ныхъ  •: 

въкъ   и  изъ  тЬхъ   въ  провиншалъ-инквпзпторы    пзбиралъ; 
тижъ  смотрЪлп  бы  л  ировнншалъ-нпкЕизнторы  во  избирашп 
пнквизпторокъ.  а  наипаче    всег"  смотрълъ  налъ  онь- 
торые    сами    на    инквизиторство    набиваются,    каковыхт 

'•  ттмъ  ло  таг:- •τ•< ■  звашя  лопущать  отнюдь  не  надлежптъ. 
Предъ  вступлетемъ  же   въ  лъпство,  въ  первыхъ 
вротоинквпзнтору,  и  1Ь'Л11иненныхъ  ему  пр"Впнц{алъ-пнквн- 
•ннторпмъ    учинить    предъ    Святимъ    Евангел)емъ  к. 
присягу,  какъ  приложенная  къ  сей  пнструкши  φ 
20  зуеть,  и  потомъ  въ  лъпстрле  свое  по  сч-η  инструкция  вступать. 
А  понеже  во  ономъ  Духовномъ  Регламента  о  должно- 
сти  и  дъпствп:  луховнаго  фиск  .  ::во  не  объявлено: 

Т'»го  рали  изъ  гражданскпхъ  правъ  о  лолжностп  свЪтскпхъ 
фискаловъ  и  дъпствш    ихъ  инквизпторскомъ,    званно    при- 

^  личномъ.  здЪ"  объявляется,  что  какъ  ему.  протоннквизш 
такъ    и    подчпневнммъ   ему   провпншалъ-ннквизнторомъ    ;: 
инквпзиторомъ  всегда  въ  твердой  памяти  пмъть  наллежптъ. 

Въ  должности  же  и  дъпетвй!  фпскаломъ  состоявшейся 
о  томъ,  Марта  17  дня  714  гола,    именной  и  распубликован- 
зи  поп  Его  Императорскаго  Величества  указъ  заключаетъ  елъ- 
лующее,  о  чемъ  и  смотръше  нмъть  повелЪваетъ : 

1)  Всяыя  иреступлешя  указовъ. 

2)  Веяк)я  взятки  и  кражу  казны  и  прочее,  что  во 
вредъ  госуларствепному    интересу    быть  можетъ,  какого  бъ* 

5  оное  имени  не  было. 

3)  Такожъ  и  проч1я  дъла  народныя,  за  которыхъ  нътъ 
челобитчика,  напрпмъръ:  ежели  какого  пр1ъзжаго  убьютъ. 
или  наслъдвикъ  послъдтп  въ  своей  фамилии  в-:•  младен- 
чества умретъ  f-езъ  завъта  лухпвп<''П  прелкоръ  *го.    и  пр«»- 
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Ч1Я  тому  подобный  безгласния  д'Ьла,  нже  нр  имтэютъ  чело- 
битчика о  себъ. 

4)  Во  всъхъ  тъхъ  двлахъ  φ искаламъ  яадлежитъ  только 

провъдывать  и  доносить  и  при  суд  о  обличать,  а  еамимъ  нп- 

.=>  чъмъ  ни  до  кого,  также  и  въдтэлахъ,  гласъ  о  себь  имъщпхъ, 

отнюдь  ни  тайно,  ни  явно  не  касаться;  также  какъ  въ  пись- 

махъ,  такъ  и  на  словахъ  въ  позынь   всякаго  чина  людямъ 

безчестныхъ  и  укорительныхъ  словъ  отнюдь  не  чинить. 

Да  въ  Генеральномъ   Его    Пмператорскаго   Величества 

ίο  Регламента  въ  главъ  4Л  о  фискалахь  отъ  Коллегш  напе- 
чатано :  Каждому  Коллегию  надлежитъ  своего  фискала  гпгъть. 
которой  долженъ  смотреть,  чтобъ  все  порядочно  по  дан- 
нымъ  регламентами  и  указамъ  управляемо  было  правдою  и 
доброю  ревностш;    а   кто  въ  томъ   погръиштъ,  о  томъ  онъ 

5  о  всемъ  фнскалъ  зъ  Коллегш  доносить  долженъ,  какъ  его 
инструкщя  повелъваетъ.  однако  жъ  яадлежитъ  ему  осто- 
рожно и  съ  основательными  свидътельствовашями  посту- 
пать и  никого  безвинно  въ  подозръше  не  приводить. 

Да  въ  Воинскомъ    Уставъ    въ  главъ   42    о  должности 

20  фискальской  напечатано:  Въ  семъ  званш  будуш.имъ  надле- 
житъ   быть    людямъ  добрыя  совт.сти.  предъ    Богомъ,    дабы 
никому  не  манить    и  никого  напрасно  не  оскорбить,  а  осо- 
бливо безпорочно   служащихъ. 
Должность  же  есть  с!я: 
5  1.)  Фнскалъ    есть    смотритель    за    каждымъ    чиномъ. 

такъ  ли  всякой  должностью  истинною  служить  и  въ  нро- 
чихъ  дълахъ,  вручешшхъ  ему,  поступаетъ;  для  чего  надле- 
житъ ему  всб  права  и  артикулы  твердо  знать  и  нхъ  непре- 
станно при  себъ  пмъть.  Также  надлежитъ    всъмъ  командп- 

30  рамъ  всяк!*-  указы  фискаламъ  прюбщать  явные  при  отданш, 
тайные  жъ  по  изшеетвш  дъйства,  дабы  фискалы  могли 
лучше  должность  свою  исправлять  и  преступнтелей  уста- 
вовъ    и  указовъ  обличать. 

2)  Онъ  долженстпуетъ    во    всъхъ   безглаеяыхъ  дълахъ 
5  и  всякихъ  преступлетяхъ,  какого  они  имени  ни  былп,  до- 
носить   въ    ненсполнеши   должности    и    преступлены   и    о 
утрать  и  небрежепш  казны    и  прочаго  и  впыоватыхъ  позы- 
Еать  на  судъ  и  обличать. 

3)  Буде  же  фискалъ    на  кого  и  не    докажетъ   всего   о 
40  чемъ  доносить,  того  ему  въ  вину  не  ставить ;   ибо    не   воз- 
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МОЖНО   ОНОМ)    0    : 
рЫХЪ    ИЛП    ВЪ 

уличить  ГГ.•  м 

однак  го  учинить   не  для   какой   ι 

5  или  влооы,   но  в  .  ь:   то    положить    nrrpi 

ΒΘΓΌ  Л<  Π 

какой  ради  страсти  пли  злобы  аатъядъ,  и  чт- 
подлинно  о  томъ  облпченъ  будетъ: 
пику,  то  учинить,  чему  быль  достоит 

ίο  доносплъ.  ежели  бы  онъ  виноватъ  быль ;  так 
подлежить  фискаль,   ежели   въдая   чье    ι 
донесетъ,    въ    чемъ   оправдитпся   никакими   причинам;;    пе 
можетъ. 

4)  Пзъ  штрафныхъ  денегъ.  которыя  п<• 

ь  дъламъ  взяты  будутъ,  половппу  пмать  въ  качи; 
разделить    на  двое,  и  одну    часть    нзъ    того    отдать    τ 
фискалу,  чрезъ  чье  изыскаше  гатрафпыя   деньги  взяты 
дутъ.  а  другую  оставить  на  раздълъ  оберъ  и  прочкмъвс: 
фискаламъ  той  диспозпцш. 

J"  II  хотя  оные  пункты  и  о  свътскихъ  ТОК!  :ахъ. 

а  не  о  духовныхъ    пнквпзпторахъ,   за    неуставл*'ше-.:ъ   <чде 
тогда  Святъйшаго  Правптельствующаг  ыы. 

однакожъ  и  духовны^  инквизиторы  по  силътъхъ  пунктовъ 
поступать    долженетвуютъ.     какъ    и    Святъйшему    С 

ь  по  показанномъ    въ  Духовномъ    Регламентъ  Пменн 
Пмиератирскаго  Величества  указу,  въ  случающихся  въ  ( 
нодъ  дъйсгвахъ  по  Генеральному  Регламенту  по  по- 

велъно.    Смотръше  же    опымъ   духовнымъ   инквпзт 
съ  примъру  свТлскнхъ    фпскаловъ.    ч;;ш:ть    надлежптъ   по 

30  святымъ  правпламъ.  и  по  Духовному  Регламенту  и  по  прн- 
личвымъ  смотръшю  пхъ  Его  Пмператорскаго  Величества 
указамъ  и  сгнедальлымъ  опредЪлеш'ямъ  и  доля;ность  свою 

ДЪЙСТВНТеЛЬНО     ПРОИЗВОДИТЬ    ЧПСТ'-'К     ХрИСПаНСКОЮ    С0ВЪСТ1Ю 

и  доброю  ревноетт,  безъ  всякаго  прпетраепя  и  посяжкп.  какъ 
5  ниже  сего  изображено : 

1)  Смотръть    ему,   притопнквпзитору.    провнншаль-ин- 

квнзиторамъ  и  инквнзиторамъ,  что  apxiepen,  по  учпвекн 

своему  при  поставлены  объщашю  (съ  чего  прилагается  сей 

инструкшп    кошя),    все  ль    тако   леправляютъ.   и  пхтъ  ли 

40  котораго  протнвъ  того  въ  какомъ  подозрънш.  и  ежелп  по- 

13- 
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дозръте  за  которыми  явится,  тъмъ  со  учтивостью  то  для 
псправдешя  пхъ  представлять,  а  ежели  исправляться  пе 
будутъ,  о  томъ  должны  на  нихъ  усмотръвппе  инквизиторы 
доносить  провпншалъ-пнквизиторамъ,  а  провпнщалъ-пнкви- 
.3  зпторы  присылать  доношенш  до  протоинквизитора,  апротоин- 
квизитору  доносить  о  томъ  въ  Святъйшемъ  Ояодъ  пись- 
менно, безъ  веякаго  укрывательства  и  безъ  упущетя 
времени. 

2)  Смотръть  и  сего  прилежно:   во   всемъ  ли    apxiepen 
ю  поступаютъ    по  правиламъ.    и  по  Духовному    Регламенту  π 

по  учпненнымъ  въ  подтверждеше  того  и  въ  прпполнеше 
Его  Пмператорскаго  Величества  указамъ  изъ  Святъйшаго 
ГЧ-нода  опредълетямъ  и  уставлешямъ,  и  нътъ  ли  какой  чему 
противности,  о  которой,  ежели  за  къмъ  усмотрится,  доно- 
ό  снть  пр^днаписаннымъ  порядкомъ. 

3)  Наблюдать  опасно:  отдаютъ  ли  apxiepen  достойную 
Святъпшечу  Правительствующему  Синоду  честь,  и  всегда  ль 
ио  додобагошему  именование  того  возносятъ  и  въ  епар- 
х!яхъ  овипхъ  возносить  приказываютъ  ли,  и  такую  ль  Свя- 

20  ттЧйшему  Синоду  силу  и  власть  имъть  приказываютъ,  ка- 
кова огъ  Его  Пмператорскаго  Величества  оному  дана,  и 
послушными  ль  себя  ел'нодальному  правительству  имъютъ. 
и  по  иоказуютъ  ли  въ  чемъ  какого  презръшя  и  преслуша- 
н!я.  о  которомъ  неукоснительное  надлежитъ  чинить  доно- 
5  uieHio. 

4i  [Ιο  достодолжномъ  нужнъйшихъ  иеправлешй  (по 
правиламъ,  и  по  Духовному  Регламенту,  и  ио  Его  Пмпе- 
раторскаго Величества  указамъ  и  сгнодальнымъ  опредьле- 
шямъ)  смотрЪнш,  надлежитъ  смотръть  и  сего;  въ  дъйетвш 

зо  случаться  могущаго,  что  въ  семъ  иунктЪ  пвъ  елъдующихъ 
показано,  а  именно:  зъ  священники,  и  д1акопы  и  въ  про- 
4ie  церковные  чины  поставляемыхъ  не  на  мздъ  ль  кто  ру- 
кополагантъ  и  выше   потребы. 

5)  Въ  архимандриты,  и  игумены  и  въ  проч1Я  достоин- 
5  ства  изъ  монашескаго  и  м1рскаго  чпновъ  безпристрастно  ль 

достопныхъ  производятъ,  или  кто  для  каковыхъ  скверныхъ 
прибытковъ  такое  кому  чинить  произведете. 

6)  Хотя  кто  и  не  ради  прибытка  производить,  по  до- 
стсйныхъ  ли  въ  достойная,    пли    кто    какой  ради    страсти, 

40  вмъсто  достойныхъ,  удостонваетъ  и  недостойныхъ. 
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7      Оъ     QO 

такл,.•  л  съ  подписаны  ' 

л  съ  оодобваго  тому    отъ 

правлев1л  ве  емлетъ   ли  кто 
5  излишним,  пошлпвъ  и  другихъ     вымышленнихъ    и 

кимъ  либо  вндомъ     ι 

число,  въ  ориложевв  внструкдди  реестр*  d 

а  ежели  сверхъ  оваго   реестра    отъ    τοι  ача 

будетъ  происходить    ИЗЛИШНЯЯ,    о  томъ  довосить 
κι  предписанноыъ  о  пнквнзитерск 

показано. 

8)  Смотръть  прилежи  ιτο  духовния  персоны, 
какъ  вышшя  такъ  н  вяжшя,  не  имЪютъ   ли  какого  воз' 
ценного    святыми    правилы,    водь  какпмъ  либо  подлог 

,  купечества,  и  ве  получаюгъ  ли  отъ  д  вастыр- 

скпхъ   угодШ    и  промысловъ    вымыслы    своими    сквервыхъ 
еебъ  прибытковъ,    и  не  чипятъ  ли   на 
вымъ    и  монастырскнмъ   доходамъ    истощав]! 
щаютъ    ли    домовыхъ    и    ммнаетырскихъ  прибылей    на  ι 
►О  стг.енныя  свои  персоны;  а  который  духовный  власти,  нм1. 
домовыя  и  монастырсюя    мельницы,    и    с-ляные  завидь:, 
рыбныя  ловли,  и  позволенные  виноку]  аводы.  и  нро- 

4ie  промыслы,  и  подряды    и  продажи,   по   подобЧю   купече- 
ства въ  дЪйства  пронзводятъ  и  усмотрительпо  употребляютъ 

5  не  къ  своему  интересу,  но  къ  домовой  монастырской  пользъ. 
и  тъмъ  никакого  во  ономъ  дълствъ  препят^я  и  помъша- 
тельства  н^  чинить,  и  тщетными  доношешями  напрасно  нгь 
не  утруждать,  и  домовымъ  и  ионастырскпмъ  прибылямъ 
утраты  не  чинить. 

9)  Протоинквпзитору     и  провпншалъ-пнквпзиторамъ  и 
инквизиторамъ  в*'здъ  съ  прилежно-тщательнымъ  радъшемъ 

КаКЪ     ВОЗМОЖНО      СМОТрЪТЬ,      ТаКЪ    ЛИ     ДуХОВНЫЯ     И    СВЪТСК1Я 

персоны,  у  которых;  ьническ1Я  дъта  и  сборы  въдомы, 

поступаютъ  во  онихъ.  какъ  состоявпие  мъ  Его  Пмие- 

5  раторскаго  Величества  указы   и  сгводадьвые   пункты  пове- 
дЪваютъ,  и  нътъ  ли  отъ  кого   какого  ->пымъ  послаблевдя  и 
понаровкн;  а  ежели  за  къмъ    что   отъ   спхъ  усмотръпо 
детъ,  о  томъ  вышеозначеннымъ  порядкомъ    доносить,   безъ 
всякаго  укрывательства  и  Оезъ  упушешя  времени. 
Μ  10»  Когда  глъ  изъ  ов  :  ъ  явится  явноп 
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или  потаенной    ихъ    учитель,    также    гд-fe    означатся    кате 
люди,  сказуюнде  видЪтя    или  слышатя    чувственная   или 
сонная,  таковые  присланы  бъ  были   отъ   управителей    подъ 
карауломъ  въ  Сгнодъ  немедленно. 
5  11)  СмотрЪть  и  того,  что  cv-нодальныхъ,  арх1ерейскихъ, 

и  монастырскихъ  и  церковныхъ  вотчпнъ  крестьянъ,  по 
платеже  спрашнваемаго,  управители  всякихъ  сборовъ 
долговременно  отписей  не  удерживаютъ  ли,  и  при  томъ 
взятковъ  не  берутъ  ли,  и  вновь  какихъ  сборовъ,  сверхъ 
ю  указныхъ,  на  вотчины  не  налагаютъ  ли,  и  ежели  оное  уемо- 
трятъ.  о  томъ  доносить  по  преднаписанному  порядку. 

12)  И  сего  смотреть,    чтобъ  крестьянамъ    лишняго  из- 
дЪлья  и  работъ,  сверхъ  настоящпхъ  домовыхъ  и  мопастыр- 
скпхъ  потребъ,  не  было. 
5  13)  Смотръть  же  прилежно   и  того,    что    по   генераль- 

ному табелю  710  года  и  по  особлнвымъ  сенатскпмъ  указамъ 
положенное  число  денегъ  во  apxiepeficKie  доми,  и  въ  мона- 
стыри и  въ  ружныя  церкви  па  всяте  расходы  даемыя, 
все  ль  прямо  на  те  расходы  употребляются,  а  особливо 
20  жалованье  apxiepeflc-кимъ  и  монастырскимъ  всякаго  зван1Я 
служителя мъ  изъ  той  суммы  въ  даче  бываетъ  и  сполна  ль 
но  нхъ  окладамъ,  или  то  духовный  власти  несытствомъ 
свонмъ  у  себя  удерживаютъ,  кроме  недостойныхъ  и  подъ 
важными  винами  являющихся. 
5  14)  Ежели    за    которою    духовною    персоною,   и   надъ 

посланными  и  определенными  синодальной  команды  упра- 
вители и  apxiepeitcKiiMit  и  монастырскими  служители  усмо- 
трено будетъ  какое  преступлеше,  какое  бъ  оное  ни  было: 
то  на  тЪхъ  провинщалъ-инквизиторовъ  долж<'НЪ  обстоя- 
30  тельно  доносить  вышнимъ  духовны.мъ  властямъ,  то  есть 
apxiepero,  а  въ  отлучность  его  архиерейскую  дому  его  apxie- 
рейскаго  управителя  мъ,  кому  то  правлеше  отъ  арх1ерея 
поручено,  а  въ  степенныхъ  знатныхъ  монастыряхъ  архи- 
мапдритамъ,  а  на  посланныхъ  и  опред-ьленныхъ  сгнодаль- 
5  ной  команды  доношеше  чинить  чрезъ  протопнквизитора 
въ  тЪхъ  Приказахъ,  откуда  кто  посланъ  и  определенъ  бу- 
детъ, где  по  изсл"Бдован1ю  долженствуютъ  командиры  чи- 
нить за  преступлете  надлежащая  по  указамъ  наказашя  или 
взятья  штрафа,  смотря  по  важности  винъ. 
-ю  15)  А  ежели  изъ  тЪхъ   вышнихъ    властей  станетъ  кто 
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Tt.\!b  преотупвякахъ   π 

довав1и  толы  в  и  вес: 

впноватаго  сторону  держан  шип.  ι 

(•τ••π  о  •  ibuo  π  порядочно 

5  въ  1-м ι.  пувктв  ооказаво. 

16)  Буде  все   ва    хуховвыэл   вышним 
суводальвоя  ков  управителя   усмотри] 

кое  преступлеше  яп  в   в 

ВЫХЪ      СО    ВСЯКИМ Ь      ЯСТЯНЯЫМЪ     И    ПОДЛИЯ] 

ю  ствомъ  долженъ  протопнквнзиторт  ;ить  въ  Гвятълштп 

ПравптельетвукчшП  Сгнодъ,  не  упуская  ни  малаго  времени. 

17)  Смотръть  и  сто.  дабы  по  вершснымъ  дЪлаиъ,  КО- 
торыя  пзслъловани  ^удутъ    но  допишешямъ    протопня 
тора    и  провиящалъ-ннквизиторовъ И  ИНКЫПИТОрОВЪ.ШТ: 

ъ  ныя  деньги  въ  духовпыхъ  :ахъ  и  въ   Монастырскомъ 

Приказа  :к1ппеывапы  были  въ  приходъ  сс\ч>о    отъ   другпхъ 
сборовъ,  озяача  объ  нпхъ  именно,  что  <>ии  взяты 
которыя  наследованы  по  доношсшямъ  инквпз] 

1S)  Смотръть  и  того,  дабы  у  духовпыхъ  какъ  вышнихъ 

2о  тнкъ  и  нпжнихъ    властей    и  въ   вЪдомствъ   Монастыре 
Приказа   государевы,    и   луховния    и   челобнтчнковы  дт 
кром^  самыгь    веобходихыхъ    препяпй    ι:    невоз* 
вершены  были    во    определенное   Геяеральяы 
томъ  время,  безъ  продолжешя. 
5  19)  Въ  гражданск!я    дъла.    к-  ь    звашя  оны.ч 

были,  какъ  проточнквизнтору    такъ    и    провпнц}а;:ъ-.,:нкви• 
зиторачъ  и  ивквизиторамъ  не  вступать,    но  управлять  с 
надлежащее  дъло.  также  и  духовныхъ    и  прочпхъ    до    CY- 
нода  надлежашпхъ  лт.лъ  провиншалъ-инквизиторат 

30  своей  диспозицш,  до  другпхъ  enapxin  нкчъмъне  касаться, 
кроме  зъло  важв  ыя    пня:•'  срго    въ    24- 

пупктЪ  показаны;  равнымъ  иъ  и  во  всей  диспозицш 

никому  изъ  ннхъ.  не  η  «йю  инквизитор;,    пли  провипщалъ- 
нвквизятору,    ни   и    протопяквязятору    н;:    въ    кашя  гласъ 

5  пмЪкчщя  двла  пи  явно  ни  тапно  (что  четвертымъ  фискаль• 
скихъ  дтЧлъ  пунктомъ  изъ  гвътскихъ  фискаловъ  запре- 
щено) не  вступать  и  ничъмъ  до  таковыхъ  не  касаться,  и 
въ  прочемъ  по  содержапш  того  пункта  умеренно  поступать 
и  никакихъ  продерзостеП  не  употреблять. 

40•         20)  Ни  о  какихъ  дълахъ.  какой  бы  важности  оныя  ни 


200  ИНСТРГКШЯ   протоинквизитору. 


были,  кромъ  нижеозначенныхъ  въ  24  пунктъ  объявленныхъ, 
протоинквизитору,  и  провинщалъ-ивквизпторамъ  и  инкви- 
зиторамъ  въ  Правительствуюпдй  Сенатъ,  и  въ  Коллегш,  η 
въ  Канцелярит  и  къ  шрскимъ  персонамъ  мимо  Святъйшаго 
5  Правительствующаго  Онода  не  писать  .нодъ  жестокимъ 
истязашемъ,  ибо  cie  весьма  противно  есть  респекту  Святтзй- 
.  шаго  Правительствующаго  Синода. 

21)  Ежели  же  гдъ  покажется  такая  въ  комъ  важность, 
о  чемъ  и  всякъ  доносить  долженъ  (какъ  въ  именныхъ  Его 

ю  Величества  указахъ   Генваря    въ    25-й  715,    да  Генваря  въ. 
18  и  2S    и  Декабря   въ   22    чпслахъ   71S   года   объявлено): 
1)  о  какомъ  зломъ  умысле   противъ   персоны   Его   Величе- 
ства или  измънъ ;  2)  о  возмущенш  или  бунтЬ;    то    о    снхъ 
важностяхъ  и  ни  малаге  медлещя  терпящихъ  дълахъ,  о  ко- 

5  торыхъ  не  токмо  фискалъ,  но  и  всякъ,  какого  бы  звашя 
ни  былъ.  кто  истинный  хрнспанпнъ  и  верный  слуга  своему 
Государю  и  отечеству,  препскренне  предостерегать  и  доно- 
сить должепствуетъ.  повелевается  протоинквизитору  и 
нровинщалъ-инквнзиторамъ  н  инквизиторамъ,  дабы  отакпхъ 
20  злыхъ  причинахъ  (отъ  которыхъ  сохрани  Боже),  куда  бъ 
за  благо  изобрести  кто  могъ,  писать  и  доносить  имъ,  какъ 
скоро  возможность  допустить,  а  хотя  и  къ  самому  Импе- 
раторскому Величеству,  токмо  бъ  чрезъ  върнаго  и  добраго. 
II  сей  пунктъ    въ  сей   инструкции    ко  усмотрънш  иметь  за 

5  наивящиий. 

22)  Ежели  гдъ  светской  управитель  отъ  нпжнихъ  чи- 
новъ  явно  или  какимъ  нибудь  подлогомъ  инквизиторскому 
дъйств1ю  учнннтъ  какое  препяпе,  или  будетъ  протопнкви- 
зитора    и  провинщалъ-ннквизиторовъ    и  инквизиторовъ  до- 

30  садительными  словами  какой  нибудь  ради  страсти  укорять, 
то  на  таковаго  протестовать  вышнему  его  и  просить  сатис- 
факщи. 

23)  Буде  же  той]  выйти  командиръ  ничего  того  чи- 
нить не  будетъ,    или   равнымъ    же    образомъ    самъ  такожъ 

5  будетъ  чинить:  и  на  таковыхъ  командпровъ  со  основатель- 
ными обстоятельствы  писать  въ  Святъйплй  Правительствую- 
щей Онодъ. 

24)  Ежели  протоипквнзиторъ  или  провипшалъ-пнкви- 
зиторы  и  инквизиторы   усмотрятъ    или    увъдаютъ    гдъ    что 

40  по  дъламъ    или'  по  цриходнымъ    и  расходным  ь  книгамъ  и 
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DO 

ii  письмах 

до  вое:  то  должны  они  выш< 

ровной   власти  немедленно   доносить;  вон 

s  власти  вадлежитъ  скорому  бьп  у  и 

опечатан! ю,  орл  чемъ  инквизитору,    въ  чьей  диспозиции  и 
по  чьему  доношен!ю    то  случи:  ашми   отъ   ду- 

χοΒποίΐ  власти   обычайио    П]  гвовать.    и   но  осмотру  и 

по  описи  подозритед  упно   съ  повт:  духов- 

1Г0  начальства    персоною    печатать,    и  ι; -ступать   въ  Т( 
умеренно  съ  такого  примера,  какъ   г:•  раторсн 

1ичества  указамъ  у  всякихъ   нереписокъ  и  опънокъ   . 
ига  Оываютъ;  а  безъ  объявлешя,   какъ   выше   сег 
зано.  и  безъ  обычапной  отъ  духовнаго  начальства    посылки 
никакого  во  оныхъ  дъпствахъ   самовластия   не  употреблять. 

Протоинкнизиторъ    и   провпншалъ-пнквиэ! 
инквизиторы  пашпортовъ  и  абшндовъ  ни;  тъ: 

но  ежели  куда  кого  потреба  будетъ  послать,    то  такому 
сылаемому  долженъ   посылающШ    пашиорта    требовать    отъ 
20  духовнаго  начальства,    въ  чьемъ  ведомстве   оной  посылае- 
моН  содержится. 

2ό  ι  Во всеИ  вышеозначенной  инквизиторской  должности 
и  въ  приличномъ  звашю  сему   дълствш    какъ    ПрОТОИНК] 
•втору,    гакъ    и    провинщалъ-инквизнторамъ    поступать  по 
ь  сей  ннструкцш,    какъ    о  которомъ    изъ  пихъ  степени  выше 
го  изображено;    а   въ  неприличное   и  въ  неопределенное 
имъ  действо  отнюдь  не  вступать,  и  одно  тою 
В  въ  действо  производить  CMOTptBie.  доносы,  и  доказатель- 
ства и  прочее,    чт^>    въ    вышеписанныхъ    пунктахъ   именно 
30  показано.    А  допросовъ    у  себя  никому   ни  въ  чемъ  не  чи- 
нить и  никого  къ  тому    не  привлекать,  и  не  принуждать  и 
НИ  чЪмъ  не  озлоблять,  а  именно:  ни  ковать,  ни  арестовать, 
ни  бить:    также    и   apxiepeoMb  и  прочимъ  духовнымъ  вла- 
стямъ    ихъ    инквизиторовъ    въ  неопределенный  имъ  дела 
Ь  вступать  не  попущать. 

27)  А  понеже  всякпхъ  д*лъ  <въ  которыхъ  надлежитъ 

протоивквизнтору   и  провиншаль-ияквнзпторамъ    и    пнквп- 

зигорамъ  емотр-BHie  иметь)   въ  ыю  инструкшю  собрать  не- 

.-«нзобрЪтенная    фискальская    должность 

;ъ   къ    смотрЪшю    своему  Д'ВЛЪ  и  о 
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ненрестающихъ  временемъ  дъйств1е  свое  производить  имъетъ, 
того  ради  протоинквизитору  и  провинщалъ-ипквизиторамъ 
и  ннквизпторамъ  однимъ  словомъ  заключается,  дабы  они 
по  всъмъ  дъламъ,  какого  бъ  имени  оныя  пи  были,  долж- 
Ь  ность  свою  исполняли  и  въ  дъйсте  то  производили  ПО  СИЛЪ 
вышепоказанныхъ  Его  Величества  именпыхъ  указовъ  и 
пунктовъ,  о  должности  и  дъйствш  фпскальскомъ  объявлен- 
ныхъ. 

28)  II  дабы  ему,  протоинквизитору,  и  провинщалъ-ин- 
квнзиторамъ  и  инквизиторамъ  не  возможно  было  отговорокъ 
такихъ  пмъть,  что  они  въ  Москвъ  въ  Духовной  Дикастерш, 
и  въ  Монастырскомъ,  и  въ  Казенномъ  и  въ  Дворцовомъ 
Ириказахъ  и  въ  епарх1яхъ  о  веъх.ъ  дълахъ,  о  которыхъ 
падлежитъ  имъ  по  должности  своей  смотръть,  партикуляр- 

ь  наги  извъспя  не  имъютъ:  того  ради  иозволяется  ему,  про- 
тоинквизитору, и  провинщалъ-инквизпторамь  и  инквизито- 
рамъ, какъ  и  гражданскпмъ  фискаламъ  именными  Его 
Величества  указы  повелъно,  въ  помянутыхъ  Прпказахъ,  и  въ 
въ  с/подальпой  области,  и  во  всъхъ  епарх1яхъ    въ   домахъ 

20  архиерейски;,  ь,  и  въ  монастыряхъ,  во  всъхъ  Приказахъ  и 
съъзжихъ  пзбахъ,  у  духовныхъ  управителей  и  у  сборщи- 
ковъ  всъ  дъла  и  присылаемые  отъ  Святъйшаго  Правитель- 
егвующаго  Ояода  указы,  потребные  къ  сльдовашю  и  дол- 
жности  инквизиторской,    смотръть    и   надлежащее  выписы- 

ь  вать,  безъ  всякаго  отъ  всъхъ  вышнихъ  и  пияшихъ  духов- 
ныхъ властей  и  \прскпхъ  управителей  препяття,  токмо 
въ  томъ  смотрънш  [I  выписывай!!!  удержания  онымъ  и 
прпказныхъ  по  нпхъ  дъйствамъ  иомъшательства  не  чинить, 
и  въ  неприличный  имъ  инквизиторамъ  приказния  дъйства 

30  не  вступать. 

29)  Равнымъ  же  образомъ  они,  протоинквизиторъ,  и 
провинщалъ-инквпзпторы  и  инквизиторы,  пмтзютъ  въ  выше- 
показанныхъ мъетахъ  смотръть  и  выписывать  церковные 
уставы  и  граждански  права,  напримъръ :   Кормчую    книгу, 

5  Соборное  Уложенье  π  nponie  Его  Величества  генеральные 
и  партикулярные  указы  о  сборъ,  и  о  судахъ  и  прочнхъ 
дълахъ. 

30)  II  тако  они,  протоинквизиторъ,  и  провиншалъ-ин- 
квизиторы  и  инквизиторы,  наблюдая   вышепоказапяые  28  и 

■ίο  29  пункты,    со  временемъ   о  всъхъ    дълахъ  извъстпы    быть 
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у.'птъ  π  цо  вимъ  къ  должности  своеА  :•.. 

кажуи  ован1ем1  мяться    уяк  воз- 

81) 
ивъ  выш  дли  ннжняго   чини  π  MipcKofl    каков   у:. 

вптель,  рали  какого  адохитрства,  или  итъ  ар 

[рямства,  ι:  .я  силы  ИНКВИ- 

ЗИТОРСКОЙ ДО  II,   У'ШННТЪВЪ'  нидълъип] 

вышепоказаннаго  ка  съ  истин 

ю  нымъ  обстоятельствомъ  доноспть  въ  СвятъПпип  Правит• 
ствующШ  Онодъ   какъ  скоро  вози  ва  что  и  : 

щя  учинена    будетъ    безъ   зак"сн1»шя.  и   препятствующее 
жестоко  штрафованы  будутъ. 

82)  Буде    что    въ  должности   протоинквизиторсю 

■)  и  ировинщадъ-инквизиторскоП   и  инквизиторской   въ   Свя- 
тъПшемъ   Правительствующемъ   СтоодЪ     впредь   за    б.: 
изобретено  будетъ,   в    о   томъ   протопнквизитору  партпку- 
лярвымъ  указомъ  объявлено    будетъ  тогда,   понеже   содер- 
жаше  лЬлъ  безъ  возобновления  въ  одноп  мъръ  всегда  быть 

20  не  можетъ. 

Буде  же   протоннквнзиторъ   или    которой   провнн- 
вдалъ-нвквизпторъ  и  инквизиторъ  усмотрнтъ  полезное  6ι 
чти  ко  исправление  церковному  или   к<>   интересу   госуд 
ственному  и  народному  или  къ  своей  должности,  то  ежеди 
5  инквизиторъ  усмотрнтъ.  о  томъ  бы   писалъ    съ  основатель- 
ными обстоятельствы  мнъшя  своего  къ  провиншалъ-ннкви- 
витору,    а  провинпдалъ-пвквизнторъ   къ   про: 
а  ему,  иротоннквизитору,   доноспть   о  томъ   въ    СвятъПпнП 
ПравительствуущШ  Сгнодъ;  а  ежели   то  усмотрнтъ   пр 

зо  инквизиторъ,  то  такпмъ  же  образомъ  донесъ  въ  СвятъпшШ 
ПравнтельствуюшДл  С\нодъ.  не  упуская  времени,  и  когда  то 
апроОуется,  о  томъ  ему.  протопвквизитору,  партикудярнымъ 
указомъ  объявлено  будетъ. 

34)  Протоннквнзнтору  и  при  немъ  провиншалъ-ннкви• 
5  зиторамъ  и  инквизнторамъ  въ  Москва  онаго    дъла  правле- 
Hie  имЪть  въ  сунодальномъ    домъ\    и  для  того    дъла  опре- 
делить нмъ  пристойную  палату. 

35 1  При   немъ.  протоннквнзпторъ.  у  протоинквизитор- 
скихъ   дълъ  быть  для  отиравлешя  и  иосылокъ  нпквизито- 

40  рамъ  изъ  монаховъ  двумъ,  да  нзъ  м!рекаго  священства  тремъ 
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человъкамъ,  подьячимъ  10  человъкамъ,  въ  томъ  числ-ъ 
старыхъ  2,  молодыхъ  S.  да  для  карауловъ  изъ  отставныхъ 
солдатъ  4  человъка. 

36)  При    провпнщалъ-пнквпзиторахъ    въ    епарххяхъ   у 
ь  инквизиторскпхъ  дълъ  быть  подьячпхъ  по  1,   разсыльпыхъ 

по  1  человеку,  какъ  и  въ  4-мъ  пункт*  показано. 

37)  Тъхъ  подьячпхъ    и  разсыльныхъ    взять    въ    епар- 
х!яхъ  пзъ  арх1ерепскихъ  домовъ  и  монастырей. 

ю  38)  На  приказные  расходы,  т.  е.  на  бумагу,  на  чернилы. 

на  евъчи  π  прочее,  деньги  брать,  какъ  протоннквпзптору 
въ  Москва  изъ  Ояодальнаго  Казеннаго  Приказа,  такъ  и 
провинщалъ-инквпзнторамъ  π  инквизнторамъ  въ  епарх1яхъ 
отъ  духовныхъ  дълъ.  безъ  излишества,  съ  росписками. 

5  39)  Въ  npoinrraaie  онымъ    црмвпншалъ-инквизпторамъ 

получать  изъ  арх1ерейскихъ  домовъ,  коего ждо  противъ 
определенной  двумъ  монахамъ  дачи,  а  именно:  денегъ 
10  рублей,  хдъба  10  же  четвертей  въ  годъ,  и  ти  опреде- 
ленное долженствуютъ  тъхъ  арх^ерейскпхъ  домовъ  управп- 
20  гели  давать  имъ  по  третямъ  гола,  записывая  обычапно 
въ  расходъ,  съ  росппскамп;  а  инквизнторамъ,  которые  пынъ 
обретаются  и  впредь  будутъ  въ  монастыряхъ,  довольство- 
ваться обыкновенную  братскою  шгщею. 

40)  Для  письма  всякнхъ  по  должности  ихъ  доношенШ 
с>  и  ирочаго.  имъть    «".нымъ    цровиншалъ-инквизиторамь    пзъ 

арх1ерейскихъ  подьячпхъ  по  одному  человъку  да  для  на- 
длежащпхъ  посылокъ  по  одному  разсылыцику,  которыхъ 
жалованье  получать  пзъ  арх1ерейскихъ  же  домовъ  противъ 
равночинныхъ  имъ;  и  что  къ  йхъ  должности  надлежитъ, 
зо  всякое  управленхе  исправлять  въ  арперейскихъ  домовыхъ 
цриказахъ,  а  собственныхъ  мъстъ  или  налатъ  на  то  испра- 
влеше  имъ  въ  архк'рейскихъ  домахъ  не  имъть.  А  мона- 
етырекимъ  инквизнторамъ  всяк1Я  по  званш  ихъ  случаю- 
щаяся письма  исправлять  обрътающимпся  въ  монастыряхъ 
5  у  монаетырекихъ  дълъ  подьячими,  безъ  требовашя  собствен- 
ныхъ имъ  подьячпхъ  и  мъстъ,  ибо  у  нихъ  не  всегда  миого 
письменной  отправи  случаться  можетъ. 

41)  Когда  кому  пзъ  оныхъ,  ради  какпхъ  нуял1Ъйшихъ 
дълъ,   случится    ъхать,    тогда    имъ    отъ    начальствующихъ 

4о  получать     провиншалъ-инквнзиторамъ     изъ    арх1ерейскихъ 


• 
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.1•. 

янш    π  ротон  Η] 
квизитор)'  репортовать  ι 
ь  тедьствуюиЦл  Сгводъ  пот; 

48)  Равны  мт>  же  обраэомъ  шгЬють  и   провини 
пзиторы  репортовать  протопвквпзит  •  гимо  щи 

инквпзнтора    провннш'алъ  -  инк 
Правительствующей  Суяодъ  (к: 
10  квизиторомъ  усмотрено  будетъ  προτπι  "ΠΟρΤΟΡ 

44)  Для  лучшаго  въ  инквизитор  ваши  дъПств1я. 
дольет,    всякъ     пнквизпторъ    внетрукцн  въ    сг 
дпепозищи  вевмъ,   до   кого    должность  смотрЪтя    его 
сается,  объявлять,  дабы  известно  было,    какъ    ем;  нн- 

ъ  струкщи  действовать  определено. 

45)  Надлежить    каждому   провинщалъ-иЕквизптору    и 
инквизитору  въдать.    ЧТО    ОНЪ    въ    той    днепозицш,  гдт.  по 
звашю  своему  дъпство  имъть  будетъ,    ни    въ  какое    ду:. 
ние  начальство  не  произведется.  что  въдая,  ни  к     .    ι 

20  въ    духовномъ    начальства     обрътающагося.    напра 
надеждою   получения    мъста   его    ничъмъ   в»•  нападалъ, 
ожпдалъ  бы  указнаго  по  правдивымъ   евонмъ  доношешямъ 
изъ  штрафовъ  награждешя  и  лучшаго  за  върность  и  усер- 
Д1е  въ  други хъ  мъстахъ  начальства. 

46)  Протоннквизптору    и  провиншалъ-ИБКВИЗПТорамъ  π 
внквпзиторамъ  должность  и  дъПство  свое  содержать  въ  чи- 
стой совъети.  безъ  мздоимства  и  всякаго  противнаго  зва: 
своему,  какое  бъ  оное  ни  было,  непотребства,  и  ничего  :: 
дерзливо  не  чинить,  опасаяся   за   ташя   вины   штрафовъ  и 

зо  жестокихъ  наказанШ,    которыя   въ   нменныхъ    Его   Вел 
ства  указахъ  объявлены. 

47ι  Насопротнвъ  же  того  имъ.  протоннквизитору,  иро- 
винщалъ-инквнзиторамъ  и  пнквизнторамъ,  тщатися  все- 
усердно  подобаетъ,  дабы  въ  дъйствш  своемъ  показали  с< 
5  исправными,  изъ  чего  бъ  могла  возрасти  польза  СвятъИ 
Церкви,  и  государственная  и  народная,  за  что  награждены 
будутъ  Его  Пмператорскаго  Величества  миле 
вТэрныхъ  ихъ  заслугъ. 
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д.  Грамата  императора  Петра  I  кь  nampiapxy 
Константинопольскому  [еремш  III  объ  учреждены 
Духовнаго  Синода. 

Печатается  по  изд.  Царская  ч  патр.  ъраматы  о  учрежденью  Св.  Сч- 
5  кода    [Москва    1S99),    а    гречестй    иеревооъ    по    изд.    Ралли    и   /7om.ru, 
Σύνταγμα,  V,  160—162 

Всесвятъйшему,       прему-  Τώ   Παναγιωτάτω,  3οφωτάτω  τε 

дръйшему  и  словеснъйшему.  /я:  λογιωτάτω  Οικουμενικώ  Пя- 

новаго  Рима   и    Вселенскому  τριαρχη  Νέας  Ρώμης,  Κυρίω,  Κυ- 

ю  Патр1арху,  Господину,  Госпо-  ρίω  'Ιερεμία,  τω  εν  Χριστώ  Ημών 

дину  Куръ  1еремш,    Нашему  Πατρί,  το  ανήκον  σέβας  χαίρεεν 

во  Хрпстъ  Отцу,  подобающее  ΐδελφικώς  προσαγορεύομεν. 
благоговъше.  Еже  радоватися 
братски  привтэтствуемъ. 


Яко  благонпслушный  пре- 


'θς  εύπειθής 


υιός  της  περιπο- 


вожделъпныя    Матере  нашея     &ήτοο  ημών  Μητρός,  Όρ&οδοςΌο, 

Православно  -   Каеоличесшя 


Церкве  сывъ,  содержащъ 
всегда  •  почтете    къ   Вашему 

20  Всесвятвйшеству,  яко  пер- 
вому оныя  Православныя  Ка- 
еоличесшя  Церкве  Архипа- 
стырю, по  духу  Отцу  Нашему, 
судили  потреопо  быть,  увъ- 
5  домпть :  понеже  между  мно- 
гими, по  долгу  Богомъ  дан- 
ной Η  а  м  ъ  власти,  попе- 
ченьмп  о  иоправленпг  отъ 
Бога  врученнаго  Η  а  м  ъ  цар- 

зо  ств1Я  и  подданыхъ  народовъ. 
обратили  очи  своп  и  на  Цер- 
ковное  управлеше  и  духовный 
чинъ,  и  видя  въ  ономъ  много 
нестроешя.  и  въ  дЪлахъ  его 
5  непорядокъ,  несуетный  на 
совъстн  Нашей  возъпмъли 
страхъ,  да  не  како  явимся 
неблаго дарни  всепремудрому 
Божественному        Промыслу 


Κασολικής  Εκκλησίας,  οιατηρών 
πάντοτε  την  εϋλά3ειαν  ποος  την 
'Γμετέραν  Παναγιότητα,  ως  πρώ- 
τον χύτης  της  Όρ^οοόςου  Кя- 
&ολικης  Εκκλησίας  Άρχιποιμένα, 
/.τ.  ν/χ-Λ  Πνεύμα  'Ημών  Πατέρα, 
εκρίναμεν  άναγκαΐον  γνωστοποί- 
ησα', -tjzi.  Έπειοή  ;ιετ2;ΰ  τών 
πολλών,  /.'J.-.7.  το  χρέος  της  r.irA 
θεοΰ  δοθείσης  Ήμΐν  εςουσίας, 
5θοντίδων  πεοί  της  Βελτιώσεως 
της  παρά  θεοΰ  Ιγχειρισθείσης 
Ήμΐν  Βασιλείας  κα?  τών  υποκεί- 
μενων λαών.  εστρέψαμεν  τους 
δφ&χλμους  και  την  προσοχήν 
Ημών  και  εις  την*  Εκ'κλησιαστι- 
κήν  διοίκησιν,  και  :?;  το  ?Ιεοα- 
τεΐον,  κα:  ϊοόντες  ζί  αύτώ  ουκ 
ολίγας  г/зтя-тятл:.  και  τ:*:  υπο- 
ί>3σε'.ς  ^ΰτοΰ  ουκ  εν  οφειλομένη 
ευταςία.,  οϋ  μάταιον  ζνελά>3ομεν 
εν  τώ  Ήαών  ουνειοοτι  τ-ο^ον. 
'ίνα   ατπω:    '^τ>ώμί,>   αγνώμονες 


ГЧРЕЖДЕВ1В    ДУХ.    I  ИНОЛА. 


aii:  Н<  >;ι\• 

ЧП1 

T.tb  ь    π  1 1  о    чина, 

5  и}••  ь  Hcnpi 

vuj  в     Церковнаго 

и  мина   духовваго ;   и   ь 
ведицемЪрннй    Судая   имать 
опросптн  отъ  И  а  с  Ь  ' 

Ю  голикомъ  Намъ  отъ  него  вру- 

ченномъ  приставленш,  ла  не 

•.  Того  ради, 

образомъ  прежнихъ,  какъ  въ 

Ветхомъ,  такъ   π  иъ  Ноеомъ 

в,  ''магочестпвыхъ   Ца- 

.   воспр1Явъ   попечение   и 

ревность  о  неправленой  Цер- 

ввомъ   и    чина  духовнаго, 

и  не  виля  къ  тому  лучшаго 

20  способа,  паче  Соборнаго  Пра- 
вительства, по  многому  здра- 
вому разсуждешю  и  совету, 
какъ  оъ  духовными,  такъ  и 
лирекими     чинами    Государ- 

5  ства  И  а  ш  е  г  о,  заблап  >раз- 
судили  уставить  со  властт 
равно  пвлчиаршескою  Духов- 
ный Синодъ,  то-есть.  высшее 
духоввое  Соборное  Прави- 
гьство,  для  управлешя  Все- 
россШсмя  Государства  Η  а- 
шего  Церкви  пзъ  достой- 
ныхъ  духовныхъ  Особь,  какъ 
Арх1ереовъ.  такъ  и  KiiHOBiap- 

5  ховъ,     число     довольное,     и 
определили   объ  ономъ  ука- 
зомъ  Η  а  ш  и  м  ъ   всвмъ   Η  а- 
ш  и  м  ъ   подданнымъ  т 
чина,   какъ  дуа         го,    та}:ъ 

40  и  шрскаго.  им"БТ1 


ка  'σύφω  θείβ  flpovc 

■ 

ттроп  :  το: 

πολιτικό•    - 

:     ΕχκληΟΚ 

эти  \:  Διοΰ  -■:  του  Ί . 

τειου.  και  ϊ/з  μι  ί.ζ  ,  ап/я- 

ττο/.όγττο•..    '>:  ο  Ί-.γ,ζ- 
-'.:    Κ  .  -    :    'J.:/ Ί.ι:     ".ί-.ζ~:,    -у. 
Ημών  ι '//л  ττερ!  ~~< ;  τόσα  : 
-у у'  Αυτού  έγχειρισθείσης  ΉμΤν 

ΖΤ.'.Ζ'    ζ  -  :     Ί  ».'Ξ/  ХОТЯ  "О  ГЯОЯ- 

οειγμβ  τω'  7τρωτων  εν  ~ε  τι 
Παλαιά  у.у:.  ϊ'  ττ  Χια  Διαίίτ.κτ 
ευάερων   Βασιλέων.    άναλα3όντες 


Ιτλον  ένεκα  τ? 


φροντιοα  /у: 
Εκκλησιαστικής  διορθώσεως  χα? 
τοΓ<  'Ιερατείου,  χαί  μη  έχοντες  είς 
to  άρμοδιώτερον  μέσον  παρά 
την  Συνοδικην  Διοίκησιν,  δια 
τούτο  αετά  ττολλήν  δρθην  κρίσιν 
/а:  βουλήν  μετά  τε  του  Ιερατείου 
/sc.  το",  τών  λαϊκών  τάγματος  τοΰ 
'Ημετέρου  Βασιλείου.  Ινεχρίναμεν 
ουστησαι  Πνευματικην  Σύνοδον. 
ισοδυναμούσαν  τοΤς  Πατριάρναις. 
δ  έστι,  μίαν  άνωτάτην  πνευμα- 
τικην διοικητικήν  όμήγυριν.  ιτρος 
χυβέρνησιν  της  Ρωσσικης  Εκκλη- 
σίας του  'Ημετέρου  βασιλείου  κρά- 
τους, y-Jj  y."-\y  ιερωμένο  ύ-ο- 
κείμενα  'Αρχιερέων  τε  χαί  Κο1.- 
νοβιαρχών,  αποχρωντα  τον  ά*ρι&- 
μόν,  και  διετάςαμεν  Ήμετέρω 
εσπισματι  πάσι  τοις  υιτηχόΌις 
Ήμων,  χληριχοΐς  τε  /-/  λαϊχοΐς. 
λογί^εσθαι  ταότην  9ε3ασμίαν  χαι 
ίχανήν  Διοίκησα,  χαί.  ΰπιςίχιν 
2^τ?(   τ?(    Συνόοω   εν    ττά^ε    ιετο 
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сильное  Правительство,  и  по- 
виноватися  во  веЪхъ  духов- 
ныхъ  д-ьлахъ  оному  Синоду, 
како  то  чинили  прежде  быв- 

5  шимъ  ВсероссШскимъ  Патрь 
архомъ.  Оному  же  Духовному 
Святейшему  Синоду  опред-в- 
лпли  Мы,  чрезъ  учиненную 
инструкцш,      дабы     Святую 

Ю  Церковь  управляли  во  всемъ 
но  догматомъ  Святыя  Право- 
славный Католическая  Церкви 
Греческаго  исповЪдашя  пе- 
отм"Бнн<>,  и  г.ные  догматы 
5  имЪлп  бы  за  правило  непо- 
грешимое своего  Правлешя, 
въ  чемъ  оные  и  присягою 
въ  Святой  Соборной  Церкви, 
цЪловашемъ    святаго   креста 

20  и  подписашемъсаморучньшъ, 
себя  обязали  1).  II  уповаемъ, 


ΈκκλησιαστιχοΤς    πράγμασι^  κα- 

&ώς  ΰιτετάσσοντο  τοις  πρότεροι 
Πατριάρχαις      -23η:      Ρωσσίας. 
Ταύτη  тг  τη   Ίερα   /т.    Άγιω- 
τάτη   Συνοοω  διωρίσαμεν  δια  της 
γενομένη:   διατάςεως.  όπως   διοι- 
κώσι  την   Άγίαν   'Εκκλησία^    έν 
ττασιν  απαράλλακτος  κατά  τα  οό- 
γματα    της    'Αγίας    Όρ&οδόςου 
Κα&ολικης  Εκκλησίας  τον  Ανα- 
τολικού  δόγματος,  και    ζατέχωσι 
ταϋτα    -у.    δόγματα    ώς    κανόνα 
χλάνθαστον  της  Εκκλησιαστικής 
διοικήσεως-  εφ'  ώ  ο•.'  όοκωμοσίας 
ένδον  τη;  'Αγιας  Καθολικής  Εκ- 
κλησίας   άσ-ασ•>έντες    τον    τίμιοι 
Σταυρόν,   καΐ  ιδιοχείρως  ύπογρα- 
^έντες,   '/ιτεχρέωσαν    εαυτούς    ε:: 
τοϋτο.   ΙΙεποίθαμεν  ουν,    δτι  κα•. 
ή   'Υμετέρα  Παναγιότης,  <•>ς  πρώ- 
τος  Άρχιερεύς  της   Όρθοδόςου, 


!ι  Бо  со^тас-ленмо.Чо  Эеофано.къ  Прокоповичемъ  и  правленно.иъ  Оео- 
досгемг  Яновски.нъ  проекттъ  послатя  Св.  Синооа  нъ  патртрха.нъ  {Ъгъло 
Архива  Св.  Пр.  Снн.  за  1721  г.  Л:>  7(3°  бз-,  сравн.  Госуд.  Αρχ.  Кабин.  <иьла 
II  ν\ό  57  лл.   30 — 53)  читаемо". 

Таже  Христосъ  Богъ  нашъ  чрезъ  могущн-Ьйшаго  (=могутнъп- 
шаго  Ян.)  и  яепобвднмаго  Самодержца  нашего  Петра  Перваго  чрезъ 
котораго  отечество  наше  сотворплъ  блаженнейшее,  нромыслилъ  дабы  и 
церковь  въ  прежней  прочее  бъдности  не  осталася.  Сей  АвгуегЬйипй 
Государь,  зеего  себе  па  cie  посвятпвъ,  дабы  п ростра ннЪй шее  Государ- 
ств'» свое  мирными  и  военпыми  ученш,  здравыми  законами,  премуд- 
рыми управители,  прнлЪжнЪишыми  наставлен! и  исправит  и  обновпти. 
посмотр-влъ,  яко  мужъ  промысла  и  попечев1л  великаго,  и  на  церковное 
состоите.  И  опасался,  дабы  дЪло  самаго  Бога  [Егоже  всегда  имЪлъ 
въ  толикпхъ  и  столь  многпхъ  нуждахъ  свлнхъ  СебЪ  олагоппспвше- 
стзующа)  въ  неореженш  не  оставить,  что  бы  было  согрЪхомъ  вели- 
каго неблагодарств1я,  весь  на  то  возложплъся.  какъ  бы  лучшый  цер- 
ковнаго  правлетя  образъ  изобр-встя.  II  пзобрълъ  Божшмъ  воистинну 
водхноветемъ  такое,  которое  среднее  есть  между  господствомъ  единаго 
челов-вка  неполезнымъ  и  частыхъ  соборовъ  созыватемъ  неудобиымъ. 
Усмотр-Ьлъ  же  таковое  быти  судовъ  и  соввтовъ  церковвыхъ  едино 
всегдашнее    собрате    и  собрате  cie  с  (  =  язъ  Ян.)  трехъ  ApxiepeeBt    и 


ΪΤλΜΛίΑ    сБЪ   ГЧР1ЖДЕВШ    ДП 


что   Ваше   В<  есвя1  ■  Во  (ιχϊ,ς  /2-    Ανατολιχ?,;    Ε* 

яко   первый  Apxiepefl  Право  -•,     : 

славвыя    Католическая     Во-  <  χα    φ    wo; 

етичния  Πντφχπχφ     Σύνολον. 

•  учреждев1€   u   сочлвев1е  Ду-  wvti* 

ховваго  Сивода  за  благо  при-  -iy.    τοΰτου    διαχοη  ιοΤς 

знати  пзводите,  и  о  томъ  про-  ЬогсоТс  μαχαρίΜΐάτοις  Πβτρι 

чимъ  Ьлаяа'Пп-ЬПшнмь.   Ал*•-  уз•.;,  хй  τε  'AAtiavSptia^    Λ'- 


IV, 


ксанлр1Пскому,Ант1ох]Пскому  noveiac.  xal   Ίεοο~υ/.ύμα»\ 

n  ι  и    1ерусалимскому     HaTpiap- 
хомъ  сообщеше  учините. 

II  понеже  ми  Всеми  л  о-  Έπβιδή  δέ  ΉιχεΤ;  ζχ/εομε/ώ; 

стивтэПше   повелъли  тому  προαττάζαμτ*  τβύτΐ]    η    Ά, 

Святъпшему   Духоввоху  Си-  -зтт(   ΠνβυματοΕξ   Σ'ΐνόδω    Ιχβ« 

5  ноду,  съ  Вашимъ  ВсесвятъП-  με-з  της  Υμετέρας  Πανατιότητος 

шествомъ   о   всякихъ  духов-  αναφορά  xal  αλληλογραφία^  Ь 

ныхъ     дЪлЪхъ     снишеше    и  т:заз'.;тз";  Έχχληοιαοτιχαΐς  iro- 

корреспонденшю    пмтугь  ;     π  βέσεατν.   в;со5|ДО  χαί  τήν  'Γμε- 

тако  просимъ    и    Ваше    Все-  τέρχ/   II^  /з-".отт(тз.   όζω;  εΰοο- 

20  святтзйшество,     да    изволить  /ήσχ/τε;     ο'.χτηοττε     [хзтз     тт; 


съ  прочней  при  ннхъ  братш.  Архпмандритовг,  игуменовъ  и  протопре- 
свитеровъ  составилъ.  таже  законами  и  правилами  Сенатскими  и  всъхъ 
епиокоповъ  и  знатнъншпхъ  Кинов1архсвъ,  и  что  важвЪншее  есть,  соб- 
ственной своей  руки  подппсашемъ  укръпленными  вооружилъ  и.  титлою 
СвятЪПшаго  Правительствуюшаго  Синода  украсивъ  и  власт!к>  Haipiap- 
шескоь»  даровавъ,  устанплъ  и  узаконилъ  и  публичными  своими  ука- 
зами вездЪ  объявить  повелълъ  въ  лЪто  содъяннаго  спасени  1721  Ген- 
варя  27  дня.  по  семъ  же  того  же  лъта  Февраля  14  дня,  по  соборномъ 
въ  церквЪ  ко  Св.  Духу  молебггвш,  собрание  наше  въ  домъ,  дЪйств^ямъ 
своимъ  опредЪлепный,  введено,  присутствовавшу  тамо  и  здЪ  (=  при 
молебствш  и  введении  самому  Ян.)  Августъйшому  Монарху  и  всему  его 
Сенату.  И  cie  церковнаго  правительства  уетавлеше  и  есть,  вЪруемъ.  и 
будетъ,  надъемся,  преполезное.  понеже  оно  не  токмо  властолюб1емъ  бо- 
лЪзновать  не  можетъ  случаемыя  же  вреды  врачевать  и  вся  духовная 
дъла  управлять  можетъ,  но  и  обычаю  Апостолскому.  ДъянМ  15,  и  ка- 
нономъ  церковнымъ.  а  именно.  Λ  п.  38,  перваго  Нпк.  соб.  5.  нерваго 
Конст.  В,  Антюх.  3  и  9.  Хал  КИЛ.  1S,  Пятошестаго  8.  втор.  Ник.  Ь,  и  чт-> 
болше  гласу  единаго  учителя  нашего  I.  X.  Мате.  15  стихъ  19  согласно 
есть  и  законнаго  своего  уставителя  имЪетъ  Христа  Господа  высочай- 
шего у  насъ  Бож1я  служителя,  благочестивымъ  обоихъ  временъ  царемъ 
добрь  подражавшаго,  который  и  самаго  себе,  образомъ  древнпхъ  хри- 
спянекихъ  государей,  священному  С\*ноду  нашему  за  верховнаго  пред- 
седателя и  судно  представилъ. 

14 
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со  онымъ  Синодомъ,  о  ка- 
сающихся до  пользы  Цер- 
ковной духовныхъ  дЪлъхъ, 
корреспонденцию  и  сношеше, 

ь  якоже  напредь  сего  со 
Всероссийскими  Патр'шрхи 
пм'Ьли,  содержать,  и,  ежели 
въ  чемъ  возжелаетъ  отъ  Ва- 
шего    Всесвягьйшества    ка- 

10  кого  благаго  еовъта,  къ 
пользъ  и  лучшему  устроешю 
Церковному,  въ  томъ  ихъ  для 
общей  Хританства  пользы 
не  оставить,    за  что  Мы,    съ 

5  особливою  Нашею  къ 
Вашему  Всеевягвйшеству 
склояностш,  въ  требоватяхъ 
вашпхъ  всякое  снисхождете 
оказывать  объщаемъ. 

20  При  семъ  же  не  могли  Мы 
оставить  безъ  сообщетя  Ва- 
шему Всеевятъйшеству  и  о 
семъ,  еже  неизреченными 
судьбами,  по  Своему  къ 
5  Η  а  м  ъ  крайнему  милосер- 
дш,  ВсевышнШ  благосопзво- 
лилъ  даровати  Η  а  м  ъ  Свою 
Божественную  милость  и  бла- 
госл< >вити    Насъ   и  Нашъ 

30  народъ  неизглаголанною  ра- 
дости):  понеже  сего  теку- 
щаго  года  30  день  Августа, 
бывшая  между  Нами  и  Шве- 
щею  долговременная  двадца- 

5  тиединолътняя  тяжкая  война, 
по  счастливомъ  и  побЪдонос- 
номъ  пронсхояиенш  Η  а- 
шего  оруж1я,  благополуч- 
ное   окончате  воспртяла,  на 


Συνόοου    ταύτης    άλληλογραφίαν 

ν.τ.  άναφοράν  -га  τάς  ττνευμ:*- 
τίκάς  ύτ:ο  δέσεις,  oarat  συν  :ελου- 
orw  ύζ  το  συαφέρον  της  Εκ- 
κλησία:,    ώστ-εο     ν.τ.    πρότερον 

ι  ι  ΐι 

~.ryj~o  οιετηρεΐτο  μετά  των  Πατ- 
ριαρχών ττάσης  'Ρ<υσσίας.  Ει  οέ 
ττοτε  εςαιτήσουνται  τταρά  της 
Υμετέρας  Παναγιότατος  όττοιαν- 
οήτινα  καλήν  συμβουλήν  τρος 
όφελος  7.(ά  κρείττονα  οΐκονομίαν 
της  'Εκκλησίας,  -αρακαλοϋμεν 
έν  τοιαύτη  ττεριστάσει  μη  άτ:α- 
ςιώσαι  αυτού;  τούτου  οια  το  κοι- 
νόν     συμφέρον     τών   oo^ooocwv. 

ι    <     ι  ι  • 

εφ'  ώ  t.jjl^Tc  μετ'  ιοιαζούσης 
τζρος  την  Ύμετέραν  Παν  αγιότητα 
εύμενείας  ημών  ύττοσ/όμεΟα  έν- 
όεικνύειν  ττασαν  συγκατάβαση 
ττρος   τα   Υμέτερα  ίη'ήμ^τα. 

Έν     τοσούτω     κοινοττοιούμεν 
ττοος  την   Ύμετέοαν    Παναγιόττ- 

ι       3  Ι  Ι  ι  Ι  Ι 

τα  y.ca    περί    του.     3τι    άβατοι: 

Ι  ι 

κοίμασιν   ό    υ  ύ  ιστό:   θεό:,    κατά 

Ι      Ι  ι  " 

ττν    ττοο:    ημάς    ύττεοίάλλουσαν 

ι  ι        -  il  ι    Ι 

Αύτοϋ  ~ΊΖΰζκτ~£'Ιτκ  ηύόόχησε 
ναοίσ^σΟαι   ΈμΤν   το   6ε~ον    Λυ-. 

/.     ι  ι 

τοΰ  έλεος,  ευλογήσω;  κα!  /αρο- 
τοιήσας  "Ηα5ς  "  και  τον  Ήμέ- 
τεοον   λαον    έττειότ,  κατά  το  ένε- 

ι  Ι 

στους  έτος,  τη  30  Αυγούστου. 
ό  όιαρκέσας  μεταςυ  Ημώυ  και  της 
Σ,^κία:  πολυνρόνιοέ  και  σκληοό: 

Ι  -  Λ»  /ι 

πόλεμος  υπέρ  την  εϊκοσαετίαν. 
δια  των  έντονων  και  τροπαιο- 
φόρων Έμετέρίυν  δπλων  ελα^εν 
αϊσιον  τέλος  εν  τη  συνελεύσει 
τη  γενομένη  έν  τη  πόλει  Χε':- 
στάτ.  Λιά  γαρ  τών  τ/\ηρε;ουσ:ων 
υποκειμένων  άιχ^οτέοων  τών  με- 

I  Ι       ι  ι  Ι 


.\. 


конгресс!  въ  Неппгли !..  Ибо  rf(fo;  μττος     :: 

чре  ГЪ   ПОЛНОМОЧНЫХ! 

странъ  между  Нами  и  Шве•  xoi  тооттоте 

пДею  грактатъ  вЪчваго  мора  pr/«  -ν,- 

учиненъ,   по  которому  Шве-  го;  τα;    ! 

щя  уступила  Намъ  ВЪ  ВЪ\Ч-  feXwv   'Ημών  г  го- 

вое     владън1е    завоевавныя  παρχίας  /ата  -■ 

оруяйемъ     Нашпмъ     про-  Βαλτούς    &αλάσση;.    Λ  ■  •• 

внвцш.  по  берегу БалтШскаго  ΑίοτλανοΊαν.      Ίνγι  .у,. 

ι    моря,    Ливовлю,     Эстлянддю,  χα)  μέρος  τι  т7:   Καρβλίας.  /ν. 

Ивтерманланд1ю,   съ  нъкото-  του  Ηρτρακάτου  της  Φινί 

рою  часпю   Карелии    в    Кия-  αυν    κάάαις    та";    гсоТдоц     /а: 

листва      Фипляндекаго,     со  νώραις.  και  λιμέοι,  τοοτέατι  τάς 

Bct>Mii    городами,  мъстамп  в  έτιαημοτέρας  εν  τούτοις  τοις  το- 

ь  гаванями,  а  имянно  значп!.!:-  πα&γίαι:    -ο/.ι•-     χο2    срос 

.   /.        Τ  Γι        Γ 

niie  въ  тъхъ  нровинщяхъ  г••-  'Ρίγα,  Δηαμένδ,    Περνόφ.    'Ρε- 

рода  π  крепости:    Рига.  Ли-  '-ε/.•.    Ιέρττ:,    Nopfta,    Βίττορ*/. 

наментъ,     Перновъ.    Ревель,  Κεκαγάλμ.     1 1'//    άμφφάλλο 

Дерптъ.      Нарва.      Выборгъ.  δε,   от•,  αδτη  ή  συμφωνία  Ήμ 

20  Кексгольмъ.     II    пе    сумпъ-  της  καντοτετνης  ;,    και   г 

ваемся.  что  cie  Нашезаклю-  επακολουθήσασα    τω    Ήμετί 

чеше  въчнаги  мира,    и    при-  δασιλείω  αυςηοις  Ьта•.    ευχάρισ- 

ращеше       Нашему     Госу-  τον  και  χαράς    κρέζενον    'Υμΐν. 

дарству   воопослъдствующее,  ύ>:  εύχέτ^   Ημών,  και  άνωτάτω 

5  Вамъ.  яко  молитвеннику  Η  а-  Άρχπτοιμάντορι.    Έλπίζομεν    οε 

шему   и    Верховному   Apxi-  μεταπαρακλι  τι  ή  Υμετέρα 

пастырю,  пр1ятно  и  радости"  Παναγιότης    οΰ   οιαλείψητε  μείΓ 

будеть;    и   уповаемъ,   что  и  δλου   του  'Ιερατείου  ανακέμΐτεα 

проснмъ,    да    Ваше    Всесвя-  τώ   Πανυψίστω   θεώ    υμνον    ха•. 

зо  гЬпшество,  за  тодикое  къ  εύναριστίαν  ένεκα  τοδ  εχχοθεν- 
Намъ  излившееся  Боже-  τος  έφ1  Ημάς  τοσούτου  θείου 
ственное  милосердие,  хвалу  ελέους,  και  του  /.ο•.-οϋ  ;.•/.ε-ζ 
и  благодареше  Всевышнему  την  Згодроч  Αύτοΰ  ογαθοτηΌΒ 
Богу  соборнъ  воздать  не  оста-  ϋζέρ  του  (ωρηθηναι  τφ  'Ни- 
вите, и  впредь  молить  Его  все-  τέρω  Κρατεί  εύστάθειαν,  εΖρη- 
святую  благость  о  благосо-  νην,  χα}  γαλήνην.  Τούτου  ενε- 
стояши,  мир!  птпшинъ  На-  /а  Ήμεϊς  ύτ:οχρεούμεθα  shso- 
шему  государству  не  пре-  δούναι  ττ  Ύμετέρσ  Παναγιότητι 
минете.    Мы  же  должны    Ва-  την    ό^ειλομενην   ευγνωμοσύνη*. 

40  шему  Всесвятъпшеству  зато  έκαςίωϊ  αμεί^οντε:   Υμάς. 
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воздавать  должное  благода- 
реше съ  воздаяшемъ  до- 
стойнаго  Вамъ. 

II  тако  впрочемъ    Вашего  Ούτω  τοίνυν  διατελούμε^  τ:άν- 

5  Всесвягвйшества,     по     духу  τότε  της   Υμετέρας    Παναγιότη- 

Отца    и    Верховнаго  Вселен-  то:,    του  /ατά   πνεύμα    Ποττρός 

скаго     Архшастыря,    пребы-  хда  ανωτάτου  Οικουμενικού  'Αρ- 

ваемъ  всегда   по   духу  сынъ  χιποιμένος,  6  κατά  Πνεύμα  υιός 

и  готовый,  και  πρόθυμος. 

ίο        Дань     Веаяктпитербурхе,  'Εςεδό&η  έν  Πετρουπόλει.  ττ^ 

Сентября   30  дня,  1721  года.  30  Σεπτεμβρίου  1721. 

Такову     на     РоссШскомъ  То  τοιούτον  έν  τη    Τωσσικη 

языкт>      оригинальную     гра-  ο•.αλέκτ<»>  πρωτότυπον  γράμμα,  ή 

мату    Его    Царское     В  е-  Αυτού      Βασιλική     Μεγαλειότης 

ό  личество     изволилъ    под-  εϋηρεστήΟη     υπογράψαι     ίοιοχεί- 

писать    Собственною    Своею  ρως. 
рукою. 

ю.  Высочайипя  резолюции  на  докладные    пункты  Се. 
Пр.   Сгнода  ίο  марта  IJ2I  г. 

Изо.  по  ПСП,  Т,  ДЗ  30. 

20  Докладъ :  На  нижеписанные  пункты  Духовной  Сгнодъ 

требуетъ  ръшев^я : 

1)  Васплью  Ершову,  чтобъ  повелЪно  быть  въ  втздом- 
ствъ  Духовпаго  Слдюда  и  выдать  Монастырской  Приказъ  '). 

2)  Дворъ    князь    Матвъя     Гагарина,   чтобъ    повелено 
5  было  отдать  къ  Духовному  Саноду. 

Отдать. 

3)  Т1ъвч1е,  которые  были  патр]арши,  впредь  онымъ 
имяноваться  ли  патрхаршншк  и  коликому  числу  пзъоныхъ 
определить  жить  въ  Санктъ-Питербурхтз,  и  дабы    имянова- 

зо  лися  Государевы,  или  какъ  Его  Величество  изводить  V  А 
дъло  бы  ихъ  при  Сгнодъ  вм-бсто  подьячихъ  для  письма  и 
служетя  арх^ереевъ  пъть. 

1меноватца  кажетца  пристойно  пЪвьчие  соборной  цер- 
кви а   употребить    куды   хотятъ    пониже   нромЪ  великихъ 

Ь  ПраЗДНИКОВЪ   МНЪ   НУЖДЫ  В  НИХЪ   Н"БТЪ. 

х)  Объ  опредгьленги  Εριαοβα  посЛ1ъдова.тъ  ν  пенной  указъ  Сенату 
28  Апръля  1721  г.  изъ  Риги. 


2«     πι•.   17•_Ί   г. 


4  !   !  ι:  ДоН( 

къ  монастыремъ  ихъ  крестьяв! 
ι  уть;  гакожде 

ОВСЯВНКОВЪ      Па    СТ|  ВИ    01 

ь  шгвютъ,  и  чтобъ  указано   было  вмъ  пост] 
каквхъ  доходовъ  Его  Величество  укажетъ 
1721-го  Марта  въ  15  день,  по  ука 

Святъиппн    Правительствующая    Онодъ    приговорили: 
оном)'  пмянвому  Его  Царского  Величества  указу  л 
ίο  ному  высокомоваршесшя   Его  Величества  рукн  подписанию, 

оной  князь  Матвея  Гагарина  дворъ  принять  со  обыкновен- 
ное всякого  строен [я  и  обрътающагося  въ  немъ  опнсы 
для  ведома  о  томъ  дворъ,  въ  чьемъ  оноП  содержится  ьъ- 
дъв:н,  послать  Его  Великого  Государя  указъ ;  а  бывшнмъ 
5  патр)'аршнмъ  пъвчпмъ  имяноваться  пъвчпмн  <■ 
церкви  и,  учпня  пмъ  ре-?стръ  и  розобравъ  обыкновенно! 
определить  пзъ  нихъ  къ  неотлучному  при  Савктъ-Питеръ- 
Бурхъ  житью  потребныхъ  къ  церковному  пътю  «  »  чело- 
въкъ,  а  которые   изъ  оныхъ  искусны   въ  пиемъ,  тъхъ  при- 

20  ЧИСЛИТЬ   КЪ   СГНОДСКИМЪ  подьячимъ. 

п.  Высочаиш'гя  резолюции  на  докладные  пункты  Се. 
Пр.   Синода  28  апреля  IJ21   :. 

Одна  1>сдш.ц1Я  oohoiwh>r  (отъ  1~>  марта  17i'l  г.)  еспь  въ  Тосу 
Кабин.  Дгьл.  Π  Л1  57  на  лл.  18 — 19  еъ  ноописями  9  членовъ  Синода,  а 
гая.  окончательная,  на  лл.  33—34  (н*  датированная)  сг    подписям 
же  членосъ  и  асе  митроп.  Стефана  Яеорскаго  впереди.  Мною    принята  во 
вни.наюе  и  Сен.  Αρχ.  книга  κοηίΰ  Λ."  27  ЛЛ.  58—  61  си  справками  ойг  испол- 
нен/и укаювъ;  находящаяся  здгьсь  окончательная  редакция  оатирустся  тоже 
~1  марта  1721  г.    Изданы  юъликомъ  въ  ПСИ,  Ι.  7й  7ϋ;  3  к  4  пункты  >,^ 
мшцены  еь  ПСЗ.      I.  Λ1  3761. 

Царскому  Пресвътлому  Величеству,  доношеше. 

Въ  Сената  происходить  къ  сторона  Правительства  Ду- 
ховного противность,  а  имя  не 

1 )  На  пункты,  подапны»•  отъ  ДухоЕнаго  Правительства 
и  собственною  Вашего  Величества  рукою  определенные.  " 
въдънш  патркфшпхъ.  арх1ерепекпхъ  и  монастырскихъ  В"Т- 
чинъ  быть  въ  правленш    духовн<'МЪ,    какъ  было    въ    >Гона 


I)  Не.  эмотъ  пунктъ  реши 
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стырскомъ  Приказа:  а  ныне,  по  опред^летю  Сената,  ве- 
лено онымъ  и  служителемъ  ихъ  быть  лодъ  судомъ  по  Ге- 
неральному Регламенту  въ  Юстнцъ-Коллегш,  а  когда  Гене- 
ральный Регламентъ  сочнниванъ,  тогда  о  Духовномъ  Пра- 
5  вптельстве  еще  и  начннашя  не  было ;  а  ныне,  по  всеми- 
лостивейшему опред*влешю  Вашего  Величества,  Духовное 
Правительство  отъ  прочихъ  коллепй  отменно,  равно  какъ 
Сенатъ,  и  ежели  быть  по  сенатскому  нын'Ь  опредтзленш,  то 
снымъ  вотчинамъ  и  ихъ  служителемъ  прежнее  отъ  зирскихъ 

ю  властей  угвснеше  будетъ.  II  дабы  прежнее  собственною 
Вашего  Величества  рукою  всемилостивейшее  опредьлеше 
непременно  было. 

Определю  по  пр1езде.  а  однакожъ  видится  что  инако 
нелзя,  понеже  въдъше  вотчинъ  у  васъ  определено  для  по- 
5  боровъ  и  между  ими  росправы  и  тому  подобнаго.  дабы  въ 
лутчемъ  охранении  были,  а  чтобъ  съ  посторонними  случаю- 
щимися делами  всбмъ  быть  у  васъ.  чаю  не  возможно,  понеже 
при  такихъ  дълахъ  казни  и  наказания  бываютъ,  чего  вамъ  под- 
писывать невозможно,   а  одному  светскому  вручить   нелзя: 

20  другое,  что  столко  будетъ  хлопотъ.  что  настоящаго  вашей 
должности  дьла  управить  будетъ  неколи.  которое  и  безъ 
иныхъ  дълъ  великихъ  трудовъ  и  времени  требуетъ,  къ 
тому  же  крестьяне  и  служители  суть  равные,  гдъ  бъ  ни 
были. 
5  2)  0  опредтЧлеяныхъ  въ  Духовное   Правительство   еоб- 

ственнымъ  Вашего  Величества  на  реэстръ  нодписашемъ 
секретарехъ  и  подьячихъ  въ  ихъ  сенатскомъ  приговоре 
определено  противно  оному,  что  быть  въ  Сунодъ  тъмъ, 
которые   не   у   делъ,    и   посему    знатно    определяются  "  те, 

зо  которые  уже  къ  деламъ  не  годны,  каковыми  не  точ1ю  тако- 
ваго  важнаго  и  великаго  дела,  но  и  легчайшихъ  делъ 
управлять  не  возможно ,  а  оные  по  реэстру  секретари  и 
нодьяч1е  хотя  и  у  делъ,  но  не  въ  Сенате,  ниже  въ  колле- 
пяхъ.  и  не  у  толь  важныхъ,  какъ  Духовное  Правительство. 
',  Во  ономъ  же  сенатскомъ  приговоре  определено,  дабы  Cv- 
ноду  довольствоватнся  Монастырскаго  и  Патр1аршихъ  При- 
казовъ.  и  арх1ерейскими  и  знатныхъ  монастырей  дьяками  и 
подьячими;  а  изъ  оныхъ  месть  лучппе  приказные  люди 
разобраны  до  сего  времени    къ  деламъ    въ    коллепй   и   въ 

40  губертп,  а  оставлены  только  негодные. 


17  Л    Г 


Которые  противъ  сего  желаюца.  и  что  оные  ни   въ  Се 
натъ.  ни  въ  ноллепяхъ.  но  у  другихъ  дълъ.  и  таковыхъ  безъ 
спору  отдать  въ  Синодъ  Духовной    ι. 

■     !.  ;••π.::  Пра- 

ь  вительства,  dc  разныиъ  ка  [амъ,  бр 

были  въ  разные  канцеляр1и  н  ириказы,  а  отвыв*  да 
шего    Величества    всемпдостввЪйшвмъ 
было,  что  бы  до  оныхъ  духовн]  .  ь  вн  ка 

оговорамъ,  наследовать  о  тоыъ   нъ  Д.  ь    Прал 

гвЪ,- докол*  изъ  нихъ  Л"  ко]  гъ  до  розы< 

ска  го  суда,  дабы  иногда  безвпвные  в 
дъямп  въ  темвнцахъ3).  А  ежелп  какая  духовная  перс 
будетъ   нъ  явномъ  какомъ  злодОДствЪ,  о  таковыхъ  следо- 
вать ВЪ   Г]  ■  УЛЪ.  ТОЛЬКО    ДЛЯ   СНЯТ1Я     чин 

•  сылать  нъ  Духовное  Правит»  во  пре 

На  которыхъ  оговоръ  какой  будетъ  [кромЪ  тяжкихъ 
государственныхъ  д"блъ;  въ  какомъ  партикулярномъ  зло- 
д%янж.  такихъ  отсылать  къ  Синоду  противъ  сего  пункта 
силы,  пока  оные    до  гражданскаго  суда  приличны  будутъ.  а 

2  саннмъ  не  брать  въ  коллепи.  или  гдЪ  индъ\  и  не  держать, 
и  долженъ  каждой  челобитчикъ  въ  злодъ^н:и  на  духовныхъ 
нигдъ-  HHflt  бить  челомъ.  токмо  въ  Синодъ\  Cie  разумъ^тся 
о  брани,  бою.  кражъ-  и  прочихъ  тому  подобныхъ  д"ьлъ,  а  не 
о  гвхъ.  ноторые  тяжебныя  д"вла.   къ  ноторымъ  сами  духов- 

5  ные  себя  привязали,  яко  какая  покупка,  промыслы,  откупы 
торги  и  прочее  тому  подобное  жъ:  гдъ-  опредъчпено  вс%мъ. 
тамъ  и  на  духовныхъ  бить  челомъ.  напримЪръ.  въ  иностран- 
иыхъ  торгахъ  въ  Комерцъ-Коллепи.  во  внутреннихъ  торгахъ 
промыслахъ.    откупахъ   въ    Каморъ-Коллепи    и    прочее  тому 

зо  подобное. 

4)  0  треоовашяхъ    Духовнаго    Правительства   противъ 

восылаемыхъ  въ  Сенатъ  вЪд'ЬнШ  докладъ    бываетл.,  какъ  о 

партикулярныхъ  дълехъ    по  рсэстру,    въ  чемъ    есть  духов- 

нымъ  дЪламъ    продолжеше   и  остановка,   и  дабы  таия  Ду- 

5  ховнаго    Правительства    дъла,    яко   не  партикулярныя.    но 


1)  Г  правна:  Но  сему  указу  секретарь  π  подъяч)е  вг  Свводъ  опре- 
делены. 

2)  Окончанн  оа.пн1'-ише(   ■■  -..не   оякумеммуешя  η 
"•  рвоначальнояъ. 
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важныя  къ  резолюцш  преллагалися  кром-Ь  реэетра  безъ 
продолжения. 

О  духовныхъ  дълахъ  надлежитъ    прежде   всъхъ  колле- 
пйскихъ  дълъ,   первыя   по   нашихъ  указахъ  слушать  и  ръ- 
5  шить;   а  что   касается   до  внъшнихъ  дЪлъ.  тъ  по  реестру 
съ  прочими,  яко  партикулярныя. 

5)  Санктъ-Питербурхской  типографш  правитель  Авра- 
мовъ  писался  лонын-в  цейхъ-директоромъ,  понеже  имьлъ 
въ  правленшсвоемъ  Санктъ-питербурхекмп  иепгоусъ.  а  вынтз 

ίο  ему  при  Правительства  Духовномъ  какой  пмЪть  рангъ? 
Его  прошеше,  дабы  писаться  генераломъ-директоромъ.  а  въ 
Духовномъ  Правительства  приговорили  на  прпмт>ръ  имено- 
ваться ему  оберъ-директоромъ  оть  типографии  пли  верхов- 
нымъ  или  главнымъ  директоромъ  отъ  типографш,  или  иро- 
тодиректоромъ  отъ  типографш.  А  дьло  его  будет'ъ  надсмо- 
тръше  пмвть  какъ  надъ  типографиями  такъ  и  надъ  иконо- 
писцами и  живописцами  и  надъ  пхъ  академ1ею,  ежели  опре- 
делена будетъ  1). 

6)  Санктъ-Питербурхской     типографы   въ   одномъ    ли 
20  мъстъ   быть,    и   розданные   станы   во  едино   собрать  ли?  А 

мнится  быть  прилично,  дабы  въ  одномъ  мъхгб  оную  раз- 
множить. II  на  С1Я  требуемъ  благоразсмотрителышя  и  все 
милостивей Ш1я  Нашего  Величества  резолюцш. 

ОпредЪлю,  дастъ    Богъ.  пр1ъхавъ.  Апреля  въ  28  день 
5  172ί  Г.-). 

12.  Высочайгшл  резолюцш  на  докладные  пункты  Се. 
Пр.  Сгнода  19   Ноября  ι  η  2 1  г.  . 

Ми••-)  принята  во  внгьианге  и  та  же  книга  noniu  гл.  92 — 107, 
103—110.  Изд.  ц№.'икомъ  вг  ПСИ,  I,  Лз  313,  частью  ш>ль  IIC3,  т.  Г/. 
Λ»  3&54.  Нп>коыорыя  резолющи  написали  особо  на  литкахъ  (mj9.  //С/7, 
/,   Лг  31Ί>   Сен.  Арх.  кн.  им.  уК.  Μ  18  λα.  172—173. 

I)  Духовнаго   чина  и  церковнаго    причта  люди,    кото- 
рые въ  бытность  Россшскихъ  патр]'арховъ  въ  юмы  были  но 
зо  всемъ,  кромъ  татнныхъ,  разбойныхъ  и  убивственныхъдълъ, 


1)  Во  второмъ  экзе.нп  гяргъ  доногаенгя  {на  л.  33  об.)  нунктъ  5-й  от- 
сутствуешь. 

а)  Справка.  Получено  въ  Сенатъ  мая  4  дня  1721  года. 


HSBKTL! 


подъ  судомъ  nai  ipapmnu 
Императоров  . 

оныгь  « ;  :  и  въ  тяжеОнъ  лхъ 

бпть  челомъ  нигдъ  nn.it..  токмо  и 

5         2)  По»  ычай  есть  алол  I  пхъ 

истязуемыхъ,  оговаривать   ;:  вевнвиыз  ι    наш: 

начальству  ющихъ,   м  ь  ι  :  вли    за 

какое  прегръшеше  в  гы  или  чъмъ  о  го- 

рымъ  оговорамъ,  то  есть    к  ιτΰο  Я  ПО  нпмъ    къ   ;:  I 

10  ству,  и  приказные   люди   склонны,    и  въ  такнхъ   огово] 
случаются  быть  и  духовния  перс• -вы.   которыя   хотя  бы 
своей  невинности  и  оправдаться  иногда  могли,  во  въ  свът- 
скихъ  комапдахъ.    до    и.^лъдовашя    невпнп<".тп   ихъ,   дер- 
жаться  буДуТЪ   ЯК"  ЗЛОДЪП  И  ТерПЪТ!   ИМЪК'ТЪ  МН01  ду. 

5  а  иные  могутъ  и  напрасно  озлоблены  быть:  Т'-гораднуд 

видится  о  такпхъ.    кт<>  бы    отъ  дух<>вныхъ    въ    какой   важ- 
ности   ни  быль  пговорснъ.    слъдовать   въ   ОН"ДЪ.    док 
по  явнымъ  ихъ  подоарительствамъ   дойдутъ    до   тълесн 
истязашя,   къ    которому   тогда,    яко    причинные   уже,    изъ 

2о  Синода  и  отсылаться  будутъ.  А  ежели  о  ономъ  собствен- 
ном резолющею  не  определится,  то  духовные  отъ  свът- 
скпхъ  иапраснаг•'  утруждешя  и  озлоблен) я  избыть  не  мо- 
гутъ. А  ежели  же  которыя  дух<-вныя  персоны  яты  будутъ 
въ  какомъ  явно.чъ  злодъПствъ,  о  таковыхъ  слъдовать  въ 
5  гражданскомъ  судъ,  только  для  снят)я  чина  присылать  въ 
О*нодъ  по  прежнему. 

3)  0  подчиненныхъ  Оноду  сдужителехъ  и  крестья- 
нехъ  требуется,  дабы  для  лучшаго  охранешя  быть  пмъ 
такъ  еъдомымъ  въ  Онодъ.  какъ  купечество,  по  9-П  Магп- 

90  стратскаго  Регламента  главъ.  въдомо  нынъ  въ  Магистратъ: 
ибо  хотя  оные  Слноду  подчиненные  служители  и  крестьяне 
и  за  равныхъ  съ  прочима  признаваются,  но  граждансше 
управители  не  въ  равенствъ  ихъ  содержать.  II  какъ  во 
оной  Магистратская  Регламента  9-и  главъ  сожалътельное 
ό  о  купечества  усмотрите  показано,  такъ  и  о  помянутыхъ 
крестьянехъ  прпзнавательно,  что  обрътаются  оные  не  токмо 
въ  какомъ  прпзрънш,  но  паче  отъ  всякнхъ  обидъ.  напад- 
ковъ  и  отягощешп  несносныхъ  зъло  1)азорены.  чего  ради 
опыхъ,  яко  разсыпанную  храмину.  уд"бнъе  видится  имЪть 
подъ  однпмъ  въдъшемъ  и  охранетемъ  Синода,  какъ  и  ку 
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пецше  люди  подъ   однпмъ  Главнымъ  Магпстратомъ    въ  в%- 
деши  быть,  для  лучшаго  охранешя,  определены, 

А  ежели    касающихся    до    оныхъ   служителей   и    кре- 

стьянъ  крпминальныхъ  дълъ    одному    Монастырскаго    При• 

ь  казу  судье  поверить  ue  возможно,  то  придать  бы  ему  чле- 

новъ-съ  примеру  учнненнаго  въ  магистратствъ  по  знатнымъ 

городомъ  определешя. 

Арх1ерейскимъ  и  манастырскимъ  крестьяномъ  судомъ 
между  себя  и  кто  на  нихъ  будетъ  бить  челомъ.  кроме  кре- 
ю  минальныхъ  д"ьлъ.  также  и  податьми.  ведомымъ  быть  въ 
Синоде,  отколь  подати  государственныя  надлежать  отсылать 
туды,  куды  со  вс-бхъ  крестьянъ  збираютъ.  А  крестьяномъ  и 
протчимъ  въдъшя  синодскаго.  какъ  духовнымъ  такъ  и  Mip- 
скимъ,  на  свътскихъ,  которые  не  ведомы  въ  Синоде,  бить 
э  челомъ  тамъ.  гдъ  ихъ  суперники  ведомы ;  а  криминальные 
деламъ  быть  въ  Юстицъ-Коллепи,  какъ  и  протчимъ. 

4)  Понеже  СЧ'нодъ  съ  Сенатомъ  уравневъ  есть,  того 
ради  можетъ.  какъ  и  Сенатъ,  изъ  подчпиенныхъ  свонхъ 
въ  своей  команде  секретарей  определять:  о  чемъ  не  было 
20  бы  здъ  нужды  и  упоминать,  ежели  бы  не  произошло  отъ 
Сената  инаго  о  томъ  мнътя.  А  понеже  то  произошло,  тре- 
буется определете,  дабы  π  впредь  Синоду  изъ  подчпнен- 
ныхъ  своихъ  въ  секретари  определять  и  тотъ  чинъ  въ  Си- 
ноде сказывать  мыло  позволено,  чтобъ  сл'подальное  правп- 
5  тельств••.•  не  ярюбщено  было  къ  числу  Коллепи,  отъ  сенат- 
скихъ  указовъ  зависящихъ. 

Изъ  своихъ  сказывать  въ  Сунодъ  ;  а  буде  которые  по- 
надобятца  кроме  веденш  ихъ,  о  такихъ  давать  въдъшя  въ 
Сенатъ  и  съ  согласия  определять. 
зо  δ)  Когда  сенатскими  приговоры    бываютъ    кашя    гене- 

рально  о  всъхъ  определения.,  въ  чемъ  и  с\п"дская  команда 
зарелючается.  тогда  можно,  видится,  прежде  заключешя  во 
время  обычайнаго  о  такихъ  определешяхъ  рнзеуждешя,  и 
Сгподъ  уведомлять,  и  съ  общаго  согласия  ташя  определе- 
5  Н1я  заключать,  что  были  бъ  къ  лучшему  общей  пользы 
усмотренпо. 

Быть    такъ  1)ш  Какое   дело   позовете  о  новомъ   какомъ 
определена  генеральномъ.    то    не  должно  ни  въ  Синоде  ни 


1)  ,Да.льюъй1нес  на  осооомъ  лпетп. 
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въ  Сенатъ  безъ  подписашя  нашей  руки  чинить.  А  буде  во 
отлученш  нашемъ  такое  дъло  случитца.  а  обождать  до  при- 
бьтя  нашего  будетъ  не  возможно,  то  Синоду  согласитца 
съ  Сенатомъ.  и  подписать  и  потомъ  публиковать. 

5  0  П"!ь>вскпхъ  и  л.  :хь  дътехъ  и  о  причетни- 

кахъ  съ  дътьми,  которые  инъ  выньшня)  ювваго  окл 

не    выключены,   требуется    раземотрительное    опре~: 
дабы  ихъ  выключить:  :  иалол*ЬтнЫ1Ъ  дътеп  D 

престар-Ьлыхъ  и  увъчныхъ  родителей,  которые  сами  о  t 

Ю  промышлять  не  могутъ,  так  в  возрастныхъ  и  здравыхъ. 

которые  тяглыхъ  земель  и  никакихъ  промысловъ не  пмъютъ 
и  питаются  "Тъ  родителе»  или  отъ  дЪтел  св<>ихъ.  прину- 
ждены <'>улутъ  платить  попы  и  Д!аконы,  К"Т"рые,  хотя  не 
за  себя,  но  за  оныхъ  подлежать  будутъ  тому    платежу,  по- 

ь  добно  крестьянству.  А  которые  изъ  оныхъ  и  пхъ  дътеп 
взяты  будутъ  по  Духовному  Регламенту  въ  Сапктъ-Пк: 
бургскую  е»'\шнар1ю  и  въ  партикулярный  по  епарх^ямъ 
школы,  также  которые  изъ  причетниковъ  и  изъ  тъхъ  пхъ 
дЪтеп  будутъ  пи  потребъ  въ  священств••  пр-изведены  и 
20  которые  помрутъ,  и  тъхъ  окладивъ  имать  будетъ  не  на  комъ. 
А  понеже  шляхетство,  довольныя  земли  и  угодья  лмъюшее, 
изъ  онаго  окладу  и  съ  дътьми  выключено,  гого  ради  и 
помянутымъ  церковнпкомъ,  изъ  которыхъ  градеше  и  ника- 
кихъ земель    не  имъютъ   и   весьма  скудны    суть,   такое  же 

5  выключете  требуется. 

Довольно  поговорить  и  на  примъръ    ньсколько  эксемп- 
левъ  учинить  къ  слушанью  1)• 


1)  Справка:  По  оному  указу  отъ  Сената  н  Синода  объявлены  мнъшя. 
въ  которыхъ  написано,  а  именно:  въ  722  голу  апръля  въ  4  день  въ  Се- 
натскомъ  мнънш  определено  чтобы  протопоповъ,  попивъ  и  д1акововъ 
тъхъ.  котирые  нынъ  у  церквей  дъйствптельно  служатъ,  самихъ  π  ихъ 
дЪтей  въ  подушный  окладъ  не  класть  для  того  что  быть  пмъ  прп  цер- 
квахъ  въ  дьячкахъ  π  въ  пономаряхъ  н  изъ  ннхъ  же  учить,  въ  школы 
ва  убылыя  мъста  въ  попы  π  въ  Д1аконы,  а  при  которыхъ  церквахъ  до- 
стойныхъ  не  будетъ,  то  производить  отъ  другихъ  церквей  ;  у  которыхъ 
дътей  въ  дьячки  и  въ  пономари  взять  будетъ  не  кого,  то  изъ  прочихъ 
поповыхъ  и  д^аконовыхъ  дътей  по  два  человЪка  написать  въ  дьячки 
изъ  тъхъ  пхъ  дътеп,  ихъ  въ  подушный  окладъ  не  класть,  а  кромЪвы- 
шеппсанньехъ.  которыхъ  прежде  бывшнхъ  и  нынЪ  прп  церквахъ  не  слу- 
жащих-:   п.п-ьыхъ  и  дгаконовъ  :;  дьячков!    дЪти  и  внучата  и  племян- 
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7)  Также    и    о   црочихъ    Оноду    подчпненныхъ    тре- 
буется : 

Равно  учинить  какъ  то  6-мъ  1). 

1.  О  обретающихся  по  епарх1ямъ  приказныхъ  людехъ, 
э  которые  довольствуются  трактаментомъ  и  содержатся  у  го- 

сударственныхъ  сборовъ  и  отправлешй   и  у   сгнодальныхъ 
дъ\лъ,  дабы  пхъ   при  вышеозначенномъ  счислять   съ   обре- 
тающимися по  городамъ  въ  свълскихъ    командахъ    приказ- 
ными людьми. 
ι  о  Быть  такъ  2). 

2.  О  арх1ерейскихъ  дЪтехъ  боярскихъ,  дабы  какъ  дво- 
ряне сами  и  ихъ  дъти  изъ  онаго  окладу  выключены,  такъ 
и  ихъ  выключить :  ибо  и  оные  отъ  такого  жъ  шляхетства 
суть. 

Быть  такъ,  которые  отъ  шляхетства,  считая  отъ  дЪда  Ч. 

3.  О  арх1ерейскихъ  и  монастырскихъ  служителя хъ 
которые  не  имЪютъ  нпкакихъ  земель  и  питаются  токмо 
олр^Д'Бленнымъ  трактаментомъ,  дабы  и  имъ  отъ  того  сво- 
бг.дтшмъ  же  противъ  боярскихъ  людей  быть. 

2о  Противъ  людей  боярскихъ  *). 

S)  0  положенныхъ  на  поповъ'  и  д!аконивъ   за  драгун- 
скихъ  лошадей  съ  приходскихъ  ихъ  дворовъ  деньгахъ,  ко- 


ника живутъ  при  церквахъ,  и  тъхъ  писать  въ  подушный  сборъ  навот- 
чпнкаковыхъ  земляхъ  того  села,  чье  то  село,  и  чтобы  вотчпвт.у  нмк 
влальть.  Подъ  которымъ  мнън1емъ  подписано  Его  Величества  собственною 
рукою  тако:  быть  по  сему  мнЪшю.  II  о  томъ  въ  Синодъ  въдън!е.  а  къ 
оФпаерамъ.  которые  у  переписки  дугпъ,  указы  посланы.  Сравн.  бъ  Сен. 
Αρχ.  кн.  копШ  ДЗ  28  лл.  1SO—187. 

1)  Справка:  По  сему  указу  въ  Синодъ  оной  аунктъ  изъясненъ  и  то 
пзъасн''а;е  Его  Величеству  въ  Сенатъ  объявлено  противъ  котораго  Его 
же  Величества  собственною  рукою  подписана  резолющя  въ  1722  г.  апр. 
въ  12-е. 

2)  Справка:  По  опому  указу  учинено  сенахскпмъ  п^иговоромъ,  ве- 
лъно  подчпненныхъ  Синоду,  обрътающпхса  по  еиарх;ямь  прпка.'.ныхъ 
людей,  которые  довольствуются  жалованьемъ  к  содержатся  у  госуд.  сбо- 
ровъ и  отправлений  Синодальныхъ  дълъ,  при  расположении  на  полки 
подушнаго  оклада  числить  равно  со  обрЪтающимся  погородамъвъ  свът- 
скихъ  командахъ  приказными  людьми.  И  о  томъ  въ  Синодъ  въдЪше. 
а  къ  офицерамъ  указы  посланы. 

*)  Справка:  Оный  указъ    въ    пнструкцш  офицорамъ.  которые  у  пе- 
реписи душъ,  внесенъ. 
4)  Справка  та  же. 
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рыхъ  платежъ   отъ   скудости   нгь   υ  оть    ведоводьныхъ 
доходовъ  мпогимъ   и    ве  генъ,    также   в  о  вакдад- 

выхъ  князь*  Григорьемъ  Волковскимъ  ва  дьячковъ,  в  по- 
вомарев  в  ва  поповскихъ,  и  д1аковскихъ  и  пхъ  причетвя- 
ческигь  дътеп,  вмЪсто  взятья  ихъ  въ  драгуны,  вдатежахъ 
В  о  опрашиваемым,  съ  ихъ  церковнпцкпхъ  бань  деньгахъ. 
а  вмянво  положенныхъ  съ  поновъ  в  д1акоповъ  по  рублю 
съ  банв  на  годъ,  противъ  знатпыхъ  и  многоимъшшхъ  лю- 
дей, что  пмъ  л  ве  беатягостно  жъ,  дабы  такпхъ  прошед- 
10  шей  ради  войны  положенныхъ  сборовъ  за  нынЪшнюю  о 
въчномъ  миръ  радость  съ  ннхъ  церковннковъ  не  спраши- 
вать;  по  содержать  г'»ы  ихъ  пи  прежнему,  какъ  до  оной 
войны  безъ  таквхъ  накладовъ  были  они  содержаны,  яко 
служители  Божш. 
Противъ  В1). 

9)  Канальныя  и  пров1антсюя  деньги,  которыя  поло- 
жены съ  крестьянства  по  дворовому  числу,  въ  коемъ  и  цер- 
ковннковы  {то  есть  гд-б  написаны  за  церквами  крестьяне) 
упоминаются,    спрашиваны    въ    въжоторыхъ    губершяхъ    и 

2^  провипшяхъ  свътскпмп  управители  π  сбпраны,  и  нынъ 
спрашиваются  съ  с»бственньгхъ  иерковническихъ  дворовъ 
на  самихъ  церковникахъ,  а  имянно:  на  пъвчнхъ.  и  подья- 
кахъ,  и  дьячкахъ.  и  пономаряхъ  и  просфирняхъ.  которые 
тяглыхъ  пашенныхъ  земель  не  имъютъ  и  никакого  тягла 
ь  никогда  съ  тяглыми  людьми  не  плачивали:  π  такпмъ  тъхъ 
депегъ  взятьемъ  отъ  свътскнхъ  управителей  напрасно  они 
отягощены,  π  дабы  о  такпхъ  деньгахъ  и  впредь  съ  нихъ 
перковннк"Въ  о  неепрашиванш  разсмотрнтельное  предло- 
жено было  опредтЧлеше. 

зо  Тожъ '-'). 

10)  0  поповскихъ  и  причетническихъ  дътехъ,  попреж- 
еимъ  указомъ  въ  ариеметичесшя  школы  в  къ  прочнмъ 
свътскпмъ  наукамъ  спрашиваемыхъ,  требуется  опредълеше, 
дабы  пмъ  отъ  оныхъ  быть  свободнымъ,  понеже    по    Духов- 

5  ному  Регламенту  определено  такпхъ   церковническпхъ   дъ- 
тей  учить  въ  арх1ерейскихъ  школахъ. 
Быть  такъ3). 


1)  За.утгчатс:  По  особой  запвстгЬ. 

-ι  То  же   ^-ι.ΐ'ηνανί'-. 

а)  Справна:  Пс  оному  указу  сенатски мъ    приговоромъ   определено 
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И)  Понеже  подчиненные Оноду  во  многомъ,  а  пмянно: 
въ  платежа  съ  мельницъ  оброковъ,  и  табельныхъ  доходовъ, 
π  окладного  пров1анта,  и  въ  довольства  лътнимп  времены 
лошадей,  и  въ  винтеръ-квартирахъ  н  въ  прочемъ  тому  по- 
'->  добномъ,  не  равно  содержатся  съ  шляхетскими  крестьяны  : 
того  ради  требуется,  дабы  какъ  дворцсвыхъ,  такъ  и  cvho- 
дальныхъ  и  шляхетскихъ  во  всемъ  содержатъ  въ  равенства. 

Поборы    съ  мельницъ,    пошлины    и  протч]'е  'промыслы, 
надлежатъ  вЪдомы  быть  въ  Каморъ-Коллепи. 
ίο  0  всякихъ  денежныхъ    сборахъ  въ  СинодЪ  вЪдомыхъ, 

надлежитъ  репортовать  въ  Каморъ-Коллепю  тому,  кто  зборы 
будетъ  выдать. 

Въ  Синода  надлежитъ  зд'ьлать  выписку  о  денеж- 
ныхъ доходахъ.  которые  надлежатъ  быть  у  нихъ  во  упо- 
5  требленш,  кромЪ  гбхъ,  которые  всегда  отдаваны  въ  госу- 
дарственной розходъ.  которую  высмотря  учиню  ръшеше. 
дабы  Каморъ  и  Штатсъ-Коллепи  знали  до  которыхъ  денегъ 
имъ  дъла  не  будетъ.  кромЪ  вЪдЪшя. 

Какая    диспозиц1я    зд-ьлана    будетъ.    и  о   томъ    пись- 
мо менное  донсшеше  будетъ    въ  Синодъ   изъ   Каморъ-Коллепи. 
то  должны  зъ  СинодЪ  по  той  диспозиции  чинить,  дабы  ура- 
внен!^ крестьяномъ  и  протчимъ  было. 

12)  Понеже    по    пмянному    Его   Пмператорскаго    Вели- 
чества указу  и  по  Духовному    Регламенту,  раскол ьническ1я 

5  дъла  поручены  Синоду,  того  ради  прилично  видится  и  сби- 
раемымъ  съ  нихъ  двопнаго    окладу  деньгамъ   и  съ  непспо- 
въдывающихся  штрафамъ  быть  въ  Озодъ  присылаемьшъ. 
Быть  такъ. 

13)  Къ  понмкъ  раскольническихъ  учителей,  которые, 
30  ходя  тайно  по  домамъ.  а  пндъ  и  долговременное  пребыва- 
йте пмъя,  раскольническую  прелесть  размножаютъ  и  про- 
етонародныхъ  отъ  церкве  отвращаютъ,  потребенъ  зъло  ви- 
дится такой  указъ.  дабы  посылаемымъ  отъ  духовнаго  пра- 
вительства и  отъ    раскольныхъ    дт>лъ   людемъ    въ    выпмкъ 

5  оныхъ   чинено    было    безпрепятствени ое     послушате    и    пе 


дЪтей  дъпствптельно  служащихъ  поповъ  и  церковныхъ  причетникоБЪ. 
годвыхъ  въ  школу,  по  Дух.  Регл.  учить  во  арх1ерепскпхъ  школахъ,  а 
въ  ариеметичес!ля  школы  и  къ  протчимъ  свътскимъ  наукамъ  пхъ  не 
спрашивать.  И  о  томъ  въ  Адмиралтелствъ-Коллепю  π  въ  губерши  α 
провпнцш  указъ  пославъ. 


дикл.  ПУНКТЫ  ι  я    1721    г. 


гребовалися  ί  [ушные  ... 

ь 

раТОрСКВ]  0     i  '■■  :;у   ЭйК)  :пя 

(что  до  и  Ь  ГОК» 

бъ    ТОКМО  Ы  ЧИНИТР.    С" 

повельно.  II  ежели  въ  поямкъ  оны  до 

псправлешя  душа  и.  В  вольности  iy  дано 

ве  будетъ,  tq  не  токм<  оныгь  взыскать  в  нскоренить  бу- 
детъ не  удобно,  но  и  вящше  подъ  укрыватедьствомь  в 

ί"  щпшенГемъ  безъ  боязвв  пр1умвожаться  в  мпогихъ  къ  «воеп 
прелестл  привращать  могутъ,   что  съ  великою  свя- 

Tt.n  Церкви  тщетою:  ибо  по  въдомостемъ  И8Ъ  Москвы  такое 
оныхъ  раеколышковъ  значится  размножеше,  что  въ  гЬко- 
торыхъ  приходехъ  и  никого  кромт  ыцпковъ  не  обръ- 

5  тается,  но  всъ  по  запискъ  подъ  двопнымъ  окладомъ  яв- 
ствуются  въ  раскольшпкахъ.  А  во  пзысканш  оныхъ  свът- 
CKie  управители  духовнымъ  не  токмо  не  спо.М'таютъ.  но  и 
препят1е  чинятъ.  изъ  которыхъ  одннъ  и  пмянно  объявляется. 
Вязниковскоп  судья  Опрянинъ,  которой  явившагося  въ  | 

20  колъ  тамошнихъ  кръпостныхъ  дълъ  подьячаг"  .Титова,  ко- 
торой держанъ  былъ  тамо  у  духовыхъ  дълъ  подъ  карауломъ, 
чрезъ  приславныхъ  "тъ  себя  подьячаю  съ  приставы  взялъ 
изъ  за  ръшетки  сильно  къ  себъ  на  дворъ  и  нротивъ  по- 
сланнаго  къ  нему  изъ  Приказу  Церковныхъ  Дълъ  указу  не 
5  отвътствовалъ.  II  ежели  такая  дерзость  оному  оставится  и 
впредь  во  всъхъ  свътскпхъ  командахъ  о  томъ  не  воспре- 
гится,  то  большую  вйзъпмъютъ  оные  къ  такому  расколь- 
щпковъ  отъ  духовныхъ  восхищению  смълость.  а  раскольщи- 
щикомъ  умножаться    будетъ    безстранле  и  въ    свободь    на- 

зо  дежда,  зачъмъ  нежели  умаляться  или   въ    боязни  быть,  но 
и  превозмогать  смъл-сть  возътгълтъ. 

Брать  такихъ.  кто  отъ  Синода  гдЪ  къ  тому  опредъленъ 
будетъ.  безъ  всякого  препяля  и  свЪтскимъ  начальникомъ 
въ  томъ  имъ  вспомогать;  а  кто  преслушаетъ  сего,  будетъ 
5  штрафованъ.  яко  преслушатель  указа.  Но  дабы  для  какой 
страсти  духовные  приставники  не  затъвали  на  кого  напрасно, 
того  для  повиненъ  духовной  приставникъ.  взявъ  такова,  ни 
мало  державъ.  привести  самъ  къ  светскому  начальнику, 
гдъ  оной  приведенной  въдомъ.    или   начальнику  того  мъста. 

40  ежели  далеко  тотъ,  гдъ"    оной  въдомъ.   Тогда   свътской    на- 
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чальникъ  долженъ  его  освидетельствовать  того-жъ  дни.  и 
буде  увидитъ,  что  раскольникъ.  отдать  духовному  при- 
ставнику; буде  же  увидитъ,  что  въ  немъ  того  нетъ.  то  и 
такого  отдать  ему,  но  при  томъ   сназать.    что  онъ  будетъ  о 

5  томъ  писать  въ  Синодъ  и  Сенатъ.  и.  отдавъ,  писать  неме- 
дленно: и  когда  такой  репортъ  получать,  тогда  въ  Синоде, 
при  двухъ  членахъ  сенатскихъ.  то  изследовать  и  решить, 
чему  будетъ  кто  достоинъ. 

14)  Въ   такихъ   и   тъмъ    подобныхъ    благочестш   про 

ю  тивныхъ  дЪлахъ  зело  нужны  видятся  таше  указы,  дабы 
светете  командиры,  по  иосылаемымъ  изъ  Онода  о  такихъ 
дтэлахъ  указо.мъ,  поволенное  исполняли  безъ  требовашя 
собственных!,  о  томъ  изъ  Сената  или  отъ  Коллепп  послуш- 
ныхъ  указовъ.  которыхъ  во  отправлен  iii    бываетъ  и  не  безъ 

5  продолжешя.  А  нужнейшее  иногда  дело  продолжешя  вре- 
мени π  терпеть  не  можетъ,  и  отъ  продолжешя  не  такое  уже 
употреблеше  пмЪетъ  двпетво,  въ  какомъ  бы  тому  быть  на- 
дежда подагалася. 

Послать  указы  противъ  13-го  указа,  списавъ  оной  весь. 

20  15)  Хотя  по  имяпыому  Его  Ймператорскаго  Величества 

указу,  Февраля  17-го  числа  716-го  года  состоявшемуся, 
какъ  въ  городехь,  такъ  и  въ  селехъ,  въ  бурмистры  и  во 
ьеягпя  службы  πι  всягодно  исповъдывающихся  и  со  свпдъ- 
тельствимъ  отцевъ  нхъ  духовныхъ  выбирать   повелено,    а  о 

5  неисповтэдывающнхся  запрещено;  однакожъ  въ  некоихъ 
мъстехъ  обывательми  такое  чрезъ  духовниковъ  свидетель- 
ство, до  apxiepeiiCKnib  прнказовъ  надлежащее,  и  не  тре- 
буется, и  реестры  выбираемымъ  въ  службы  людемъ  къ  та- 
кому свидетельству  во  оные  приказы  не  присылаются,   отъ 

м)  чего  дается  еумпЬшо,  не  употребляются  ль  во  оныя  службы 
и  неисповедывающдеея,  а  наипаче  не  бываютъ  ли  и  въ  рас- 
коле подозрительные,  ибо  обретаются  въ  разныхъ  службахъ 
MHorie  съ  бородами,  что  немалымъ  есть  къ  расколу  по- 
дозрЪшемъ. 
5  Когда  кто  выбранъ  будетъ    въ  какой    чинъ  или  урядъ. 

где  раскольниковъ  выбирать  не  велено,  а  начальной  отъ 
Синода  надъ  темъ  о  ономъ  подастъ  протестащю,  что  онъ 
расколыцикъ,  то  оного  освидетельствовать  и  протчее  посту- 
пать такъ,  какъ  решеше  учинено  на  13-й  пунктъ  1),  Въ  службы 

х;  Лальн)ьчшее  по  особой  занисктъ. 


Γ  2 1   Γ,  2  2  •*. 

раснольниковъ  выбирать  болЪ  нежели  другихъ.    О  дуракахъ 
не  женитца  и  деревень  не  давать.  О  бородахъ 

ш    Придкчаюшдяся  по   духовнымъ    аЪдамъ   свътсьпя 
персоны  въ  духовное  правительство  отъ  Hti  вдъ 

отсылаются,  и  посылаемые  о  нпхъ  отъ  аг>х1ереовъ  указы 

являются  презираемы;    въ  ч»-мъ  видится    духовной    власти 

презръше,  а  въ  тъхъ  пивниныхъ    умножаете::  -ть  ко 

унпчтожешю   начальства    духовнаго,    оть    чего   бываютъ  и 

гь  псправлен1я. 

Изъяснить  дъла  имянно  -'к 

17)  Понеже  царствуюицй  Санктъ-Питербурхъ  градъ 
мпигонародный  в  прилежащее  къ  нему  городы:  Шлют* 
бурхъ,  Выборхъ.  Кроншлотъ,  Ямбурхъ  и  Копорье  съ  уъзды 
требують  всегдашняго  дух«»вныхъ  дълъ  управления,  того 
ради  учреждена  отъ  Онода  собственная  на  тъ  дъла  кон- 
тора, Нунекою  именуемая,  въ  которую  опредъленъ  судДею 
ТрифиллШ.  архнмандритъ  Колязинс-κιΠ.  а  трактаментъ  ему 
противъ  советника  или  ассесора  учпнить,  о  томъ  требуется 
опредълеше. 

По  разеуждешю  Синода. 

18.  Бывплй  впце-губернаторъ  Московской  Ершовъ,  ко- 
торый нынъ  въ  Монастирскомъ  Прпказъ  судьею.  получалъ 
капредь  сеговъ  вицъ-губернаторетвъ  окладного  трактамент.; 
въ  годъ  депегъ  600  рублевъ,  хлъба  150  юфтео.  а  нынъ  ему 
"•  въ  томъ  же  лп,  или  въ  другомъ  какомъ  оклад*  быть,  тре- 
буется  определете,  дабы  онъ.  яко  не  довольной  богатствомъ 
и  вотчинами,  не  впалъ  отъ  недостатку  въ  какое  подо- 
зреше. 

Брать  прежнж.  до  генерального  опредьлешя. 

1У)  Обрътаюипеся  п«'«дъ  емюдскимъ  Еъдъшемъ  въ 
Санктъ-ПнтербургЬ  тппографеюе  служители  трактаментъ 
себъ  получаютъ  противъ  подобныхъ  имъ  Московской  типо- 
графы служителей :  а  по  нмянному  Его  Пмператорскаго 
Величества    указу,    въ    715  году    Генваря    въ  18-мъ  числъ 


!ι  '}п*1.'Ьчпн'(Я  :  0  дуракахъ...  ν  0  Ооролахъ  отдшлени  дригг  ошъ 
друга  и  оть  предыдущагр ^чертами, 

-•.  По  особой  запыекп.  Справка:  По  сему  указу  въ  Снводъ  оноп 
;:>  вктъ  иэъясвенъ  и  10  пзъяснев!е  Его  Величеству  въ  Севагь  объявлено, 
протпвъ  jroToparo  Его  же  Величества  с^бствеввоП  рукою  подпвсава 
игоШя    въ  1722  г.  апръля  въ  ]2.  Сл.  ныже  стр.  239 
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состоявшемуся,  дается  Санктъ-Питербургскимъ  разныхъ  чи- 
новъ  людемъ  жалованье  противъ  градскпхъ  вдвое,  о  чемъ 
и  помянутые  здъшней  типографш  служители  просятъ. 
А  въ  Онодъ  такой  дачи  и  за  усмотренный  чьи  излишшя 
5  услуги  въ  окладахъ  нриполнешя  чинить  не  по  чему. 

Давать,  отколь  прежде  давано,  до  генерального  опредЪ- 

лешя. 

20)  Въ  ружные  монастыри,  и  церкви  и  въ  богадъльни 
давано  напредь  сего  денежное  жалованье  изъ  таможенные  к 

ю  и  кабацкихъ  доходовъ,  а  хлъбное  изъ  магазейновъ,  откуду 
и  нынтз  надлежало  такой  дачъ  быть ;  но  отъ  Штатсъ-Кон- 
торъ  Коллепи,  отъ  которой  т-fe  дачи  зависятъ,  отсылаются 
требователп  къ  Оноду,  а  отъ  Онода  такпхъ  дачъ,  кромъ 
табельныхъ  доходовъ,  чинить  не  изъ  чего. 
5  Противъ  19-го  пункта. 

21)  Также  и  определен  ныхъ  въ  apxiepeflcKie  домы  и 
въ  монастыри  отставныхъ  офицеровъ,  и  драгунъ  и  солдатъ 
жалованьемъ,  кромъ  оныхъ  табельныхъ  доходовъ,  доволь- 
ствовать не  чъмъ ,  а  безъ  особливаго  опредълешя  дачи  изъ 

20  гъхъ  доходовъ  чинить  не  возможно. 

Противъ  19-го  пункта  1).  21  Разсмотръть  и  приготовить 
къ  генеральному  опредЪлешю  въ  Воинской  Коллепи. 

22)  0  Санктъ-Питербурскихъ  дворахъ  сунодальныхъ 
членовъ,  у  которыхъ  и  проповедники    слова    Бож1я  преоы- 

5  ваше  имъютъ,  просительно  пр1упоминаетея,    дабы  оные  отъ 
постоевъ  были  уволены. 

23)  Понеже  по  Духовному  Регламенту  надлежитъ  о  до- 
ходахъ  церковныхъ  служителей,  которые  имели  бъ-  отъ 
того  довольство,  учпнить  определеше,  какъ  то  въ  3-й  части 

зо  въ  13  пункте  видни,  того  ради  должно,  видится,  градскихъ 
церквей  свнщенннкомъ  съ  причетники  определить  съ  при- 
ходскихъ  нхъ  людей  указную  ругу,  которою  могли  бъ  они 
безъ  нужды  довольствоваться,  и  сбирать  бы  опую  по  ука- 
зомъ  обычайно  и  отдавать  имъ  церковникомъ  безъ  задер- 
5  жашя.  А  какъ  то  удобнее  уставить,  υ  томъ  бы  Оноду  съ 
Сенатомъ  иметь  собственную  конференщю. 
Учинить  противъ  Регламенту. 

24)  Ежели    кто    отъ    знатныхъ     π    епльныхъ    персонъ 

Ί  sJa.ibHthuaiee  по  осио^й  записюъ. 


пкты  19  ноям-я  1721  г. 


явится  въ  кахомъ  хрнст1ански] 

ι  имянно:  въ  веисооднен1в  В0ВС4ГОДЯ0Я  ВСО  ШФДИ,  •:•  : 

•ЯНПОМУ    ЕГО    ИМИ•  ; 
СМОТРЕТЬ  ВОВелЪНО,   и  въ     ;  .  хъ    т-»м;  ШТСЯ    D 

:  ступлешяхъ,  в  въ  противных) 

ццищен1и  раскольникивъ  в  подобныхъ    ; 
кнми  ι  \ΐ!•ιν  поступать?  II  ежели  не  будетъ    иа    cie  за:: 
щешя  и  не  подтвердится    какимъ  страхомъ,    ТС    рас: 
к«'въ  и  орочихъ    блпгочестш    противпыхъ   дълъ    не 
10  исправить     будетъ    С\  поду     не   возможно,    но    α    смъ.: 
онымъ    большая    подастся,    <»тъ   чего    в    размножаться    они 
могутъ. 

Изъяснить  дъла  имянно 

251  Хотя  по  Уложенью   и  по    прочнмъ   указомъ,    ι 
5  рые  генерально  о  веъхъ  безъ   всякаго  выключешя   предло- 
жены, и  въдомо   есть,  какъ     въ    какомъ    тяжебно.мъ    д: 
надлежптъ  судья мъ  поступать,   однакожъ   Оподъ    о    н! 
рыхъ.  яко  отъ  общества  народнаго  нзъятыхъ.   а  имянно:    о 
знатныхъ  и  спльпыхъ  иерсовахъ.  осослпваго 
20  дълен!я,  ежелп  которыя  нзъ  такнгь  будутъ  в  -еннихъ 

Сгноду    дтЧлегь   требовать  с\нодальнаго     разсуждеюя, 
вступя  въ  двло.  станутъ  оное  своииъ  непрнходомъ   и   про- 
чимъ  должнаго  неисполнешемъ    продолжать,   и    предлагае- 
мое отъ  Онода  опредълеше.   якобы    не  сильное    и  не  важ- 
5  ное  [нъчто  высоко    о    себЪ"    мня],   презирать '  и   уннчпжать. 
кагае  тогда  съ  такими  сильными  липы  употреблять  Cvb 
поступки  π  дъпства? 
Противъ  Сенату. 

26)  Попеже  по  пмяннымъ  Его  Императорскаго  Велп- 
[ества  указомъ  определено  Оывпия  naTpiapuin.  и  apxiepefl• 
ск!я  и  монастырская  вотчины  сборами  въдать  въ  одномъ 
Онодъ,  того  радп  отъ  Онода  къ  подчнненнымъ  о  оклад-' 
ныхъ  и  прочпхъ  сборахъ  и  о  неотложпыхъ  въ  рентереп 
платежахъ  и  указы  съ  начала  состояшя  Онода  посланы. 
5  о  чемъ  и  другими  подтверждено  и  подтверждается; 
тЪмъ  съ  сгнодальноп  команды  оборамъ  книгъ  и  подлнн- 
ныхъ  ведомостей  пзъ  Камеръ-Коллегти  въ  С\  нодъ  по  мно- 
гому сх'нодскому  требовашю  не  прислано,    и  по  гуоерв1ямъ 


3)  По  особой  запиокп. 

1;.• 
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и  прг»впншямъ  <»тъ  свътекихъ  управителей  изъ  многихъ 
мъстъ  въ  синодскую  команду  не  отдано.  А  который  нзъ 
Камеръ-Коллепи  ведомости  и  присланы,  и  тЪ  явились  крат- 
кая и  неясно  росппсанныя,  а  пныя  и  сумннтельныя,  по 
5  которымъ  обычайнаго  сбиру  чинить  отнюдь  невозможно, 
отъ  чего  въ  тъхъ  сборахъ  и  остановка  чинится,  о  чемъ  и 
въ  Сенатъ  въдъшемъ  протестовано  и  Камеръ-Коллепю  чрезъ 
посланные  указы  знать  дано,  но  затъмъ  ни  книгъ,  ни  по- 
длинныхъ  ведомостей  и  донынъ  не  получено, 
ίο  Прислать  въдомости   подлинный,    о  чемъ,    куды  надле- 

житъ,  послать  крЪпюе  изъ  Сената  указы. 


ij.  Указъ  Св.  Прав.  Синода  отъ  ι  η  Апргьля  ij2i  г. 
обь  учрежденги  при  Святгьйшемъ  Crnodtb  Тгунскаго 
Правяенгя  и  инструкцгя   Пуну. 

Изданы  въ  ПСП.  1,  Δ?  60,  мною  проверены  по  подлинному  д)ълу 
„Λ5  216/48. 

1721  г.  апр.  въ  17  день  по  указу  Вел.  Гос.  Царя  и  Вел. 
Князя  Петра  Алексеевича  всея   Вел.  и  Мал.  и  БЪл.  Poccin 
Самодержца. 
5  СвятъйшШ   Правительствующей    Ояодъ  приговорили : 

по  Духовному  Регламенту  при  Правигельствующемъ  Духов- 
номъ  Онодь  учинить  особливое  Духовное  Правлеше,  то 
есть  TivHCKoe.  котораго  ради  правлешя  определить  Тлуномъ 
Калязина  монастыря    архимандрита    Триоилня  и  при   немъ 

20  служителей.  Должность  же  оного  Тлунскаго  Правлешя  та- 
ковая :  въ  Санктъ-Питербурхъ  и  при  немъ  въ  новозавоеван- 
ныхъ  городъхъ  и  уъздтьхъ.  а  именно :  въ  ШлютенбурхЪ, 
въ  Янбурхъ,  въ  Выборхъ,  въ  Копорьъ,  на  КотлинЪ  островЪ, 
надсмотрЪше  во  святыхъ  церквахъ  всякого  благочнтя  и, 
•*>  дабы  церковные  служители  *  жипе  свое  имели  исправно  и 
правилно,  и  никакихъ  бы  непотребствъ  ими  не  чинилось, 
и  между  тъми  церковными  и  духовными  и  м1рскими  персо- 
нами въ  приключающихся  дълахъ,  также  и  въ  прелюбо- 
д"Бйномъ  грехе    ятыхъ,    иметь    справедливое    суждете    по 

зо  Святымъ    Нравиламъ   и   по  Его    Царского    Величества  ука- 
зомъ    безъ  всякого     фалына,    также    всемирно   тшаться    о 
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сыску  расколыциковъ,   которые   являются   Церкви   ('иятъп 
несогласные,  противника,  дабы  тое  вхъ  раехоль- 

ввческую    D]  к  .    вскоренить,   и  ежели  ι 

сысканы  в    D0  :    вхъ   π    во   В] 

г)  КЪ   НПМЬ    уг.ЪПКППЫ    КОТОрЫе   "ТЪ    ТОЙ    рВСКОЛ! 

лестп    и»•  обратятся,    а  ь    платить   окладъ    вдвое, 

тяковыхъ  записывать  въ  расколъ  и  нмать  съ  вихъ  и 
противу  тяглого  платежа  вхъ  вдвое.    Да    въ   гомъ  же  пра• 
вленш  пмъть  Савктъ-Питербурху  π  уъзду    отпускъ  ы  :: 

Ю  вымъ'вамятямъ  и  зборъ    съ   нихъ   пошлпннымъ  девьгамъ, 
а  въ  помянутыхъ    новозавоеванныхъ   г<»родъхъ 
въдать  опредъленнымъ  тамо  управнтслемъ.  токмо  полъ   рп> 
Нунскпмъ  В"БДО.мствомъ.  и  оныя  съ   раскильпиковъ  ШТр 
выя  и  вънечньл  памяти  и  съ  нихъ  зборныя    и  по   дтЧла 

5  пошлпввыл  и  штрафныя  же  деньги  записывать  въ  приход- 
ния книги  пмянно,  безъ  утайки,  π  о  тьхъ  леньгахъ  репор- 
товать  ему.  Пуну,  повсямъсячно,  и  съ  доношешямп  оныя 
деньги  взносить  въ  Правительствующей  Духовный  Сл  нодъ 
по  третямъ  года.  Къ  помянутому  жъ  правлешю  надлежптъ 
2Θ  пмъть  селевскихъ  в  помъстныхъ  соборовъ  Каноны,  и 
борное  Улоя:енье.  и  Его  Царского  Величества  съ  состояв- 
шихся указовъ  κοιιίιι,  и  Регламенты  и  протчее,  ко  оном\ 
приличествующее,  и  вышеозпачепваго  ради  определяемая 
ему.  Пуну,    правлешя    въ   върностп    справедливаго  сужде- 

:'  шя  велеть  учинить  ему  присягу,  что  не  по  страстемъ 
свиимъ,  ниже  ради  мздопршмства.  но  въ  страсъ  Бож1и  и 
доброю  совъет1ю  будетъ  исполнять  повелЪнное  ему  правле- 
Hie.  котораго  ради  правления  пзъ  Правптельствуюшаго  Д>- 
ховнаго  Сл-нода  дать  ему  инструкшю,  наппсавъ  въ  леи  иаъ 
80  Духовнаго  Регламента  и  нзъ  протчихъ  указовъ  приличе- 
ствующее ко  оному  правлешю  пункты,  по  которымъ  велъть 
ему  исправлять  неусыпно,  съ  бодрымъ  тщашемъ,  ища  вся- 
κοίΐ  пользы,  а  ежели  ему.  Пуну,  какого  ръшешя  учинить 
будетъ  невозможно,  •»  томъ  въ  Правитрльствуюшемъ  Духов- 

ь  номъ  Онодъ  предлагать  ему  заручнымп  доношешямп  1). 


])  Подписали :  деодосхй  apxien.  Новг..  ббофавъ  apxien.  Пек.,  Петръ 
архим.  Симов..  Леоввдъ  архнм.  Петр.,  lepoeefl  архвм.  Донской,  A.v«9t&9is; 
ΐϊρίϋ;  i  Κοντοειοής,  1оаннъ  προτοπ.  Троицк..  Петръ  протоп.  Петрол.,  секре- 
тарь iepoM.  В.  Овлявиковъ. 
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Да  рс  к  а  го    Пресвят  л  аго    Величества    по    указу, 
отъ  Святъйшаго  Правительств-ующаго  Синода 
II  негру  кц1я   ТЧуну   Калязина   монастыря   архи- 
мандриту  Τ  ρ  и  θ  и  л  л  i  ю. 

5  Въ  Санктъ-Питербурхъ  при  Правительетвующемъ    Ду- 

ховномъ  Т>яодъ  повелено  определить  особое  Духовное 
Правлеше,  то  есть  TiyHCKoe,  въ  которомъ  имъютъ  доволь- 
ствоваться духовныя  и  MipcKiH  лица  справедливымъ  су- 
ждешемъ,  безъ  всякого  пристраспя  и  фальша;  а  ему,  TiyHy, 

ю  себя  и  нодчиненныхъ  своихъ  содержать  и  оное  правлеше 
исполнять  по  послъдующимъ  пунктомъ : 

1.  Въ  первыхъ  оный  ТЧунъ  и  протчае  служители 
должны  учинить  ннжеписанную  присягу,  что  въренъ  есть 
и  будетъ  Его  Царскому  Величеству,    и  Ея    Величеству    Го- 

5  сударынъ  Царицъ  и  ихъ  высокимъ  наслъдникомъ  верной, 
доброй  и  правдивой,  слуга,  а  Святъйшему  Правителствую- 
щему  .Суноду  послушникомъ  быть,  не  по  страстемъ  своимъ 
и  не  для  мздоиршметва,  но  ради  Бога  и  пользы  народной, 
въ  страсъ  Божш  и  доброю  совъетш  судить  дъла,  и  клятву 
20  изречетъ  на  себъ  иодъ  имяннымъ  штрафомъ  анаоемы  и  тъ- 
лесного  наказатя. 

Присяга. 
Азъ,  ннжеименованный,    объщаюсь   и   клянуся   всемо- 
гущимъ  Вогомъ,  предъ  Святымъ  Его  Евангелхемъ,  что  дол- 
5  жеиъ  еемь  и  протчая  (печатанная  духовныхъ  членовъ)  1). 

2.  TiyHCKoe  Правлеше  есть  некоторая  часть  подъ  пра- 
влешемъ  С\*подальнаго    Правительства,   которое  имъетъ  су- 
ждете  опредъленныхъ    ему  дълъ,  къ  которому  суждетю  и 
вершетю  оныхъ  ддугь  надлежитъ  имъть  селенскихъ   и   по- 
зи мъстныхъ  соборовъ  Каноны,  и  Соборное  Уложенье,  и  послъ 

того  Уложенья  состоявппеся  Его  Царского  Величества  указы 
и  Генеральной,  и  Духовной  и  Военной  Регламенты  и  прот- 
чее,  къ  тому  правленш  приличествующее. 

3.  Въ  Санктъ-Пнтербурхъ    и  при    немъ    въ   новозавое- 
5  ванныхъ  городъхъ :  въ  Слюшенбурхъ,  въ  Копорьъ,   въ   Ян- 

бурхъ,  въ  Выборхъ  и  на  Котлннъ  островъ.  и  въ   весехъ   во 


1)  Присяга  съ  подписью   Трчфил>я  есть  въ  дгългъ  и  спвпадаетъ  вполнгс 
съ  находящеюся  выше,  стр.  01—93. 


ННСТРГКШЯ    ПУНУ  

овятыть  церквагь  шгЪть  надсмотр-вше  всякого   Адагочин1я 

И  правнлн(»п>    во     опыхъ    испрнвлешя,    также    И  служители 

церковв1и:  протопопы,  священники.  д!аконы  и  протч!е  ц< 
•  никп.   въ  своемъ   званш    исправно  ль   пребывать,  ве 

•  пьянетвуютъ  ли.  II  ежели  по  усмотрЪпш  явятся  каыя  ϋ 
тпввоств  или    пепсиравленш.  ему,  "Пуну,  веудоборъшимыя, 
доносить  о  томъ  въ  Праввтедьствующекъ  •  \нодъ\ 

4.  Священниковъ  π  д^аконовъ,  которые,  оставпвъ  церкви 
свои,  волочатся  сЪмо  и  овамо,    nipCKBMb    лицамъ    къ    цер- 

щ  коввому  служении  η  ρι  π  мать  не  попускать,  но  таковыхъ  ло- 
витв и  отсылать  къ  прежвнмъ  шъ  церквамъ  съ  поруками ; 
а  ежели  ве  похитить  у  тЪхъ  церквей  по  прежнему  г.ыть, 
таковыхъ  при  доношенш  объявлять  въ  Правительствующем!» 
С \  нодъ :  также  крестовыхъ  поповъ   въ  домЪхъ  никому  дер- 

.-.  жать  не  велъть. 

5.  Священниковъ  и  д1аконовъ,  которые  отъ  арх1ереевъ 
за  преступлешя  обнажены  священства,  а  ходятъ  въ  лицъ 
свяшенскомъ.  ловить  в  доносить  о  томъ  Правительству  ю- 
щему  Духовному  Сгноду. 

j -  6.  Священнпкомъ  къ  полку  воинскому   безъ    пиеьмен- 

наго  своего  епископа  позволешя  приставать  не  велеть,  аще 
же  таковые  явятся,  за  преступлев1я  того  чинить  онымъ  на- 
казаше  и  отсылать  въ  епархш  ко  арх1ереомъ. 

7.  Надъ    церковниками    всякаго    звашя    какъ    самому 
5  съ  прилежнотщателнымъ     рад-вшемъ,   такъ   и   протоинквн- 

зитеру  и  инквпзитеромъ  смотр-ьть  накрЪпко,  дабы  не  про- 
исходили отъ  нпхъ  непотребныя  обыкностп,  а  имянно :  не 
шумълп  бъ  и  не  ложились  бы  спать  по  улнцамъ,  или,  что 
горшее,  во  святыхъ  церквахъ  не  шумЪли  пьянш.  не  дъ- 
30  лали  бъ  церковнаго  молебств1я  двоегласно,  не  ссорились  бы 
по-мужпчью  на  объдахъ,  не  истязовались  бы  въ  гостяхъ 
подчпванья  и  не  являли  бъ  силы  и  храбрости  къ  питью, 
не  мужались  бы  въ  бояхъ  кулачныхъ,  не  ходили  бъ  про- 
етовласы,  не  пили  бъ  по  кабакамъ.  и  ежели  во  оныхъ 
5  явятся,  наказывать  ихъ  жестоко  и  впредь  воспретить  пмъ. 
подъ  жестоки мъ  же  нстязашемъ,  чтобъ  на  себъ•  хранили 
благообраз1е,  а  священнпкомъ  и  д!акономъ  имъть  π  одЪяше 
верхнее,  хотя  и  убогое,  токмо  бъ  было  единой  черной  краски. 

8.  Священнпкомъ   у   болящпхъ  исповЪдп    слушати  на- 
40  единъ,  а  Святаго  Причаспя  велъть  сподоблять  прп  церков- 
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нпкахъ  и  при  людехъ  дому  того,  понеже  нъкш  попы,  утае- 
вая  разкольниковъ,  притворяютъ  будто  они  больнаго  со- 
общаютъ  Святымъ  Таинамъ  наединъ,  а  раскольникъ  подъ 
онымъ  видомъ  является,  яко  бы  Святого  Причастия  сподо- 
ь  бился  пр1ятп  подъ  именемъ  православ!я.    " 

9.  Ежели  на  онаго  злодъйствующаго  попа  съ  расколь- 
щикомъ  кто  донесетъ,  и  явится  по  ево  доношетю  истинна, 
то  все  его  раскольническое  югъте  взяти  въ  TiyHC-кую  и 
объявить  о  томъ  въ  Правителствующемъ  Онодъ,  а  доносн- 

Ю  телю  въ  награждение  велълъ  дать  изъ  расколышкова  взя- 
того противу  имянного  Его  Царского  Величества  указу, 
како  о  фискальскихъ  предложено. 

10.  Которой  попъ,  накупленный  отъ  раскольниковъ. 
пр1емлетъ  ихъ  младенцы  будто  къ  крещетю  и,  не  крестпвъ. 

5  отсылаетъ,  таковому  чинить  противъ  оного  9  пункту. 

11.  Приказать  приходскимъ  священнпкомъ,  дабы  каждой 
наблюдалъ  въ  прнход-в  своемъ  входящихъ  въ  прпходсюе 
домы  чернцовъ  и  учителей  расколническихъ,  или  лестцовъ. 
пустосвятовъ,  и  гдъ  оныхъ  усмотритъ,  таковыхъ  приводить ' 

20  въ  Нунскую  и  допрашивать,  откуда  π  къмъ  прпсланъ. 

12.  Имъ  же  священнпкомъ  приказать  накръпко,  дабы 
по  вся  годы  приходскихъ  своихъ  людей  исповт>дывали  и 
по  достоинству  сподобляли  Святаго  Причаст1я  и  чрезъ  го- 
дичное время  о  ненсправившихся    подавали    бъ   въдомости 

5  въ  ТПунскую,  понеже  отъ  таковыхъ  неисправлыпихся  явля- 
ются раскольщикп. 

13.  Ежели  киторые  отъ  исповъдп  у  настояшихъ  свя- 
щеннпковъ  отговариваются  во  время  поста  отлучентемъ  отъ 
дому,  тымъ  испов'Бдываться  тамо,  гдъ  въ  то  время    прилу- 

зо  чится  по  какой  либо  и  явной  потребъ.  Такимъ  у  оныхъ 
священниковъ  брать  племенное  свидетелство  съ  приложе- 
шемъ  рукъ  всъхъ  причетннковъ,  и  предлагать  настоящему 
духовнику,  а  ему  ради  справки  тъ  писма  за  подппсашемъ 
руки  своея  подавать  пгв  надлежитъ. 

5  14.  Ежели  кто  въ  подозр-ънш  раскольничеству  будетъ. 

хотя  бъ  и  видъ  на  себъ  являлъ  правоелав1я,  таковаго  пер- 

въе  привесть    къ    присяг*,    что  онъ   не  есть  и  не  думаетъ 

быть  раскольщикомъ,  со  извъщешемъ  жестокаго  наказашя. 

15.  Буде  кто  кого  поречетъ  яко  расколыцикъ   пли  но- 

40  ваго  нъкоего  учешя  явится  изобретатель,    таковыхъ.    имая. 


Ж1НЯ    ПУН» 


приводить  въ  Пунскую  II  ι»  раскм.гь  допрашивать,   ' 

КрЪплеШбМЪ    САМОЮ   ИСТИННОЮ. 

16.  Священникомъ  о  приходовать   дюдеть  и  о  дуз 
пыхъ  дътехъ  имьть  записва,  кто  ν  вего   въ  при  гда 

5  РОДИТСЯ,    И    КТО   ι  16ННЫМЪ   |" 

II  вто  гдв  крещенъ  и  отъ  кого,  π  кто  воепр1емникъ    π  в 
приемница  были  π  отъ  воторьтхъ   ЛТ.ТЪ   II  у  кого  исповьды- 
ваются ;  аше  посягне  мъ.  и  гдъ  и  при  комъ  обручены 

аще  умретъ,  кто  при  смерти  исповЪдивалъ  и  причащадъ  и 

Ю  кто  тому,  аще  и  отвнъ,  свидътель. 

17.  Въ     Санктъ-Питербурхъ    и     въ    BOI  анпыхъ 
городъхъ  всякпхъ  чнновъ  людей,    брали    нмушихъ, 
священного    чина    и    Сибирскихъ    и    Низовыхъ    обывателей 
π  ямщика  и  землелъльцевъ,  ловить  и  приводить    въ    Τιυη- 

ь  скую  для  допросовъ,  которыхъ  Пуну  допрашивать,  ι 
ти  оные  у  себя  о  брадахъ  данные  имъ  въ  платежЪ  пошлинъ 
ярлыки  и  υ  протчемъ,  что  вадлежптъ  къ  раскольынческ 
сыску  и  съ  чего  могутъ  познатися,  что  они  веема  расколь- 
щикн. 
20  18.  О  расколыцикахъ  веема  съ   прнлежнотщательнымъ 

радъшемъ  смотрълъ,  дабы  како  возможно  нхъ  сыскивать 
и  допрашивать,  кто  у  нихъ  той  раскольнической  прелести 
учитель,  и  ту  пхъ  воровскую  прелесть  искоренить:  а  ежели 
кто  отъ  топ  разкольнической  прелести  не  обратится,  а  по- 
5  желаетъ  противъ  положеннаго  съ  него  повсягоднаго  окладу 
платить  вдвое,  таковыхъ,  буде  кто  изъ  нихъ  той  прелести  не 
учитель,  записывать,  и  съ  нихъ  положенной  повсягодной 
окладъ  пмать  въ  "Пунскую,  и  въ  томъ  давать  отписп,  въ 
которыхъ  подкръплеше  писать,  дабы  онъ  той  раскольни- 
50  ческой  прелести  другнхъ  никого  не  учнлъ  и  у  себя  учи- 
телей не  держалъ;  а  колпкое  число  въ  Санктъ-Питербурхъ 
и  въ  помянутыхъ  завоеванныхъ  городъхъ  обрътается  и  по 
чему  платить  штрафовъ.  имълъ  въ  Нунской  въдъшя.  съ 
которыхъ  въ  Правительствующей  Сгнодъ  таковы  жъ  взнесть 
5  при  доношенш;  а  ежели  изъ  тъхъ  раскольниковъ  явятся 
ихъ  воровской  раскольнической  прелести  учителп:  таковыхъ 
объявлять  въ  Правительствующемъ  Онодъ. 

19.  Священникомъ   приходскихъ   свонхъ   людей,    кото- 
рые скоропостижно  безъ  покаяшя  и   Святаго  Причаспя  бу- 
чи дуть  кончаться,  безъ  похоронныхъ  памятей  изъ  ΊΊνποκοΠ     у 
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святыхъ  церквей  погребати  не  велеть,  а  въ  тъхъ  памятяхъ 
писать,  дабы  свидетельствовать  пмянно,  что  тотъ  умершей 
въ  жизнь  свою  не  былъ  ли  Церкви  Святъй  противникомъ 
или  и  явнымъ  разсколыцикомъ,  также  хмЪльнымъ  штемъ 

5  и  отравами  себя  не  уморилъ  ли  и  не  отъ "  своихъ  ли  рукъ 
умре ;  и  ежели  по  свидетельству  явится  тотъ  умершей  отъ 
оного  свободенъ,  такиваго  велъть  погребать  у  церкви,  а 
ежели  во  ономъ  явится  въ  чемъ  виновенъ,  таковаго  у 
церкви  погребать  не  велъть,    но  внъ  церкви,    гдъ    таковые 

ίο  погребаются. 

20.  Санктъ-Питербурху  и  уьзду  отпускъ  вънечнымъ 
памятямъ  и  съ  нихъ  зборъ  пошлиннымъ  деньгамъ  имъть 
въ  Шуйской,  и  тъ  памяти  и  збираемыя  деньги  записывать 
въ  приходния  книги  имянно,  а  въ  новозавоевапныхъ  горо- 

й  дтзхъ  и  на  Котлинъ  остр<»въ  тотъ  зборъ  выдать  опредъчтен- 
нымъ  тамошнимъ  духовнымъ  управителемъ,  и  деньги,  збп- 
рая.  присылать  въ  Тлунскую  и  ренортовать  о  томъ  зборъ 
повсямъсячно;  а  что  тъхъ  денегъ,  какъ  въ  Санктъ-Питер- 
бурхъ.    такъ    и    въ    другихъ    новозавоеванныхъ    городъхъ, 

20  въ  которомъ  мЪсяцЪ  въ  зборъ•  будетъ,  о  томъ  въ  Прави- 
тельствующей Духовный  Онодъ  репорты  подавать  повся- 
мЪсячно  же,  а  по  третямъ  года  и  оныя  деньги  съ  обстоя- 
телнымп  подлинными  въдомостми  при  доношевш  взносить 
въ  Правнтельствуюпцй  Онодъ. 
5  21.  Ежели    случится    чШ   быть    сумнительный    бракъ, 

китораго  предъ  священникомъ  таить  не  надлежитъ  и  того 
брака  скоро  вЪнчати  безъ  разсуждешя  не  велъть,  токмо  о 
томъ  написать  ръшеше  крЪпкое  отъ  Священного  Писашя 
и  пр<»тчихъ    учителныхъ    доводовъ,    и  потомъ    оный   бракъ 

зо  велъть  вънчати  обычайно. 

22.  Священнику,  внъ  своего,  въ  другомъпрпходъ  брака, 
хотя  и  не  сумнителный,  вънчати  дерзати  не  велъть,  а  ежели 
которой  то  учинитъ,  того  штрафовать.  ■ 

23.  Ему  жъ,  ТЧуну,  какъ  надъ  церковнымъ  причтомъ, 
5  такъ  и  надъ  цротчими  духовными  персонами,  въ  случаю- 
щихся между  оными  ссорахъ  и  крамолахъ  и  въ  протчихъ 
непорядкахъ,  которые  отъ  нихъ  будутъ  происходить,  имъть 
справедливое  суждете,  какъ  о  томъ  Его  Царскаго  Вели- 
чества указы  повелЪваютъ,  и  съ    исцовыхъ  исковъ    и   при- 

40  водныя  и  протчая  пошлинныя  деньги    записывать   въ    при- 


uecn  >».и!я  ι;: 

ЮДВую  книгу   ι:  ихъ   чинить.   ШЪ01 

ВЪ    17    пуиктъ   П| к  но. 

24.  Сумпителпыя   и  спорныя   дЪла,  вершены 
высоким!)  сужденЗемъ,  вадлежвтъ  ему,  Пуну,  для  обучешя 
-пия  читать  <•<•  вннмав1емъ  аочасту   въ  удобния   врем< 
^утто  для  забавки. 

25.  По  псцовымъ  челобнтнымъ,  π  твътчпкова 
просу,  приключающихся  въ  судт.  СВИЛ  :ливать 
и  сказки  ихъ    записывать    каждаго   порознь,   съ   прнложе- 

Ю  ШеМЪ  {Л'КЪ   ихъ. 

26.  Π  ость  оныхъ  свидъ-тедевыхъ  донросовъ  записы- 
вать къ  тому  Д*Ьлу  отвЪтчикову  сказку,  которая  бъ  была 
зп  его  отвтугчиковою  рукою,  въ  такую  силу,  тао  опъ  не 
имъетъ  ли  на  оныхъ  свидетелей,  Суде  кто  скажетъ  неправду. 

5  о  томъ  на  кого  доказашя. 

27.  О  дълъ•  суда  ему,  Ттуну,  и  при  немъ  будущимъ 
правителемъ  ни  съ  къмъ.  наипаче  же  съ  такими,  которые 
тягаются  и  вымышляютъ  ябеды,  ничего  не  говорить  я  со- 
глас1я  съ  ними  не  имъть. 

20  28.  Прнключаюшдяся  въ  ТЧунскоп  дЪла  вершпть  по  за- 

писному реестру,  безъ  всякой  конфузи   в  маны.  дабы  оныя 
пропзходили  порядкомъ  непресъкомымъ  течешемъ. 

29.  Къ  доброму  дъ\лъ  порядку  потребны  надлежатше 
регулы :  первое  вершить    важныя  дЪла,  потомъ  легчайиия  : 

г>  ежели  кому  случится  отъъздъ  въ  государеву  службу,  а  дтЪло 
его  будетъ  въ  TiyHCKoii,    то  прежде  другихъ  оное  вершить. 

30.  По  псцовымъ  дъламъ.  лислъ  сысковъ  у  лси"ЕЪ,  за- 
писывать сказки,  что  сверхъ  сысковъ  по  дълу  им1ютъ  ли 
они  еще  каковое  доказате. 

30  31.  Ему  жъ.    Пуну,    беззаконно    живущимъ  въ  гръсъ 

прелюбодъйства,  а  именно  мужемъ  съ  чюжпми  женами,  по- 
добнъ  и  женамъ  съ  чюжпми  мужьями,  также  в  дЪвкамъ. 
приведеннымъ  въ  ТЧунекую,  суждеше  чинить  справедливое 
по  Святы мъ  Правнломъ  в  по  указомъ  Царскаго  Величества. 
5  кто  чему  будетъ  достоинъ.  безъ  всяког<»  мздоимства,  и  дабы 
"Н^е  непотребство,  паче  же  сквернидЪйство  въ  народа  было 
веема  истреблено. 

32.  Вершеныя  дъла  записывать  во  учиненную  книгу, 
которая  бъ  была  за   рукою    изъ    сгнодалныхъ    правителей. 

40  Л    Б'»    ОНУЮ    ВНОСИТЬ   ДТэЛа. 
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33.  Виновнымъ,  которые  по  дЪламъ  явятся,  узы  нала- 
гать и  тЪлесное  наказаше  чинить,  смотря  Tivny  по  важ- 
ностямъ  вины  и  дЪлъ. 

34.  Духовный  персоны,    какъ  вышпйя   такъ  и  нижшя. 
δ  отнюдь  ни  иодъ  какпмъ  бы  впдомъ  никакими  вещми  купе- 
чества не  имЪли. 

3δ.  Ему  жъ,  Пуну,  приказать  смотреть  накръпко.  дабы 
сложенныхъ  и  вновь  елагаемыхъ  канояовъ.  и  акаенстовъ 
и  протчихъ  молитвъ  рукописанныхъ,    которые    въ  продажа 

10  гдтз  явятся  самовольные,  безъ  указу  изъ  Правительствую- 
щаго  Духовнаго  С\нода.  таковыхъ  велъть.  иная,  приводить 
въ  Tiy некую  и  допрашивать  кЪмъ  оные  и  по  чьему  пове- 
лънпо  сочинены,  и  изъ  тъхъ  допросовъ  выписками  доно- 
сить Правительствующему  Духовному  Оноду. 

5  36.  Въ   РоссШскомъ    государствъ,    какъ    въ    город'вхъ 

такъ  и  въ  весьхъ,  происходитъ  отъ  невъждъ  некоторое 
непотребство,  а  именно :  во  всю  Свътлую  седмицу  Пасхи 
ежели  кто  не  бываетъ  у  утрени,  таковаго  якобы  штрафуютъ, 
обливаютъ  водою  и  въ  ръкахъ  и  въ  прудахъ  купаютъ.   отъ 

20  чего  вълюдехъ  чинится  немалое  озлоблеше  и  даже  до  смерти 
въ  водъ  потоплеше,  а  другнхъ  сонныхъ  или  шумныхъ  не- 
запнымъ  обл1яшемъ  уму  повреждение,  ибо  таковымъ  про- 
тивнымъ  отъ  невъждъ  обычаемъ  воспоминаютъ  мерзкихъ 
ндоловъ,  въ  нихъ  же  былъ  нъкоторый  идолъ  Купали,  емуже 

5  народъ  на  Келпкъ  день  приносили  жертву  <>нымъ  купа- 
шемъ,  о  семъ  простраппо  зрится  въ  лълописцъ  Ьлевскомъ: 
н<>  понеже  бо  во  оныя  времена  РоайскШ  народъ  еще  не 
совершенно  воеир1ялъ  Святую  Православную  Въруивънеп 
не  крепко  утвердился,    а  потомъ    уже    какъ    милосерд1емъ 

зо  Божшмъ  PociilcKifi  народъ  С1яетъ  въ  благ<>честш.  а  оного 
обычая  невъжды  оставить  не  могутъ,  того  ради  оной  бого- 
мерской  обычай  веема  истребить  и  впредь  того  въ  Россп- 
скомъ  государствъ  отнюдь  не  было  бъ.  чего  ради  всЪмъ 
приходскимъ  священннкомъ  подтвердить  накрЪпко,  подъ 
5  взятьемъ  немалыхъ  штрафовъ,  дабы  они  приходскихъ  сво- 
ихъ  людей  отъ  оного  богопротивнаго  обычая  всемърно  от- 
вратили. 

37.  По  иомянутымъ  въ  сей  инструкцш  пунктомъ  ежели 

о  чемъ  определенный  при  Правительствующемъ  Духовномъ 
ίο  ОнодтУ   протоинквизнторъ    будетъ    подавать    въ    "Пунскую 
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aie,  ϋ  по  π. μ  ι.  вЪдЬв  ■ 
тедьяымъ  рад  иу   вя  для    чего 

I  езолющю  чинить  по  ун 

ежели  за  тЫгь  учинить  будетъ  т  вшо,    ι 

о  Пуну,  подавать   доношенья    СвягЬйшему   Qj 
тему  Отводу. 

38.  Тлну  ЯТЬ  ι  дъла,  какъ    о  ве: 

ныхъ.  такъ  н  о  невершеных  хъ    в  по  ннхъ 

впхахъ,  съ  ш»казашемъ  важности    дъла,   репорты    подал 
10  повсьмъсячно.  а  ежели  какое  прилучится  важное  д1 
носить  какъ  т<»  дъл<»  прилучится. 


jj.  Высочайшая  резолюит  на  докладные  Се.  Пр. 
Синода  пункты  1 2  Апрзь.гя  ι  η 22  г. 

IJC3.  VI.  Λί•  3962.  ПСП.  Π  Λΐ  Λ31.  Мнок,  печатаются  по  подлиннику . 

Докладные  Сгнодск1е  пункты. 

1.  Докторъ  Быдло   требуетъ.  чтобъ,  вмъсто    погоръл<«п 
гошипталп..  построить  нозакомш  каменную,  а  Суде  всей  не- 
5  возмояшо.  хотя  Съ  и  деревянную,    однакожъ  на  каменномъ 
Фувдаментъ :    а    особливо  бъ   на  поклажу   всякой    казны  и 
лекарствъ   построить    2   палаты    съ  погребамп  и  съ  сън.чн, 
чему    π    рпсунокъ    поданъ,    по    которому    на  оное    стро• 
пмъетъ    быть   употреблена   немалая  денегъ  сумма.    <  >нъ  же 
2()  предлагаетъ.  чтобъ  къ  будущему  году  достать  изъ  разныхъ 
государствъ  ннструментовъ  и  матер]аловъ  потребное  чис 
на  что  дать  бы  ему   денегъ    3.000  рублей.  И  толпкое  число 
денегъ  ему  дать  ли,  и  строев1е  какое   строить  и  изъ  какихъ 
доходовъ.    а    особливо    положенный  съ  вънечныхъ  памятей 
5  и  на  содержаше  лаяаретовъ  сбираемыя  деньги  па  то  строеше 
употреблять  ли? 

Давать  и  строить. 

2.  Пожитки    и   прочее    что   случится  у  такихъ   ду 
ныхъ  персонъ.   которыя   являются   по  дъламъ  Тайной  Кан- 
50  целярш  лишены  чпновъ  или  и  живота,  берутся  въ  Тайную 
Канцелярш,  а  по'правиломъ   надлежать  до  церкви,  и  τ 
ради    Онодъ   просить,    дабы    оное   пмъюе   повелъно   бы 
имать  въ  О  нодъ. 

Давать  въ  гошпитали  лечебные. 
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3.  Которые  нзъ  записныхъ  расколыциковъ  и  нзъ  прилич- 
ныхъ  по  расколнымъ  дъламъ  являются  въ  збъгв,  и  оставшееся 
отъ  нихъ  движимое  и  недвижимое  имъше  отписывается  р. а 
Его  Императорское   Величество,  и  то  имъте  продавать  ли. 

5  и.  впредь  съ  подобными    имъ,    которые  явятся  отъ  купече- 
ства или  отъ  шляхетства,  равнымъ  ли  образомъ  поступать  ? 
Продавать,  а  деньги  противъ  втораго  пункта. 

4.  По  сунодскому   мнъшю   назначено    носить    расколь- 
•  щикомъ  приличное  имъ  платье,  самое  старинное,  долгое  съ 

ю  долгимъ  ожерельемъ  и  съ  нашивками  на  грудяхъ  по  чет- 
верти, на  бокахъ,  на  подолъ  проръхи  съ  петлями,  шапку 
высокую  съ  проръхами  и  съ  петлями  же,  и  сему  такс  ли 
быть  соизволится? 

5.  Понеже    определено    ныне    быть    въ   монастырехъ 
ό  лазаретамъ  и  довольствовать    и    покоить  больныхъ  драгунъ 

и  солдатъ  по  примеру  Морскаго  Регламента,  того  ради 
просить  Сунодъ.  дабы  все  монастырсюя  вотчины  со  вся- 
кими доходы  отданы  былп  къ  монастыремъ  по  прежнему, 
понеже  безъ  оныхъ  учреждегпя  лазаретовъ  учинить  и  по 
20  оному  Регламенту-  содержать,  и  помянутыхъ  больныхъ  до- 
вольствовать и  покоить  Оудетъ  нечъмъ. 

6.  Хотя  имяниымп  Его  Императорскаго  Величества 
указы  такъ  Оноду  въ  духовномъ,  какъ  Сенату  въ  свът- 
скомъ   правленш,    действительная   дана   сила    и    уравнен1е 

ό  учинено:  однакожъ  Сенатъ,  воспоминая  прежшп  Его  Импе- 
раторскаго Величества  имя  иной  1711  года  указъ.  по  кото- 
рому велено  во  oTCVTCTBie  Его  Императорскаго  Величества 
какъ  свътскимъ,  такъ  и  духовныхъ  [когда  еще  С\нода  не 
было]  повиноваться    Сенату    какъ   самому   Его  Величеству. 

зо  о  чемъ  некоторой  терминъ  и  въ  Сунодъ  уже  пиеьменнымъ 
Мая  25  дня  1721  года  въдъшемъ  во  отсутств1е  Его  Импе- 
раторскаго Величества  Сенатъ  употребплъ,  отъ  чего  дается 
знать,  что  оную  до  сгиодскаго  состояния  данную  власть 
признаваетъ  иметь   и   надъ  Сгнодомъ.  А  Слнодъ  присягою 

5  своею  исповъдуетъ  единаго  себе  токмо  крайняго  судш 
самого  его  высокодержавнъйшаго  Императора,  а  Сенату  под- 
чинена себя  не  признаваетъ;  и  дабы  Сенатъ  никакой  надъ 
Сгнодомъ  власти  себъ  не  причиталъ  и  синодальное  прави- 
тельство во  званш  своемъ  было  бъ   действительно,  просить 

40  Сунодъ  отъ  Его  Величества  конфпрмашп. 


10Ы.   п\нкты   12  лш     1722  Г. 

/ ,-  Высочайшгя  резолюции  /2  Апрплм  ιη22  г.  на 
докладные  пункты  Св.  Пр.  Сгнода  отъ  /у  Ноября 
1J2I   г.  и  на  dpyzii 

В   ■    пл  ПСП,  II  л:  532\  сроен.  II  <  ■{.  г/.' 

но  внимая it    ШОдлимНЧКЪ    Ы    С«Н     .1/  '.    КНШй 

Въ  докладныхъ   с\  водскихъ   пунктахъ.    каковы    Пмое- 
j  раторскому  Величеству  Ноября   19  дня  прошлаго   1721  года 
предложены,  написано. 

Въ  16--мъ: 
Прилнчаюпляся    по   духовнымъ   дъламъ    свътсьля  пер- 
соны въ  духовное   правительство    отъ  нъкоторыхъ  командъ 
ίο  не  отсылаются  и  посылаемые  о  нихъ    отъ  арх1ереевъ  указы 
являются    презираемы,    въ  чемъ   видится'  духовной    власти 
презръше,  а  въ  тЪхъ  повинныхъ   умножается    смълость  ко 
уничтоженш  начальства  духовнаго,  отъ  чего  бываетъ  и  безъ 
нсправлешя.    И    на   тотъ    пунктъ    собственною    Его    Импе- 
ь  раторскаго  Величества   рукою    подписана    резолюшя    тако : 
„изъяснить    дъло    пмянно",    что     здъ    и    изъяснено.    Дъла 
духовныя,     которыя      къ     суду      натр1аршему      надлежали 
и  въ  вЪдънш  Рязанскаго  арх1ерея,  naTpiapmy  епарию  пра- 
впвшаго,  по  имянному  Его  Имиераторскаго  Величества  указу 
20  были,  а  нынъ    по  Духовному  Регламенту   подлежать    ел  ыо- 
дальному  суду,  cin  суть : 

1.  Богохульныя, 

2.  Еретичесюя, 

3.  Раскольныя. 
5           4.  Волшебныя. 

5.  Недоуменные  браки  и  роспиеаше  совокупляющихся 
сродства, 

6.  Вины  разводовъ  брачныхъ,  а  имянно: 

1.  Причины  прелюбодЪпства  и  челобитье   о  томъ 
30                        брачныхъ  другъ  на  друга. 

2.  Разсуждеше  о  лобъгахъ  ихъ  и  о  самовольныхъ 
другъ  отъ  друга  отлучкахъ. 

3.  О  носягнувшихъженахъвоотсут- 
CTBie  мужей  за  другихъ  π  о  возвра- 

5  щенш  ихъ  прежнимъ  мужемъ.       '  Въ  СинодЪ. 

4.  Такоясде  и  о  мужехъ.  въ  нодоО- 
выхъ  тому  винахъ  являющихся. 
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Светского  суда. 


7.  О  любо  действ*.  | 

8.  О  блудномъ-  насилш. 

9.  О  насильномъ  господей  ]  Свътского  суда, 
съ    рабынями    своими    блудо- 

5  ДЪЙСТВЪ. 

10.  О  кровосмъчненш. 

СвЪтского  суда,  токмо  о  важности  rptxa  спросомъ  Синода. 

11.  О  насильномъ  къ  браку  восхи- 
щети. 

ю  12.  О    дътехъ    прнжитыхъ     блудо- 

дъйствомъ. 

13.  О   дЪтехъ  же,   которыя    разда- 
ются  отъ   совокупившихся    въ   родствъ 
до  разлучевдя  брачнаго  пхъ  союза. 
5  Ы.  О  посяганш   и   женитвтз   дтугей 

безъ  воли  родителей  ихъ. 

15.  О  прннужденныхъ  бракахъ,  которыя  | 
бываютъ   въ  дътехъ   за  страхъ   родителей,   а 

въ  рабъхъ  по  принужденно  господей  ихъ,  безъ  ]  Въ  Синодъ\ 
-"  произволешя  сочетанпыхъ. 

16.  О  насильномъ  пострижен] и. 

Къ  сему  же  о  слъдующемъ  у  Его  Императорскаго  Вели- 
чества просить  всепокорно  Онодъ  резолюции 

1.  и  презирающихъ  духовную  власть,  которые  отъ 
■">  гражданскпхъ  управителей  и  иныхъ  властей  и  спльныхъ 
помъчдяковъ  не  будутъ  въ  духовныхъ  хвлахъ  повиповатися 
еппскоиомъ,  не  взирая  на  то,  что  нмяннымъ  Его  Импера- 
торскаго Величества  указомъ  и  Духовны мъ  Регламентомъ 
дано  всТлгъ  вьдать,  что  всякъ  коего  либо  чина  человъкъ 
30  подложить  въ  духовныхъ  двлахъ  суду  того  епископа,  въ 
которого  enapxin  пребываетъ,  пока  въ  той  нребываетъ.  какъ 
съ  такими  поступать,  понеже  въ  Духовномъ  Регламента 
что  съ  такими  чинить  определены  не  предложено? 

Кто  будетъ  противенъ  власти  духовной,  принадлежащей 
5  духовному  суду,  о  тъхъ  изъ  Синода  писать  въ  Сенатъ.  а 
apxiepeowb  ко  управителемъ  свътскимъ  чьего  они  суда:  а 
буде  сами  управители  то  учинятъ.  то  apxiepeio  въ  Синодъ, 
а  Синоду  въ  Сенатъ,  которые  какъ  Сенатъ.  такъ  и  управи 
тели  по  городамъ  должны  ихъ  наказать  по  силъ  вины,  равно 
4о  какъ  съ  сбътскимъ  началамъ  по  правамъ. 


12  3  24 1 


•J    •>   ρ 
Ь    :: 

гакже  π  о  сви 

:и    ν  духовнаго    D] 
на  оныхъ 

naTpiapiH,  а  по  епарх1ямъ 
писывали  же,  π  пошлины  съ  ним 

и  арх1ерепскяхъ    приказ  по   Духовному    ί  вту 

ю  о  сумяптельныхъ  завЪтахъ  знатныхъ  особъ  опредъчте 
суждеше   чинить   Ояоду   в    Юстнцъ-J  а.  II  ηι 

оныхъ  дълъ   пошлпнамъ   въ   духовною   ли    правите 
по  прежнему  быть? 

Быть  въ  Юстицъ-Коллепи.  а  ноторыя  спорный,  для 
5  гьхъ  требовать  изъ  Юстицъ-Коллепи  изъ  Синода  одного 
или  двухъ  членовъ.  чтобъ  при  томъ  были,  понеже  случаются 
духовники  въ  воровскихъ  духовныхъ.  дабы  членъ  былъ 
тому  cвндtτeль  и  виноватой  бы  отданъ  былъ  подъ  градской 
судъ:  а  пошлины  въ  гошпиталь. 

20  3.  Который  въ  епарх1яхъ  uipciciH  пласти  правильно  по 

Духовному  Регламенту  будутъ    отъ   церкви  отлучены,  а 

решя  въ  томъ  не  покажутъ,  но  пачо.  рали  укоризны 
apxiepeH,  или  въ  церковь  насильно  входить  или  свяшенни- 
ковъ  безъ    воли    apxiepeiicKoft    въ  домЪхъ   свопхъ   держать 

о  будутъ,  что  съ  такими  С\*ноду  чинить? 

Которые  отлучены  будутъ.  а  станутъ  насильствомъ  про- 
тивитца  какъ  писано,  тъхъ  кмрскимъ  начальникомъ  воспре- 
щать, и  не  допускать  и  наказывать ;  а  ежели  оные  будутъ 
являть,  что  не  дъломъ  отлучены,  тъмъ  велъть  ъхать  въ 
Синодъ  и  тамъ  бить  челомъ  о  своей  невинности  и  о  управъ. 
А  которые  будутъ  подлежать  проклялю,  и  оное  уже  отъ 
Синода  учинится,  такихъ  по  шти  недълъхъ  отъ  дня  публи- 
кац!и  никуды  къ  д-вламъ  и  компанш  не  допускать,  какъ  о 
шельмованныхъ  указъ  повелъваетъ. 

f>  А   ежели    что    впредь   о   друпгхъ  сунодальному  суду 

подлежашпхъ   дълахъ    отъ   прпмъровъ   прежнихъ    или  отъ 
новыхъ  случаевъ  покажется,    тогда   о   тъхъ  в 
ственнып  будетъ  предложенъ. 

Во  оныхъ  же  доклалныхъ  иунктахъ  написано : 

16 
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Въ  24-м  ъ: 

Ежели  кто  отъ  знатнкхъ  и  сильныхъ  персопъ  явится 
въ    каком!.     Христа искихъ    должностей     пеисправлеши,     а 
имянно    въ    ненсполненш    повсегодной    пеповЪдп.    чего    по 
5  имянному  Его  Пмператорскаго  Величества  *  указу  прилежна 
смотреть  повелъни.    и    въ  подобныхъ   тому    означится  нре- 
ступлешяхъ   и   въ  протпвныхъ  благочеспю  дЪлахъ.  или  въ 
защищены  расколъниковъ  и  подобныхъ  имъ,  какъ  съ  такими 
Сгноду  поступать?  Η  на  тотъ  пунктъ  собственною  Его  Импе- 
10  раторскаго    Величества    рукою    подписана   резолюшя   такс : 
„изъяснить  д'Бло  имянно".  что  здъ  и  изъяснено.  Неисполпе- 
Hie  хрпет]аЕскнхъ   должностей  и  преетуплеше  и  протпвныя 
благочеетю  лъчта    значатся  ел-ьдуюипя.    которыя  въ  Духов- 
номъ  Регламентъ  упоминаются: 
5  1.  Агде  кто  явственно  хулить  имя  Бож1е,  или  Священ- 

ное Писаше,  пли  Церковь. 

Отсылать  къ  суду  и  тамъ  чинить  по  правамъ. 

2.  Пли    явнопгбшппкъ  есть,   не    стыдяся    дЪла  своего, 
но  и  пач<;  тЪмъ  чваняся. 
20  Сыскивать    въ    СинодЪ    и    отсылать    непокоривыхъ  къ 

суду  и  тамъ  по  правамъ  наказывать, 

В.  Или    безъ    запрещешя    отца    духовнаго  1)    покаяшя 
π  Святыя  Кзхарпстпг  больше  году  непр1емлетъ. 

Кто  не  исповЪдывается.  на  такихъ  перво  брать  штрафъ. 
5  въ  другой  разъ  вдвое,  въ  третш  разъ  присылать  къ  граждан- 
скому наказанию:  а  которые  не  прнчашаютца  безъ  запре- 
щения отиа  духовного  волею,  о  такихъ  сыскивать  въ  Синодъ\ 
и  когда  не  исправится,  такихъ  присылать  къ  градскому  суду 
и  тамъ  наказывать  по  важности  вины. 
зо  4.  Пли  что  либо  иное  творить,  съ  явнымъ  закона  Бояия 

ругательствомъ  и  посмъян^мъ. 

Четвертой  не  надобно,  понеже  сходенъ  со  2-мъ. 

5.  Кто  горло  презираетъ  власть  церковную  съ  велпкпмъ 
соблазномъ    немощныхъ    братлй    и    тако    без^ож:я  воню  отъ 
ь  себя  пздаетъ. 

Понеже   Синодъ    въ   духовномъ    дЪлъ•    равную   власть 


х>  Слова:    безъ    запрещения    отца   духовнаго    написан*,  собственно- 
Dt/чно  и.нп.  Петро.иъ,  вмгъсто  за"еркнутыхъ :  безъ  правильной  вины 


нюъетъ  какъ  Сенатъ.  того  ради  респектъ  и  послушаше  ров- 
ное отдавать  надтежитъ  и  за  преступлеше  наказаше. 
•;.  Ежелс 

■ 

чинить  будетъ,  О   ПО  уН'Ь'НЛНП• 

похощетъ    въ  гомъ  исп] 

вому  ль  Регламенту  ι  иь? 

Подлежать  такой  казни,  какъ  противникъ  власти. 
7.  Кто    своеВ"ЛЬНо    волочащ. 
Ю  изгнанжыхъ  попивъ  будетъ  принимать,  или  такихъ  себъ  въ 
духовники  принимать 

Брать  за  всякой    мъсяцъ   по  пяти    рублевъ.  а  за  испо- 
ведь десять  рублевъ. 

ч    Кто  понуждать  будетъ  свящеиннковъ  въ  дом 
5  для  крещеьня  младенцевъ.  аром!   великой  нужды,  входить. 
II  ежели  cie  позволнтся,  то  π  раскольннкя  удобв"Ье  могутъ 
по  домамъ  запрошенное  крещен]••  \  [ять. 

9.  Ежели    кто,   кромЪ    Ει  шчества  Император 

фамилтн,  приказывать  будетъ  къ  церковном  »го- 

-'-' вт.стнть    пе    въ  уричныя  времена,    или    долг  пшо- 

веннаго  времени  велптъ  себя  дожидать,    что  священнику  и 
народу  бываетъ  досадою  и  трудностью. 
Не  велЪть  слушать. 

ίο.  Когда  кто  велптъ  для  своего  т.-  гноп 

5  ради  славы  огласить  священником ь  какое  чюдо  притворно 
и  хитро  чрезъ  кликуши,  пли  чрезъ  другое  что  или  подобное 
тому  ирикажетъ  творить  суевЪр 

Наказаже  и  вьчную  ссылку  на  галеры  съ  выръзашемъ 
ноздрей. 
:ю  11.  Когда  кто   за  проповъдь   на   священника    вознего- 

луетъ  и  за  то,  что  можегъ  иногда  въ  чемъ  проповЪдш  отъ 
соньстн  своеП  по  случаю    обличень    быть,    начнетъ    чин 
священнику  отыщете  какое  или  оби 

Противъ  прочихъ  воровствовъ  по  важности  вины. 
5  12.  Ежели  которая  духовная  персона  или  и  весь  Онодъ 

во  учиненной  отъ  знатнаго    и    сильнаго  лица  обидт»  нпгдЪ 


Ч  Слова      или    такпхъ    се'«Ъ    въ    дуювппки    принимать    написаны 
■ручно    и.пп.    Пстроль,    влчыто    мчеркндмыхг :     и     вод 
тельнаю  употреблять  сеСЪ  стаиетъ  духовнвк*. 

16* 
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сатисфакцш  не  получить,  а  Его  Императорскому  Величеству 
о  нартпкулярныхъ  обидахъ  пить  челамъ  указомъ  Его  Вели- 
чества запрещена,  катя  тогда  Оноду  меры  употреблять ? 

Синоду  объявлять  мнъ. 
">  13.  К'оторые  держать  кого  въ  домЪхъ  своихъ  отъ  пно- 

славныхъ  духовныхъ  персонъ,  извиняя  .'-я  такими  потребами, 
въ  которыхъ  они  кроме  ихъ  светскими  удовольствованы 
быть  могутъ.  что  въ  такихъ  елулаяхъ  Оноду  чинить? 

Делать  съ  позволения  и  разсуждешя  Синода. 
10  14.  Ежели  кто  пзъ  знатныхъ  персонъ  явится  къ  такихъ 

винахъ.  который  выше  сего  по  16-му  пункту  росиисаны, 
какъ  со  иными  Оноду  поступать? 

На  21-й. 

Монастыремъ  Московскимъ  и  прочимъ  учинено  опре- 
5  дёлете,  а  именно  •.  какъ  настоятелю,  такъ  и  рядовому  монаху 
денегъ  по  5-ти  рублевъ,  хлеба  по  6  четвертей  на  годъ :  и 
то  определенное  число  получаютъ  они  со  определен ных'ь 
пмъ  вотчинъ.  Λ  съ  прочихъ,  которые  за  опредйлетем-Ъ 
всякде  доходы  положены  въ  табельной  окладъ  и  сбираются 
20  въ  Монастырской  Нрпказъ,  пзъ  котораго  отсылаются  въ 
государственную  сумму,  а  въ  монастыри  сверхъ  определен- 
на™ числа  дачи  не  бываютъ. 

А  въ  гб  монастыри  присылаются  отъ  Военной  Коллегш 
отставные  офицеры,  и  драгуны,  и  солдаты,  и  казаки  и 
■у  стрельцы,  которыхъ  довольствовать  повелевается  отъ  мона- 
стырей, а  именно  определено  жалованье  давать  служивиишъ 
въ  гвардш  протизъ  прежнихъ  ихъ  окладовъ,  а  прочихъ 
полковъ  отставнымъ  противъ  гарнизонныхъ  ;  но  той  дачи 
пмъ  изъ  монастырей,  за  вышеозпачоннымъ  определен! е мъ, 
30  чинить  не  изъ  чего,  и  о  томъ  зъ  подапныхъ  Ноября  19 
числа  прошлаго  721-го  года  докладныхъ  с.-нодскпхъ  пунк- 
тахъ  предложенъ  Его  Императорскому  Величеству  собствен- 
ной 21  пунктъ,  на  которомъ  собственною  Его  Величества 
рукою  подписана  резолющя  противъ  19-го  пункта,  где  опре- 
5  делено :  „давать  отколь  прежде  давано  до  генеральнаго  опре- 
делешя"  А  особливо  на  тотъ  21  пунктъ  написано  собствен- 
ною же  Его  Величества  рукою  такое  повелете:  „разем-треть 
и  приготовить  къ  генеральному  определение  въ  Военной 
Коллегш".  А  отъ  Военной  Коллегш    поданнымъ  ъъ  Сенатъ 


УКА.ТЬ    0    НАЗНАЧЕНИ!     ОПЕГЪ-Ш'ОКТРОРА.  Мб 


доношешемъ  оная  Его  I;• 

\у  Μΐϋ.Η!'••  ι-!,  такую  свлу    что  щ  ι.    >τα  ι 

ире»  .•     •       доано  нзъ  монастырей,   то    •  выв1 
давать  вадлежитъ,  кагь  и  въ  I  мпгп. 

ί.ΐ'Ή'.:   а   Онодъ  такъ    арнанаваел  ipefl 

нвкоторыыъ    дача    чивева    ι 

ОПре  it.  1.ЧИЯ   DO  необходимой    н;  адГО   Β1 

въ  сйудость  пришли,  ва  которую   впредь    дачи  иль  чинить 
п  "•'  в  ;i"  и  кр  выгь  доходов*ь  ь  чего. 

>.  II  предложенная  па  оной  пуню  естварв 

(давать  отколь  вражде  давано  до  геверальнаго  ое 
такое  при  ся  им*ть  определеше;  что  дава  игьоть 

генералитета,  отколь  пмъ  во  время  службы  .  шо. 

А   понеже   пгс«  «гласное    о  оноЯ  ошдо 

5  мнЪше.  того  ради  покорно  Онодъ  просить  пзъясннтелънаго 
ва  то  опредЪлешя. 

Служивымъ  людемъ  старымъ  и  увЪчнымъ  давать  рядо 
вымъ  противъ  чернцовъ.  а  офицерамъ.  ундеръ  офииерамъ  по 
полторы  порши.  а  оборъ  и  штапъ  офииерамъ  противъ  Регла- 

>  мента  поршоны.  и  давать  такимъ,  которые  похотятъ  въ 
монагтыряхъ.  а  женатые  при  монастыряхъ  жить:  а  кои  въ 
домахъ  будутъ  жить  своихъ.  тЪмъ  не  давать:  и  которые  мо- 
гутъ  еще  управлять  дТэла  монастырсжя.  и  имъ  быть  у  дълъ. 


Высочайшее  повелп>ни    1 1  Мая   /J22  :.  о  вы- 
<'>ор1ъ  Оберъ- Прокурора  вь  Св.  Сит 

ITC3,  VI,  Ли  4001    ПСП,  II.  Л.г  609 

Въ  Сннодъ  выбрать  изъ  офнцеровъ  доброго  человека. 
5  ;;то  бъ  имълъ  смълость  и  могъ  уиравлеше  снводскаго  дЬла 
знать,  и  быть  ему  оберъ-прокуроромъ  π  дать  ему  ннструкщт, 
прпмъпяясь  къ  инструкшн  генералъ-прокурора. 

ι~.    Инструкигя  Оберъ-чрокурору  въСвяттьйшемь 
Духовно мъ  CvHodih  1}    1юня   ι  η 22  :. 

nCd.    VI .  .V  4036.   ПСП,  II  Μ  690. 

Должность      оберъ-прокурора       которому 
ныть    в  ъ      С  в  я  τ  Ь  й  ш  е  м  ъ    J  у  χ  о  в  н  о  м  ъ     С  ν  н  о  д  Ъ. 
эо  ι.  Оберъ-прокуроръ    п^впвенъ    свдъть    въ  г\нодб    в 

смотрЬть  накпЬпко.  дабы  Сдчзодъ  свою  должность    хравплъ 
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и  во  всъхъ  д'Ьлахъ,  которыя  къ  сунодскому  разсмотрЪшк• 
и  ръшеяш  подлежать,  истинно,  ревностно  π  порядочно. 
безъ  потеряшя  временя,  по  Регдаментамъ  и  указамъ  отпра- 
влялъ.  развъ  какая  законная   причина   ко  отправденш  ему 

5  помъшаетъ,  что  вое  записывать  повиненъ  въ  свой  юрналъ : 
также  накрЪпко  смотръть.  чтобъ  въ  Сл  яодь  не  на  етолъ 
только  дъла  вершились,  но  самымъ  дЪйствомъ  по  указомъ 
исполнялись,  еъ  чемъ  онъ  долженъ  спрашивать  у  тъхъ, 
кто  на  что  указы  получплъ,  исполнено  ль  по  нихъ  въ  такое 

ю  время,  въ  которое  и  начало  и  совершенство  онаго  испол- 
нено быть  можетъ ;  и  буде  не  исполнено,  то  ему  въдать 
падл^жптъ,  для  какой  причины:  невозможность  ли  какая 
помъшала,  или  по  какой  страсти,  или  за  лъностш,  и  о 
томъ  немедленно  С-гноду  предлагать  долженъ.  Для  чег•.» 
5  повиненъ  пмьть  книгу,  въ  которой  записывать  на  одной 
половнпъ.  нъ  которой  день  какой  указъ  состоялся,  а  на 
другой  половияъ"  записывать,  когда  что  но  оному  указу 
исполнено  или  не  исполнено  и  для  чего,  и  ьроч1я  обстоя- 
тельства нужныя  вносить. 

20  2.  Также   л^лженъ    накрЪпко   смптръть,   дабы   Сунодъ 

въ  своемъ  званш  праведно  и  нелицемерно  поступалъ. 
А  ежели  что  усилить  противное  сему,  тогда  въ  тотъ  же  часъ 
повиненъ  предлагать  Оноду  явно  съ  полнымъ  пзъясн^- 
шемъ,  въ  чемъ  они  или  нЪкоторые  изъ  нихъ  не  такъ 
5  дълають.  какъ  падлежитъ,  дабы  исправили;  а  ежели  не 
ппслушаютъ.  то  долженъ  въ  тотъ  часъ  протестовать,  и  оное 
дЪло  остан"к:[ть,  и  немедленно  донесть  Намъ,  естьлп  весьма 
нужное;  а  о  прочихъ  въ  бытность  Нашу  въ  СгнодЪ  или 
помесячно,    пли    понедельно,     какъ    указъ    имъть    будетъ. 

зо  Такожъ  надлежптъ  оберъ-пр-журору  въ  доношешяхъ  яв- 
ныхъ.  которыя  онъ  будетъ  подавать  Намъ.  осторожно  и  раз- 
смотрптельно  поступать,  дабы  напрасно  кому  безчест1я  не 
учинить  Такимъ  образомъ,  ежели  увидать  какое  дъло,  хотя 
и  противное  ему  покажется  да  не  ясно  или  два  вила  имъю- 

5  идее,  то  протестащею  остановя.  не  тотъ  часъ  доносить,  но 
посоветовать,  съ  къмъ  онъ  за  благо  разсудитъ ;  и  ежели 
увидитъ,  что  подлинно  такъ,  пли  болъе  изъяснить  и  сумнъ- 
Н1я  миновать  не  можетъ,  то  доносить  Намъ.  однакожъ  болтзе 
недъли    въ  томъ    не  мтыпкать.    А    ежели   дЪло  ясно,  то  не- 

*0  медленно  доносить  въ  нужныхъ,  а  въ  прочихъ,   какъ  выше 


: 


писано,  тахожъ  не 

гсь  никакими  нуждами,    развЪ  Мы 
го   однакожъ    ппсыюмъ,    въ    ;  ваписавнымъ,  ι; 

вемедденно  гъ  варочным  шть.  А  ежели  к 

овошеше  учинить  по  како»  страсти,  то 
занъ  во  важности  лт.ла. 

кевъ  cmotj  .  ст.мп  прокурю]  ы  т 

своемъ  зван1и  истин]  внести  ели  кто 

въ  чемъ  преступить,  то  онытъ  судить  въ  ОнодЪ, 
1"  всъ  прокурорския  доношешя  предлагать  ι  в  инсп 

вать,  чтобъ  по  ннхъ  исполнено  было.  Так  га  на  про- 

куроровъ  будутъ  доношешя.  что  они  звашП  свопхъ  истпвн•• 
и  ревностно  не  исподня  югь,  то  пхъ  въ  судъ  представлять 
Синоду  жъ. 

ь  4.  Делженъ  отъ   фпскаловъ   доношешя,         юмъ   πχί 

должность  есть,  иротпвъ  7  пувкта  о  ихъ  должности,  приви• 
мать  и  предлагать  Синоду  и  пнетиговать:  также  -ia  фис]  - 
лами  смотреть    и.    ежели    что    худ.    увпдптъ.    ι  вин•) 

доносить  Оноду. 
2п  5.  Ему  жъ  должно  въ  своей  дирекцш  нмъть  канцеляр^• 

сгнодскую  и  служителей  онол. 

В.  Экзекуторъ  въ  Он<>дъ  нмъетъ  быть  подъ  дирекшек' 
еръ-прокурора. 

т.  Фискалы    въ    Коллеляхъ    π     Надворны] 
5  должны  доносить  о  всемъ  свопмъ  про]  'ь:  а  Земск) 

Судовъ  фискалы  въ  Земскпхъ  Судахъ.  Α  ежелл  въ  тт.хъ 
Судахъ   не  будутъ   следовать    и  исправлять, 

воепть    въ    Коллепяхъ    π    Надворныхъ  Судах!  уро- 

рамъ  же,   о   чемъ   гдъ   вадлежить.   А  ежели  прокуроры  по 
ад  твмъ  доношен]ямъ  будутъ  мешкать  взыскашемъ  чрезъ  поло- 
•нное  время,  пли  манить,   о   т<>мъ  должны  фискалы  д. 
епть  оберъ-фискалу,  а  оберъ-фпскалъ   гевералъ-прокурору ; 
а  ежели  и  оберъ-фпскалъ  не  донесетъ  или  станетъ  мъшк 
въ  томъ,  то  прямо  генералъ-пр"кур"р\  доносить  ::  на  оберъ- 
5  Фискала. 

8.  Всъ  о  важныхъ  дълахъ  указы,  келпнеиспра- 

влеше  какое  будетъ  въ  которыхъ  управнтеляхъ,  что  розы 
пли    доправки    какого    штрафа    на  оныхъ.    посылать   не  на 
почт!.,  но  съ  посыльными  отъ  экзекутора,  дабы  съ  полныхъ 
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репортомъ  всегда  возвращались,  что  сдълано  или  зачтшъ 
нельзя  было  сделать.  А  въ  Коллегш  и  въ  проч!я  ближтя 
мЪста  указы  посылать  съ  экзекуторомъ,  дабы  репорты  въ 
Онодъ  письменные   отъ  презпдентовъ   за  пхъ  руками  прп- 

')  ноеилъ.  котораго  числа  оные  изъ  Сд-нода  получили,  которое 
должно  вносить  въ  книгу,  дабы,  ежели  въ  такое  время,  въ 
какое  по  указу  какое  дъло  мочно  исполнить,  а  во  оное 
репорту  пе  будетъ  въ  Онодъ,  мочно  бъ  было  по  оной 
■запнскъ  изыскать. 

1"  9.  Оберъ-прокуроръ  ничьему  суду  не  подлежнтъ.  кромъ 

Нашего.  А  ежели  во  отлученш  Нашемъ  явится  въ  тяжкой 
и  времени  не  терпящей  винЪ,  яко  измънъ.  то  Онодъ  можетъ 
арестовать  и  розыекпвать,  а  дъло  приказать  иному  кому : 
однакожъ     никакой    пытки,     эксекущи    пли     наказашя    не 

5   ЧИНИТЬ. 

10.  О  которыхъ  дЪлахъ  указами  ясно  не  изъяснено, 
о  тЪхъ  предлагать  Оноду,  чтобъ  учинили  па  тъ  дъла 
ясные  указы  протпвъ  указу  Апръля  17  дня  17-22  году,  ко- 
торой веепа    на  столЪ   держится;    и   какъ  сочинять,  доно- 

20  сить    Нам,      II    ежели    въ   пополнеше.  сей    пнструкшп    что 
уемотрнтъ.  о  томъ  доносить  же. 

11.  Π  понеже  сей  чинъ  яко  око  Наше  и  стряпчШ  о 
дБдахъ  г  >еударственныхъ,  того  ради  надлежнтъ  вЪрно  по- 
ступать, .  ■  перво  на  немъ  взыскано  будетъ.  И  ежели  въ 
чемъ  помаяптъ  или  инако  какпмъ  образомъ  ни  есть  дол- 
жность свою  вт.дъшемъ  и  волею  преступить,  то  яко  пре- 
ступнпкъ  указа  и  явный  разоритель  государства  наказанъ 
будетъ.  Буде  же  весьма  не  вымысломъ,  то  оному  въ  вину 
не  ставит!.,  π  неже  лучше  доношетемъ  ошибиться,  нежели 

зо  молчашемъ;  однакожъ  ежели  то  часто  будетъ  употреблять, 
то  не  безъ  вины  будетъ. 

Подлинная  пнструкщя,  въ  отсутствш  Его  Император- 
скаго  Величества,  подписана  сенаторскими  руками,  по  Его 
Пмператорсьаго  Величества  имянному  указу,  тако: 

■>  Капцлеръ  графъ  Головкинъ. 

Князь  Грягорн!  Долгорукой. 
Баронъ  Петръ  Шафнровъ. 
Графъ  Яковъ  Брюсъ. 
Графъ  Нванъ  Мусинъ-Пушкинъ. 
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екретарь  Иванъ  Ji       .   в  >въ. 

рь   Ина• 
Клип-•  [яристъ  • 


/•ν    Грамоты     nampiaf  Консшантинок 

саго   и   AnwioxiitCKO  хтвсржоснш    Св.    17/ 
Синода,  2β   сентября   j-j; 

Печатаю      я        орнгиналалъ  трпняит.м 

ларцтъ  и   Hlj.  ί  pi/rcr.' 

М'ччы   AMmioxi  некого  ttan  .  .  • 

м ъ.  то  печатаемся     <         ■     •■  нт.  namyiapxa,    > 

трокин  указаны    onuwan    гра.иоть     !,•■■■  >иачг  О  npt  ■■  χ 
V.   ПСП.  //.  Λί   111',. 

A*anacifl    Милостш    13ож1е1и  "ANavaaio;.  έλέΊυΗ*ου  —  ато:- 

Патрьчрхъ  Бож1я  Града  Αητϊ  -  άρντ:  т7:    ;χ*γάλτ:    ха:    н:о" 

X i II    В    ВСеЯ    АПЛТОЛШ.  7Τ0/.Ξ<υ:     AvTWy                      -ззт: 

Άνβτολτ,ς 

МЪрпость    пап;,!    благодати  "И    озтр.    тт.;       -.-,-': 

власпю     всесвятаго     живо-  уа&'.то;   ха:    Ё;оиз:з;    то"    --/- 

творящаго     π     совершеннона-  ναγίου.   ^υοιτοιοΰ.  ха:  тглгтзо- 

чальствуюшаго    Духа     укрЪи-  /ixoy   Πνεΰμττο;.  г-'.κυροΤ.  Sg- 

ляетъ    π    утверждаетъ    и  объ-  'yr/λ.  хя":   arosaivs:  τήν  гара 

являетъ,    что    отъ  благочестп-  то"   сОзглгзтзтои    ха:   γβλτ.νο- 

"j  вЪпшаго   и    тпшапшаго    ауто-  татои  Αΰτοκράτορο;.  χ/ίου  Ва- 

кратора     святаго    царя     всея  -•./.:<••:  -ззт,;    Мот/оЗ-а;.   М•.- 

Μι           ι    малыя  и  б"Блыя  Рос-  хра;   хз!    \ευκης   'Pwaaia;.  ха•. 

в  м  вст.хъ    стэверныхъ  π  во-  -χ/-«•,•,  τών   Βορε•«υν.    'А'>зто- 

етичншъ  π  западнихъ  ввыхъ  и./.'•  ,.  хя:  Δυτικών  -)  ?/./.<•,. 

грань    обладателя     Государя  у~-у:"   хятг;оуз'Ззтои.    κυρίου. 

Государя    Петра     Алексеевича  κυρίου    Πέτρου    Άλεςιάοου    4ι. 

αο  духу  святому  возлюбленнаго  то"  хата  Πνεΰμ3  то  2710•/  яуя- 

п     превожделЪннаго     вашего  -ττοϋ  χα:   ττερι—οΗτ-ου    з';тт: 


:•  Ι'.ι•.    ;  надпвсая1Я  гтпцть  голько:  О -rrwaoynr,;  (рукой  самого 

naTpiapxa).  13ъ  пом.  изд.  обыкновенно:  Ίΐ'Λ•χ\ν  ΐλί  а       -  -    - 

;-.---■ 
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императора  опредЪленъсгЕюдъ  Ίμττεράτορος    *).     διο&ιαι}εΤαα> 

въ  РосеШскомъ  святомъ  вели-  Σύνοδον    h     τη    "Ρωασικη    -ι 

комъ    царствъ,    есть    π    нари-  аул     μεγάλη      Βααιλεία    είναι 

дается  нашею    во  Хрнсгь  бра-  και    λεγεσ^αι     3j    ημετέρα     έν 

5  Т1ею    святою     и     священнымъ  Хр'.зт<~>  αδελφή,   αγία  κ?ΐ  ίερά 

с\*нодомъ   отъ  всъхъ  благоче-  Συνοδό:     -άρά     πάντων     t<V/ 

стивыхъ  и  правослакиыхъ  хри-  ευσεβών     και     όο!*οοόΞι•>ν     χρ». 

ст1анъ    свящеиныхъ    и    людей  στιανών,  'ερωμένοι  тз  κα:  Α7Ϊ- 

начальствующпхъ      π      подна-  κών,   αρχόντων  και  ερχομένων. 

10  чальныхъ  и  отъ  всякаго  лица  και     тг.ъ      παντο;     προσώπου 

сановнтаго  и  пмъетъ  позволе-  αξιωματικού,  ίνα?  г/г:  ίδειαν  4> 

Hie    совершати    елика    четыре  επιτελών  озз  о?  τέαααρες  Άπο- 

аностольскш    свягЬишш    пат-  ατολικο!    άγιώτατοι    πατριαρχι- 

piapmiH  престолы  яаставляетъ  κοι  ttpovot"   νουθετεί,  παραινεί. 

20  же  увЪщаваетъ  и  уставляетъ,  ν.τ.  έτπτάττει,  Ьп  διαφυλάττε 
да  хранитъ  и  содержать  не-  у.т.  κράτη  απαρασάλευτα  ifrrj 
поползновеныя  обычаи  и  пра-  και  κανόνα:  των  ιερών  οίκου- 
вила  свящеиныхъ  вселенскихъ  μανικών  κγίων  επτά  Συνόόω/. 
святыхъ     седми      еоборов'ъ     π  και     алла    оза    г     Ανατολική 

5  иная   елика   восточная  святая  αγία   Εκκλησία  διακρατεΐ,    και 

церковь    содержитъ    и    пребы-  διαμένη   ξ•.;   αιώνα  τόν  άπαντα 

ваетъво  въкь  весь  непоползно-  άπαρασάλευτος.  Ή  οξ  του  θεοΰ 

венно.    Бож!Я  же    благодать  и  7^р'-~   /т-  ή   ευχή   και  ευλογία 

молитва  и  бяагословенге  нашея  της  ημών  μετριότητο;  ειη  μετ' 

30  мърпости   да  будетъ  съ  вами,  &ΰτης.      αψκγ'.      Σεπτεμβρίου 

Лъта  1723  септевр1я  23.  *γ.• 

'Ελέω  ΗξοΟ  πατοιάρχης  'Αν- 
τιοχείας fte^aioT    J; 
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